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प्राक्षयतत 


आज से हूयभग चार वर्ष पहले मध्यप्रदेश शासन ने डावटर रघुवर 
के सहयोग से हिंदो में प्ररणिको (2.00/09५) पुस्तक लिखने का आपदेद 
मुझे दिया था। यह वह समय था जब अंगरेज शासक यहा विद्यमात थे 
और उनको भाषा अंगरेजो का हो प्राधान्य था। प्रारम्न से ही अंगरेजी 
पढ़ने और पढाते रहने के कारण[समस्या वड़ो विकट थो। डावटर रघुवीर 
ने प्रोत्साहित किया और भारत को उस| बहुसंस्पक जनता का ध्यान 
दिलाया, जो अँंगरेजो प्ले अतभिज्ञ रहने के कारण प्राणिन्शास्त्र जेसे रोचक 
विधय से अनभिज्ञ रहतो हैं । बात मेरे हृदय में कुछ ऐसी लगो कि भेने 
पुस्तक*निर्माण के कार्य को अति पुनोत और राष्ट्रीय कार्य बना लिया और 
यह पुस्तक उसी प्रेरणा का परिणाम हैं। 

पुस्तक लेप्तन में प्रभम कार्य सामग्रो एकन्र करने का. होता हूँ। इतने 
चर्षों के जध्यापन के अनुभव से मेरे पास जो कुछ सामप्रो एकत्र थी, उसकी 
बृद्धि अन्य अनेक पुस्तकों से आवश्यक सामप्रो लेकर की गई। आरम्भ 
में पुस्तक आंग्ल भाषा में लिखो गई। फिर आवश्यक पारिभाषिक 
शब्दावलि डाक्टर रधुबोर फे सहयोग से प्राप्त हुई और जनुवाद-कार्य 
आरम्भ हुआ। पहला अनुवाद जब पढ़ा गया तो वह भेंगरेजीनुमा हिन्दी 
प्रतोत हुआ। भाषा-विलप्ट और वाक्य अति जठिल थे। इस दुक्षा 
में पहुछे अनुवाद को सामने रखकर दूसरा अनुवाद दिया गया। इसमें भी 
भाषा का प्रवाह नहीं दिखा! तब भाषा विशेषज्ञों को सहायता लेकर यहू 
तौसरा अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। यदि मेरा परिण्रम यह 
प्रमाणित कर सका कि हिन्दी भाषा में अब कठिन से कठिन शास्त्रीय 
पुस्तक भो वोधागम्य भाषा में लिखों जा सकतो है, तो भे अपना प्रपाव 
पुरस्कृत समझूंगा। 


( भा ) 


नागपुर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को सामने रखकर पुस्तक ल्खिी 
गई हूँ; किन्तु अन्य आवश्यक विधय भो ग्वासभव विस्तारपूर्वक छिखे 
गे हूँ। प्रयत्न तो यह किया गया हूँ कि यह एक ऐसी पुस्तक बनें, जिससे 
विद्यार्थी सुगमता से विषम दो समझ लें और यदि वे आग्ल भाषा की अस्य 
पाठ्य पुस्तक ज्ञान-वर्धन वे! लिए पढना चाहे तो ये उन्हें पढ सकने में समर्थ 
रहें। इसो दृष्टिकोण से पुस्तक में पारिभाषिक हिंदी शब्दों के साथ भेंगरेजो 
पर्याय भो कोप्ठक में दिये गये हूं और पुस्तक के अस्त में दोनों दब्दावलिया 
(आउरलर-हदी और हिंदो-आग्ल) भा जोड दी गई हँ जिससे हिंदो और 
अंगरेनो के पारिभाषिक दब्द तुरन्त समझ में जां जायें। 

पुस्तक दो भागों में सुद्रित को जा रहो हूं। पहले भाग* में प्राणिशास्तर 
को समझने और अध्ययन करने के लिए प्रारम्भिक, आवश्यक और 
सूछभूत बोध रोचक इंसो में कराया गया हूँ। इसो भाग में सेंडक के सम्पूर्ण 
जीवन-चरित्र फो, बाह्य लक्षण से लेकर विकास सक, चर्चा को गई हुँ। 
पुस्तक के अन्त में आनुप्ठानिक प्राणिको (2८06४ 200०६०9) 
का वर्णन हूँ; क्योंकि बिना इसके बेशञामिक विषयों का ज्ञान अधूरा हो 
रहता हूं। 

भनोविज्ञान को दृष्टि का भी पुस्तक छिलते समय ध्यान रखा गया 
हूँ। पहले अध्याय में विद्यार्यो को जोवशास्त्र को मौटौ-मोदो बातें बताई 
गई हूं। दूसरे अध्याय में जोवन को विशेषताओं का उल्लेख किया गया हूँ। 





दुसरे भाग में माध्यमिक कक्षा में पढाये जातेवाले अन्य प्राणियों 
यथा तेलचोर, गण्ड्न्पद (फंशध्पाा3) और शक आदि कय 
वर्णन हैँ। ग्ष्डूपद के वर्णन के लिए मुझे श्लो० डाक्टर करम मारायण 
घाहूल को अनुमति मायनी पडी हूँ। उन्होंने इृषा करके लखनऊ 
पब्लिशिंग सिरीज को अन्य पुस्तकों का भी सहर्ष अनुवाद परने की 
अनुमति दे दो हूं। उनकी इस उदारता के लिए मे श्री बाहुलजी को 
हुरगरिक धन्यवाद देता हूँ । 


( इ ) 


तीसरे अध्याय में प्राणि-कोशा (५072 ८८) का वर्णन किया गया हूँ 
उसमें यह भो बताया गया हूं कि जीवन की आवद्यक इकाई कोशा होती 
हूँ और किस प्रकार वह सामान्यतः बढ़ती,तया गुणन (7ए0एछद्क्ता00) 
करती है। इस आरम्भिक ज्ञान के पश्चात्‌ चौथे अध्याय में विद्यार्यी 
का ध्यान एक ऐसे प्राणी की और आकपषित क्रिया गया हैँ, जो एक कोशा 
होते हुए भो जीवन को आवश्यकताओ को पूति करता रहता हुँ और अपने 
छोटे से जीवन को सुचार रूप से अब तक किस प्रकार चला रहा हूँ। यह 
प्राणी कामरूपी (770609) कहा गया हूँ, पयोकि यहू अपना रूप सदा 
परिवर्तव करता रहता हूं। पाचर्वे अध्याय में कोशाओ के समूहू से ऊति- 
निर्माण ((8$प९ (0779007) तथा उनके सूक्ष्म भेदों का वर्णन 
किया गया हूँ। उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों में यह विषय बहुत सक्षेप में दिया 
गया हूँ। इससे औतिकी (॥75/0]089) के विषय को बविस्तारपूर्वक 
समझाया गया हूँ जिससे डावटरी पढने के इच्छुक विद्याथियों फो यथेप्ट 
सहायता भिल सके। छठदें से १४ वें अध्याय तक मेंडक फे बाह्य लक्षण, 
सुख-गुहा, उदर-अन्तस्त्य। पचनसहू॒ति, पचन, रक्‍्त-परिवहण, इवसन-क्रिया, 
चेता-सहृति और सवेदागों का वर्णन हूँ । १५ वें अध्याय में अन्तरासर्मी 
(८०१०८८॥८५) प्रन्यियों का वर्णन चिस्तारपूर्वक दिया गया हूँ। 
आधुनिक युग में अन्तरासगिको अत्यन्त महत्त्व का विधव है, वयोकि मानव- 
प्रकृति, आचरण, स्वभाव और यहा तक दि उप्के वामन अथवा स्थूल 
होने के लिए ये ग्रन्थियां उत्तरदायों हूँ। सोलहवें और सनहवें अध्याय 
में मेंडक के मूअ-जननागों तथा जन्युजनन का वर्णन हैं। अन्तिम १८ वें 
अध्याय में आज तक के उपलब्ध ज्ञान फा सक्लन करके मेंडक फे विकास 
का सविस्तर वर्णन किया गया है। विकास-वर्णन फी प्रचलित इलो 
से पहा बुछ भिन्नता दर्शायी गई हूँ और अगों फे विकास में रोहि-स्तरों 
(इथाणागं ॥9) ८५) को प्रधानता दो गई है । 

प्राणिशास्त के अध्ययन में चित्रों का एक विशिष्ट स्थान है। इससे 
समस्त पुस्तक में वर्णन के स्पष्टीकरण के लिए स्पान-स्थान पर चित्र दिये 


( ई) 


शये है। जो चित्र नहों सिल सके, ये सूपों (६025) और बविच्छेदनों 
(0४४८८४७०१३) को सहायता से बनाये गया हैं। 

पुस्तक का मुद्रण इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग में हुआ हैँ। मुद्रणा- 
लय में समुचित ध्यान इस बात का रक्‍्खा गया कि अशुद्धियां जहां तक 
संभव हो, न आने पावें। इस प्रकार को पुस्तक मुद्रित करने का उन'छोगो 
का यद्यपि यह प्रथम प्रयास था, फिर भो म॑ बल देकर कह|सकता हूँ कि थे 
इस दो भास को अवधि में आज्ञातीत सफर हुए हूँ। व्यवस्थापकजी ने 
इस कांये में जो. सहपोग दिया, इसके लिए मे उन्हें हादिक घन्पवाद' 
देता हूँ। 

में अपने उन संद सहयोगियों * का बडा ऋणो हूँ जिन्होंने इस कार्य 
में मेरी सहापता कर इस राष्ट्रीय कार्प को सफल बताया। पाठकों से मेरी 
प्रार्यना है कि वे पुस्तक को श्रुटियां मुझे छिख भेजें, शिससे दूसरी आर्वुत्ति 
में में ययोचित सुधार कर सक्। 

अन्त सें में अपने सब सहयोगियों की ओर से भध्यप्रदेश-शांसन 
के शिक्षाटविभाग तथा नागपुर विश्यविद्यालय के उपकुलपतति लेफिदनेंट 
कनेल्ल कुंजोलाल दुबेजी को हादिक बधाई दिता हें जिन्होंने एतदुविषयक 
आवधथिक समस्या सुलझाकर यह पुस्तक प्रकाशित की है और इस प्रकार 
राष्ट्रभापा हिंदो के विक्रास में अपना सहयोग दिया हूं । 


नागपुर 
१५ अगस्त, ५० -5ाकुर सुरजभानतसहं, 
ं एम० एस-सी०, 
प्राध्यापक, साइंस कालेज 
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” प्रथम अध्याय 


(१) जीव-शाखत््र--सजीव सुप्टि क अध्ययन को जीव ज्षास्त्र 
चहते हैं। सजीव-सुष्टि में प्राणी और पादप दोनों सम्मिलित किए जाते हे 
इसलिए जीवश्ास्त्र में इन दोनो की रचना जीवन-वबृत्तान्त तथा देह क्रिया 
इत्मादि का अध्ययन किया जाता हूँ । जीवित प्राणियों और पादपों में प्राण 
होते है। 'प्राण' सज्ञा में विभिन गूढ एवं मनारजक ज़ियाएँ समाविष्ट है। 
जीव शास्त्र का अध्ययन इन क्रियाओ को समझने का यत्ल हूँ। 

(२) जीव की व्याख्या--जीवन की परिभाषा करना सरछ 
नही है। एक विद्वान्‌ ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है-- 

“संघटित भूतद्रव्य (08शा8८०१ (८४) की वह दशा 
जीवन है जो सदा सक्रिय और परिव॑त्तनशील होती है ।' इस प्रकार की 
क्रिया शीजृता (72८0ए77) और परिवत्तंनशीलता (णोक्या2६407- 
]9 ) विशेषत भूतद्रब्य के उन विभागों में पाई जाती है. जिन्‍ह पौधा 
और प्राणी वहते हूँ । जीवा में अपनी परिस्थितियों के अनुकूल 
आचरण करने का विशेष गृण पाया जाता हूँ । हबंट्ट स्पेन्सर्‌ के मता- 
नुसार परिस्थितियों के प्रति सफल प्रतिचार (7८57079८) का नाम 
ही जीवन है। परन्तु यह परिभाषा भी पूर्णव सन्तोषप्रद नहीं। 
प्राचीन तथा अर्वाचीन दाह्मयनिका ने जीवन के रहस्य को समझने का महान्‌ 
प्रथनन क्या है, किन्तु वे आज तक इसकी गहराई तक नहीं पहुँच सवे | 
यह निश्चित ही है कि जीवित प्राणी निर्जीव पदार्थों से सवंया भिन हे । 

(३) सजीव और निर्जीव पदार्थ--पृथ्वी के समस्त भूतद्वव्य को 
सजीव और निर्जीव दो वर्गों मे बाँटा जा सकता है! किन्तु इन द्वव्या में 


” भ्रथम अध्याय 


(१) जीव-शाख--सजीव सूप्टि वे! अध्ययन को जीव शास्त्र 
कहते है। सजीव-सृष्टि में प्राणी और पादप दोनो सम्मिलित किए जाते हूं 
इसलिए जीवशास्न में इन दोतों की रचना, जीवन-वृत्तान्त तथा देह क्रिया 
इत्यादि का अध्ययन किया जाता हूँ । जीवित प्राणियों और पादपो में प्राण 
होते है। 'प्राण सज्ञा में विभित गूढ एव मनोरजक नियाएँ समाविष्ठ हे । 
जीव शास्त्र का अध्ययन इन क्रियाओं को समझने का यत्न है। 

(२) जीव की व्याख्या--जीवन की परिभाषा करना सरल 
नही है। एक विद्वान्‌ ने सकी परिभाषा इस प्रकार की हँ-- 

“सघटित भूतद्रव्य॒ (0827560 77267) की वह दक्षा 
जीवन हूँ जो सदा सक्रिय और परिवत्तंनण्यील होती है !' इस प्रकार की 
क्रिया शीकता (3८४ए7:7) और परिवत्तेनशीलता (एशाहर८०0/- 
॥7) विशेषत भूतद्रव्य के उन विभागों में पाई जाती हैँ जिन्हे पौधा 
और प्राणी कहते हे । जीवों में अपनों परिस्थितियों के अनुकूल 

आचरण करने का विश्येप गुण पाया जाता है । हर्ट, स्पेन्सर के मता- 
नूसार परिस्थितिया के प्रति सफल प्रतिचार (7257008८) का नाम 
ही जीवन है। परन्तु यह परिभाषा भी पूर्णत सन्तोपप्रद नहीं। 
प्राचीन तथा अर्वाचीन दाशनिको ने जीवन के रहस्य को समझने का महान्‌ 
प्रयत्न किया है, किस्तु वे आज तक इसकी गहराई तक नही पहुँच सवे। 
यह निर्चित ही हूँ कि जीवित प्राणी निर्जीव पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। 

(३) सजीब और निर्जीव पदार्थ--पृथ्वी वे समस्त भूतद्वव्य को 

सजीव और निर्जीव दो वर्गों म वाँटा जा सकता है। विच्तु इन द्रव्या में 


(२) 


विश्चित भेद करना कठिन हूँ क्योकि सजीव दारीौरों में निर्जीव पदार्थों 
का समावश होता रहता हूँ और सजोब अवशेष निर्जीव पदार्थो में 
रूपान्तरित होते रहते हें । 

(४) जीवों के विशिष्ट लक्षण--जीवा में कुछ मूलमून विशिष्ट 
गुण होते हे जा निर्जीव पदार्थों मे नहीं पाये जात। यें गुण जोब-ब्रियाए 
(शपथ 2८0ह70८$) कहलाते है। मुर्य मियाएँ मे है --प्रवललन 
(॥0०0०ग्र00070), पोषण. (ए७७0/000), चूद्धि क्यवा वध 
(7०४), श्वसन (7॥०5७॥४४॥09), उत्सर्जन (८5८४९७४०7), 
हपता ($87909709) और प्रजनन (६८०7000८४07) । ये सदर 
क्रियाएँ अन्योन्याश्रित (१/शवेट्एटाए८या) हैं और प्राय. सभी 
प्रकार के जीवों में पाई जाती है। 

प्रचलन--अधिक्तर जीव, अपने जीवन की कसी न किसे अवस्था 
में, अपने शरीर से उत्पन्न ऊर्जा (शायर) द्वारा स्वतत्र रूप से 
विचरण कर सकते है। इन शतियो पर उनका पूर्ण अधिकार होता 
है। चंद्रमा पृथ्वी के चारो ओर घूमता है, पेड़ो के पत्ते वायु में हिलते 
है, समुद्र की लूहरे तट से टकरा कर छौट जाती हूँ। परल्तु प्रडमति 
के इन व्यापारों कीगति केवल बाह्य चलो (८शाटाए0०| (07025) 
पर निर्भर है। इनमें क्रिया की स्वततता को, जो प्राणियों का विशिष्ट 
गृण हैं, नितान्त अभाव हें। पु 

पोपण--इस क्रिया में कई 'अनुविधाएं ($प०-970८९६४८६) 
सम्मिलित हूँ, जैसे आहार का अन्तग्रहण (ग्र2४७०४), पाचन 
(व86४४08) अर्थात्‌ भोजन को विलेय ($099]0) तथा 
भ्रसाय ((र्गिपआं०६) बनाना, तथा परिषाचन (29$आ4६0), 
जिससे पे हुए अन्न का झरीर में समिश्रण होता हैँ, और शरीर 
में ऊर्जा और निर्माणद्धब्यो की उत्पत्ति ६ पु 

वुद्धिस-अन्न के परिषाचन द्वारा ज्ञारोरिक पदार्थों की स॒प्टि 


हंली ह५ जीवन फियाओा दे कारण शरीर मे प्रातिक्षण 
डे 


प्ररस 
कि 


( ३) 
(700०998४0) वा नाश और निर्माण हुआ करता है। यदि 
निर्माण नाश से अधिक हो तो प्राणी के परिमाण ($2८) में दृद्धि 
होती है। स्फट (८ाए5£2]) की वृद्धि उसके चारो ओर एकत्र 
हुए तत्सम पदार्थ से होती हँ। किन्तु इसके विपरीत, जीव को वृद्धि 
शरीर में पदार्थों के परिपाचन से होती हूँ । शरीर की वृद्धिया निर्माण- 
किया को चय (श०00!॥57) और नाम-क्रिया को अपचय 
(:४४00[8 था) वहते हूँ। इन दोनों क्रियाओं के सयुकत व्यापार 
चयापचय (76900॥9॥7) कहछाते हे । 
श्वसन--श्वसन का तात्पर्य केवछ शरीर में वायू का प्रवेश और 
शरीर से उसका बाहर निकलना ही नही है। क्योरि वाति-विनिमय 
(2०8९०५५ €%८7०४8८) के साथ-साथ प्राणी के धरीर के भीतर 
की बस्तुओं से ऊर्जा उन्‍्मोचन ([फिटाशाणा 66 लआधाहुए) भी 
होता हैं। इसके लिए जारक (०5४०४) का बझवरीर में प्रवेश 
करना आवश्यक हूँ। इसी के कारण प्र ज२ (८0,) का उत्पादन होता 
हुं, जो सास के साथ थरीर के बाहर निकल जाता हूँ। बहुत से जीव 
इवसन केश छिए वायू का उपयोग नहीं करते। वे शरीर में सचित 
शकराओं (508275$) का विबन्बन (0९८07790अंध070) करके 
ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। विवन्धन की क्रिया मे कुछ विकरो (८४४ए7९8 ) 
को उपस्थिति अनिवार्य हूं। ये थिकर प्राणी के शरीर में ही उत्पन्न 
होते हैं। इस प्रकार की ब्वसन-क्रिया को अजारक-इबसन (902270 [0 
॥९४772807) तथा जो जीव श्वसन के लिए जारक का उपयोग 
करते है, उनकी ब्वसन-क्रिया को जार॒क-इवसन (7९ए090  :6४७॥9- 
पं०7) वहते हूं । 
जारक-श्वसन-प्र ६5२ २ज६+ ६ज३ 5८ ६प्रज२ + ईउ३ज+ ऊर्जा 
0छ..0,+ 60,,-600., + 6पघ.,(20--6०८प६५ 
यह मूत्र (07009) जारक झवसन में होनेवाली प्रतिक्रियाओं 
(7८४८४०75) को प्रदर्शित करता हुं। इन प्रतिकियाओ में भाग 


( ४ ) 


लेनेवाले पदार्थ मधुम (200056) तथा जार है। मघुम् शरीर 
में सचित रहता है। जारक वायु से ग्रहण किया जाता हूँ और मधुम के 
जारण (०5४07009) द्वारा ऊर्जा, जल और प्रागारूद्विजारेय 
(८2४००७ 000506) का उत्पादन होता हूँ। 

उत्सअेन--ताशक प्रतिक्रियाओं के वारण छारीर में कई वस्तुओं 
का निर्माण होता है जो प्राणी के लिए अनावश्यक है और जिनका 
शरीर से निष्कासन आवश्यक हूँ। इन निरथंक और अनावश्यक बस्तुओं 
के निष्कासन को उत्सजंन (८४८ए८४०४) कहते है । उत्सजन प्रागारीय 
(८४४०0790९0०8).. अचवा भूयात्य. (छॉंध0०8९००००७5) होता 
है। जब इवसन में प्र ज, (८0,) निकलता हैँ, तब उत्सजंन 
प्रागारीय होता हैं, और जब मिह (७४८७) फरब्यी (टा८४000८) 
तथा 'भूयाति (एा::०.०70) सयोगो का झरीर से निष्शासन होता 
हूँ, तब उसे भूयात्य-उत्सर्जन कहते हें । 

हृपता--जीव पर बातावरण तथा परिस्थितियो के अनेक प्रमाव 
होते रहते हे। इन उद्दीपनो (४5%णो!) वे प्रति जीवो की प्रति- 
क्रिया जीवन का एक विश्येप लक्षण हूँ। उद्दीपन भौतिक अथवा रसा- 
यमनिक होता हूँ। ध्वनि, प्रकाश, अथवा ऊप्मा (7620) भौतिक 
उद्दीपनो के कारण हूँ। शरीर के अन्दर होनेवाली रसायनिक नियाएँ, 
रसायनिक उद्दीपनों का करण होती हूँ । स्वाद भो एक रासायनिक 
उद्दीपन हैं। स्पर्णदेहिकीन उद्दीपन [पाएश0०६टवं 88 
ग्यप्रीप$) हैं। 

उच्च प्राणियों म॒ इन उद्दीपनों के आदान (९८८७पं०४) के 
लिए विशेष अग होते हं, जिन्हें आदातृ-अग॒(7९०८एा०7 
०:8क5) कहते हैँ । इनके अतिरिक्त कार्यकारि-अग (८८०5) 
भी होते है जो इन उद्दीपनो का प्रतिचार (£८8००7३८) करते 
हूँ। जीवो की कई क्रियाएं ऐसी है जो किन्ही प्रत्यक्ष उद्दीपतो के 
कारण वही होती-जेंसे हृदब का स्पच्दन (छल्थरपो[8 ० 6 


(५ .) 

४६४८४) प्राणियों में सवाहकता (८०००ए०८४ हाफ) भी विश्विष्ठ 
गुण है। प्रतिचार-घटना (7659009८  जराध्य०776007) को 
आवतंना (६0फाशा) अथवा क्रम (््ांडधा) भी कहा जा 
सकता हूं। 

प्रजनन--यह गुण ममस्त प्राणियों में पाया जाता है। प्रजनन- 
क्रिया से प्राणी सन्‍्तान उत्पन्न करते हें । इससे जाति और वद्दा-परम्परा 
बनी रहती है। निर्जीव जगत्‌ में भी 'प्रजनन' के उदाहरण पाए जाते हे । 
किल्तु यह बाह्य बल के द्वारा होता हैँ, ज॑से पृथ्वी से चत्धमा की 
उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति का कारण अन्त स्थित बल हू। 
जीवाज्जीवजननवाद (9086४४७5) के अनुसार जीवों की उत्पत्ति 
सदा पूर्ववर्ती (97९-८७॥४77९9 ) जीवो से होती हैँ । इससे पहले कुछ 
छोगो का विश्वास था कि निर्जीव पदार्थों से भी जीवों की उत्पत्ति 
होती हैं। इस अजीव-जनन या अजीवाज्जनन (200.०76&49 ) 
कहते हैं। 


दूसरा अध्याय 


(१) जीवित पदार्थ की उत्पत्ति तथा रचना--जीव की उत्पत्ति 
कैसे हुई, इसका उत्तर अभी तक अनिश्चित हूँ। कुछ हो वंप पूर्व जीवित 
भर अजीवित पदार्थों की सीमा पर स्थित बुछ विपाणुआ की खोज हुई हैँ 
जिन्हें पाव्य विषारु (86720।८ ४१05) कहते हूं । इनवे कारण 
पौधों में कुछ रोग उत्पन्न हा जात हूँ। इन विपाणुओ वे सरफ़ठ 
(८एए७४५) वन सकते हईं और ये मूक्ष्ममम पावा (८78) में से 
भी छनकर निबल जाते हैँ । इनका रूप विशिष्ट होना हूँ और इनमें 
स्वय बढ़ने और गुणित होने की शक्ति हातो हैँ। पाव्य-विपाणु 
प्रोभुूजेयों (970/2/0$) के स्फट हूं, अत जीवित प्राणियों 
की विंकास-श्रेणी में बे निम्ततम हूँ। इलका सजीव ओर निर्जीव 
भूतद्रव्यों की झुदझ्धला की नवप्राप्त वडियाँ कहा जा सकता है। 

कुछ बिद्वाना का मत हैं कि जब प्ृथ्वीठडी हा रहीयी, तव किसी 
समय उन परिस्थितिया का उदय हुआ, जिनके कारण जीव की उत्पत्ति 
हुई। वे परिम्थितियाँ फिर कमी उत्पन्न नहीं हुईं॥ उस समय जोंब- 
सृध्टि निर्जीव पदार्थों से हुई। इस मत क॑ अनुसार पदार्थों की बुछ 
अवस्थाएँ होती हूं जैसे विद्युदणु-अवस्था (७]४८७०॥४८ 806), 

परमाणु-अवस्था (ध0770 8(४6), सरहू सयोग-अवस्था (आ7796 
८०ग्राए0०705), _ जदिलसयोग-अवस्था (ए०एफ़ोल्ड गान 
7००४०७) और अत में जीव-अवस्था। सिद्धान्त रूप से यह मत बडा 
सुन्दर प्रतीत होतः है। हमारी विचार-धारा इसमें अंदूट रहती हूँ 
« इसके अनुसार जीवित प्राणी की तुलना यत्र से की गई है, और जीवन की 


न द्‌ 


(६ ४ ) 


छोटे का खड स्वत सुगठित यन्त्र बव सकता है। फिर यह 

नान ल्या जाय कि पृथ्वी के इतिहास में किसी अवसर पर कुछ 
सर तत्त्वो के समावेश से जीवित प्राणी के सदृश्ध जटिल नम 
(7790770८) उत्पन्न हो गया ? 

जीवित प्रदार्यों बी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता उनकी सघर्टित 
सरचना (०827/520 #६एए८(ए१८) हूँ। उदाहरणाय यदि छिपवली 
की पूछ काठ डाली जाय ता वह पुन उग्र आती है। मनुष्य की हड्डी 
डूटने पर पुन जुड़ सकती हूँ। क्‍या निर्जीव जगत्‌ में इस प्रकार की 
कोई घटना सम्भव हैँ? क्या कोई यस्त्र एक बार टूटने पर पुन स्वयं 
सुघर सकता हू? जीव को “मोत-रसायनिक मत्र” मान लेने से कई 
कठिनाइयाँ उपस्थित होती हूँ । निस्सन्देह यह विचित्र यन्त्र है, जिसमें 
स्वयं सुधरने, गतिशील होने और पर्पावरण (&ए॥7077767/5) 
के अनुकूल परिवर्तित होने की शक्ति हूँ | यह और भी आश्चंजनक 
है कि जीव अति सरल रूप से आरम्म होकर निश्चित क्रम से 
युग-युगान्तरों में जटिल मे जटिरतर रूप धारण करता जाता हूँ। 

बहुतेरे वैज्ञानिकों का मत आजक्छ यह हूँ कि जीवित अवस्था में 
पदार्थों के गुण, अजीवित अवस्था वे गुणों से मूल्त भिन्न होते हूं 
ओर जीवा को सग क्रियाएँ केवल भौत-रसायनिक आधार पर नही 
समझाई जा सक्‍ती। 

(२) प्राणियों और उद्भिदों मे अन्तर--समस्त जीव-सूप्टि 
को दा भागा म बॉटा जा सकता है--प्राणि-सृष्टि (गाया 
]रग्र्ट 0007) और उद्भिदन्सृष्टि। प्राणियों तथा उद्भिदा के अधिक 
विकसित रूपा में अन्तर स्पष्ट होता हे। विन्तु प्राणियों और जदुभिदों 
के अल्प-विकसित झपो म॑ कुछ जीव-जस्तु ऐसे है जिन्हे उद्भिद्वर्ग 
अथवा प्राणिवर्म में समान रूप से रखा जा सकता हैं। निम्नलिखित 


सारणी (६४0८) में प्राणियों और उद्भिदो के मुण्य मुरय भेद औद 
दोना के कुछ अपवाद दिये गये हे -- 


् 
भर 
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( ११ ) 


(३) प्राणियों की जीवन-रीतियॉ--प्राकतिक वास के आधार 
पर ग्राणिया का वर्यक्ररण किया जा सता हूँ । अपने जीवन के लिए 
दूसरे प्राणियों पर अवरूम्बित रहनेवाले प्राणियों को परजीबी कहते 
है । यदि एफ प्राणी दूसरे प्राणी के शरीर में निवास करता हे और 
इससे उन प्राणियों को परस्पर कुछ छाम पहुँचता है, ता उन्हें सहजीबी 
($ए्ए0गरां) कहते हैं / जो प्राणी परस्पर व्यापारीय ([शएश- 
0]087८थ7) घनिप्ठ सम्बन्ध वे होते हुए भी एक दूसरे को छुछ हासि 
नही पहुंचाने वे सहभोजी (८०777 ८842) कहलाते हे। सहजीवी 
प्राणिया की जोवन-रीनति को सहजीवन (597ग005$) और 

सहभोजियों की जीवन-रीति को * सहभोजिता . (ए०्ाधला- 
$#डा) बहने है। 

आ्राशियों के पोषण (एए(ए४07) वी कई विवियाँ हैँ । यदि 
पोषणबिधि पादपो के समान है अर्थात्‌ ज्ञाद (०॥/007097 | की सहा- 
यता से वे अपना भोजन-निर्माण करते हूँ तो यह विधि उद्धिद सदश 
(70097) ५८) बहुछावी हैं। यदि आहू'र-विधि प्राणिया के समान 
है तो उसे प्राशिसहश (0002072) कहा जाता है। यदि काई 
प्राणी दूसरे प्राणियों की विप्ठा पर जीवन निर्वाह करता है तो उसे 
शकूज्ञजीबी (८०७9702०7८) कहत हैं । सडने हुए प्रांगारिय (८४४0- 
0780८00७) द्वव्य पर निर्वाह करनेवाला जीव मृतोपजीबी (५४79- 
70|#ए00०) कहलाता हूँ और उसकी पोषण-विधि को झतोपजी- 
बिता ($#छा09/#0ए॥577) कहते हें। 

(४) प्राणियों ऊे प्राकृतिक बास--सभी प्राणी एक ही 
पर्यावरण (शाएपणय़ाध्यां) म नही रहत। जरू में रहतेवाले प्राणी 
जलीय (9५०४४८), भूमि पर रहनवाढ़े भौम ((८:ए८७००४]), और 
जल तया भूमि दोनो पर रहनेवाले उमयचर (प्राग्रएा/00७) 
बहछाते हूँ। वायु म रहनवाछे प्राणियों को बायव्य (४९7४०) 

कहने है। 


धर 


| 


(५) प्रध्वी पर जीवन की परिसीभाएँ च उदग्न वंटन-- 
पृथ्वी पर कोई स्थान कदाचित्‌ ही ऐसा हो, जहाँ जीव न पाएं जात्ते हो ॥ 
जोवन की ऊपरी मीमा समुद्र-तठ (5९४ |८ए८) से आठ मील उँचाई 
तक है, और निचली सीमा ममुद्रवलू से ६ मील गहराई तक हैं। इसे 
जीवन का उदग्र बटन (एल्ाउटओ तेशायणा) पहले है। 

पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व इन बातों पर निर्भर है .+- 

(१) श्वास के छिए जारक (०598०0) की समुचित सात्रा। 

(२) झंठीर पर समुचित बायु निपीड (भंट छ7८58070) , 

(३) समुचित ताप (६८०००८१४छशा८) कौर 

(४) अन्न ((000) की समुचित मात्रा 

(६) जीकों फी परिवर्तेनशीलता--सव युगो में एवं हो प्रकार के 
जीव नहीं थें। युगयुगान्तरो में जीवों का प्रमश सपरिवत्तेन (॥00- 
प्ञत09) होता याया है। बुछ,जीव नप्ट हो गये है । बतंमान प्राणियों 
के रूप करोडोंवर्ष पूर्व के प्राणियों वे रूपो से सर्वया भिन्न हे। 
अनेक प्राचीन प्राणी प्रतिकूल या अननुकूल (एािए०ए/फा८) 
परिस्थितियों के कारण परिमृत (८5770 ४) हो गये और उनके 
स्थान में, परिस्थितियों की कठिनाइयाँ सहने में अधिय समर्य नप नये 
जीव उत्पन्न हो गये। प्राणियों के इस उत्पत्ति-क्रम को युग-युगान्तर में 
जीवो की पूर्वानुपरता (57९८९४४० 6 [८ ३9 07८) कहते 
हैं। प्राणियों के जो रूप अति प्राचीन काल में लृष्त हो गये थे वे अब 
निखातकों (£0888) के रूप में पाये जाते हैं । निश्यातकों के 
आधार पर प्राचीन प्राणि-प्रह्यो (7772 ६77८5) को सरचना 
(#ाप्रतत्णा८), उनके कार्यों और उनकी विकास सबंधी महत्ता का 
कुछ आभास मिल सकता हूं । जिन चद्ठानों में निातव पाए जाते हैं 
उनके भौभिकीय (8८०० ६7८०!) अध्ययन द्वारा निल्तकित 

(£058॥26०) प्राणियों के अस्तित्व का समय निश्चित क्या जा 
सकता हैँ। भोमिकी-विदों (ए2००शूएंद्राड), ने, औडिफ्ोप चात्ः- 


(8००० १०४] (॥06) को ५ क्‍ल्पो (८४७) में विभवक्‍त कया 
ई---आदिकल्प (2५ए०७४४८०2०८), सुपुराकल्प (?70/6:०20॑०८) 
या अनज्ञातकल्प (289000200), पुराकल्प (?2]7९०2०१८) 
मध्यवल्प (१(८४०2७४८) और नूतनवल्प ((८४॥02०१८) | प्रस्येक 
कल्प की अवधि करोड़ो वर्षों की है । जीवन के सर्वप्रथम चिह्न छगभग 
८० यरोड वर्ष प्राचीन हूं । हे 
(७) आणशिकी की शाखाएँ--प्राणियो और उद्भिदों (पोधो) 
का अध्ययन जँविकी (400879) के अन्तर्गत है । जैविकी की जिस शासा 
में उद्भिदो का अध्यण्न किया जाता हँ उसे औदूमिदी (००६४०९) 
कहते हूं और जिसमें प्राणियों का अध्ययन. किया जाता हूँ उसे 
आखिकी (200089 ) । प्राणियों का अध्ययन कई दृष्टियों से किया जा 
सकता हूँ। जिस शाखा में प्राणी के बाह्य आकार का अध्ययन किया 
जाता हूँ उसे आकारिकी (770:9॥0]089) कहते हँ। जिस झाखा 
में शरीर की आन्तर सरचना (॥/07702) $पप्र८/प्र८) का अध्ययन 
किया जाता है उसे शारीर (979(009 ) कहते हूँ । शरीर की ऊतियो 
(४६5०८६) का अप्वीक्ष (7/0705००.८) द्वारा अध्ययन औतिकी 
(॥7900089) कहलाता हूँ। शरीर की कोशाओं (८८॥$) का 
अध्ययन कौशिकी (८ए४००8फ9 ) के अन्तगंत है । प्राणि-देह के विविधि 
कार्यों तथा व्यापारों (00८४०४5) का अध्ययन दैहव्यापारिकी 
अथवा देह्दिकी (90ए»0089) कहलछाता है। प्राणियों की पित्रागति 
(ए्रपरा८एध्ाए८८).. पिश्यैक (8०7८) और प्रजनन - कोशाओं 
(8०7८६७४ए८ ८८।]३) बे अध्ययन को जननविद्या या पैन्नागतिकी 
(8९०८७८४ ) कहते दव। इसी प्रकार जीवो के स्वभाव और प्राकृतिक 
वासों (820/0405) का अध्ययन जैबवासिकी (७7070772४), 
परिस्थिति के साथ जीव के सम्बन्ध का विवेचन पारिस्थिकी 
(०८००४५), प्राणियों पर भोगोछिक कारकों (8००8 फशएएथो 
ई2८(075) के प्रभाव का अध्ययन प्राणिभूवृत्त (20०8००४ :५७॥9 ), 


( ११ ) 


(५) एथ्वी पर जीवन की परिसीमाएं व उदम्म बंदन-- 
पृथ्वी पर कोई स्थान क्दाचित्‌ ही ऐसा हो, जहाँ जीव न पाए जाते हो । 
जीवन की ऊपरी मीमा समुद्र-तल (52४ ८ए८) से जाठ मौल उँचाई 
तक है, और निचली सीमा समुद्रतल से ६मील गहराई तह है। इसे 
जीवन का उदग्र बटन (एथ्यघंल्यों वराहनग्प्ा707) कहते हैं । 

पूथ्वी पर जीवन का अस्तित्व इन बातो पर निर्भर है -- 

(१) ह्वास के लिए जारब (०59९०४) की समुचित मात्रा। 

(२) शरीर पर सम्‌चित दायु निपीड (४६; 9:७8४७८७), 

(३) समृचित ताप (८777८४०४४०४८) और 

(४) अन्न (#000) की समुचित मात्रा 

(६) जीवों की परिबरतेनशीलता--स्तय युगो में एक ही प्रकार के 
जोव नही थे। युगपुगान्तरों में जीवो वा क्रमश सपरिवत्तेन (7900३ - 
5९५00 ) होता आया है। कुछ,जीव नष्ट ही गये हूँ । वर्तमान प्राणियों 
के रूप क्रोडोंवर्ष पूर्व वे प्राणियों वे रूपो से सर्वया भिम्न हूँ। 
अनेक प्राचीन प्राणी प्रतिकूल या अननुकूछ (णा०ए0772४८) 
परिस्थितियों वे! बारण परिमृत (८झणशाएा) हो गये और उनके 
स्थान में, परिस्थितियों की कठिनाइयाँ सहने में अधिक समर्थ सये दये 
जीव उत्पन्न हो गये। प्राणियों के इस उत्पत्ति-क्षम को युग-युगान्तर में 
जीवो की पूर्वानुपस्ता ($प0९९४४09 0 [रि ॥9 006) बहते 
है। प्राणियों के जो रूप अति भ्राचोन काछ में लप्त हो गये थे वे अब 
लिखातको ((08078] के रूप में पाये जाते हूं। निश्नातकों के 
आधार पर प्राचीन प्राणि-प्रस्यो (थगंणश! ६ए७८४) की सरचना 

(४07८प5८), उनके कार्यों ओर उनकी विकास सवधी महत्ता का 
बुछ आभास मिछ सकता हूँ | जित चट्टानों में निश्रशतव पाए जाते हे 
चनके भोभिकीय (0९०00 प7८४]) अध्ययन द्वारा निश्ानक्ति 
(05५220 ) प्राणियों के अस्तित्व का श्रमय निश्चित किया जा 
सकता हूँ। भौमिकी-विदों (8००।0287975) ने भौमिकीय काल 


। >। 


(8०००१४/८७ पट) को ५ कक्‍लपो (७४४5) में विभवत किया 
हँ--आदिक्ल्प (270०॥४८०2०४८), सुपुराक्‍ल्प (27067०2०॑ं८) 
या अज्ञातकल्प (287000200), पुराकत्प (?9]96०20८) 
मध्यकल्प (2/८5०2७7०८) और नूतनवत्प (८८॥०2०८) प्रत्येक 
कल्प की अवधि करोड़ों वर्षों की है। जीवन के सर्वप्रथम चिह्न लगभग 
८० बरोड़ वर्ष प्राचीन हूँ । 

(७) प्राणिकी की शाखाएँ--प्राणियों और उद्भिदो (पोधो) 
का अध्ययन ज॑विकी (3700979) के अन्तर्गत है । जैविकी की जिस झाखा 
में उद्भिदों का अध्यण्ण किया जाता हूँ उसे औदूमिदी (००घ्णए) 
बहते हूं और जिसमें प्राणियों वा अध्ययन. किया जाता हूँ उसे 
प्राणिकी (200089) । प्राणियों का अध्ययन कई दृष्टियों से क्या जा 
सकता हूं। जिस शाखा में प्राणी वे बाह्य आकार का अध्ययन किया 
जाता हूँ उसे आकारिकी (7707970089) कहते हूँ । जिस शाखा 
में शरीर की आन्तर सरचना (टागशे $7प्रटाधा८) का अध्ययन 
किया जाता हूँ उसे शारीर (97900779 ) कहते हूँ । शरीर की ऊत्तियो 
(धंड४प८४) का अप्वीक्ष (77070500/८) द्वारा अध्ययन औतिकी 
(!790!087) कहलाता हूँ। घरीर की कोशाओ (०2॥)$) का 
अध्ययन कौशिकी (८7४०१०४9 ) के अन्तगंत है । प्राणि-देह के विविधि 
कार्यो तथा व्यापारों (एए८४००५$) का अध्ययन देददव्यापारिकी 
अयवा दँहिकी (9!ए४0!089 ) कहछाता है। प्राणियों की पिवागति 
(एए८प।७0९९).. पिद्यैक (8०7९) और प्रजनन - कोशाओ 
(8०7८:४४२९ ८८३) के अध्ययन को जननविद्या या पैन्नागतिकी 
(8००८४४८७) कहते दवं। इसी प्रकार जीवों के स्वभाव और प्राकृतिक 
बासों (#807205) का अध्ययन जैववासिकी (9०7077705), 
परिस्थिति के साथ जीव के सम्बन्ध का विवेचन पारिस्थिकी 
(०८००!१०४५), प्राणियों पर भौगोलिक कारकों (860ट प्प्फागंट्यों 
420073) के प्रभाव का अध्ययन आखियभूबृत्त (5०0०8००४ :शभ०7१ ), 


( ४ ) 


अति प्राचीन उद्भिदों तथा प्राणियों के निसालकों वा अध्ययन पुरा- 
साक्त्विकी (ए27००॥००६५३) इसके दो भाग हैं पुराप्राशिकी 
(.४9९02000१0) ) वया पुरीद्भिदी (923९000०एश7 ) इनमें 
क्रमश प्राचीन प्राणिया और प्राचीन उद्भिदा वा विवेखस होता है] 
ओर जोवो वे विय्ास्त तथा भ्रूणा का अध्ययन श्रौरणिकी (०्या/0०- 
]070 ) कहछाना हे। 

विश्विष्ट लक्षणा (ऐशवटाटाा05) बे आधार पर समस्त 
जीवों वा विभिन्न वर्गी में विभाजन वर्गीकरण (८३5९मट४७७ 
809 ) बहलाता हूं। इसे क्रामिंकी ((४६०४०४०॥ ) अथवा क्रॉमिक 
प्राशिकी ($)५४८ए॥क्‍४7८ 200]079) ) कहते हे । 

विभिन्न वर्गों वे प्राणिया बा अध्ययन भिन्न भिन्न शाखाओं वे 
अन्तगंत है, जैस, प्राजविकी ([7000200!089), इमिविद्या 
(#शेग्राश्राप्र00059),  चेगठिकी (८४४८४४००89) . कैटिकी 
(७7४०४70008) ), ज्ाषिकी (००ए०००००६) ), मात्सिकी 
(30000) 009) )*, सारीसूपी (॥८:०:00789 ), वैहगिकी 
(०ष्णाएठ08] ), स्तनिविद्या (गरावएए7०ण०ह३०) इत्यादि। 

प्राणिकी की और भी वई शाखाएं हँ--छुलनात्मक शरीर 
(८००७9७४४४७ए९ ४७४०४9 ), जातिचशित (09०8८ए५), 
प्राशि-मनोविज्ञान (ध_णाग)र/ एशलाएं०९५), संपरीक्षीय 
श्रोणिकी (८४एशण्टाातओं ०्णाए00०६५) आदि। जीवों वे 
क्षितिज (ह0720पर्ठी) और उदग्र (६ €5८०।), बटन के 
दुष्टिकोणों से भी प्राणियों व्रा अध्ययन किया जा सकता है।इस 
अध्ययन में भूगोल तथा समुद्र ग्राम्भीयमिति (छ7प्रामरव्पए) 
में पर्याप्त सहायता मिलतों हूँ। 





9 खरग्यत, धणछथड- 


( १५ ) 


(८) जैबिकी का क्षेत्र--आधुनिक काल में जैविकी वा क्षेत्र 
बहुत बढ़ गया हूँ । जैविकी का सम्बन्ध मनृष्यो की प्रत्येक वस्तु से 
है। जविकी छोटे-बडे सव जीवो में रहनेवाली जीवन की प्रवल 
तथा गुप्त प्रेरणाओं का रहस्य समजने में ही सहायता नहीं देती, 
अपितु जीवन को सुखी बनानेवाले विभिन्न साधनों का उपयोग भी 
सिलाती है। जैविकी की सहायता से ही उन रोगी के कारणो का 
पता छग सका हूँ जिनसे छासतो मनुष्यों के प्राण प्रतिवर्ष जाते हे 
जुविकी द्वारा विनाणी कीटो (०$($) के अध्ययन और उनके वश्शीवरण 
(८०07(0]) में भी सहायता मिली है, जिससे खेनी की उपज को नष्ट 
होने से बचाया जा सकता हैँ। इसी विज्ञान की सहायता से पीबो 
और पालतू पशुओ के अनेक उपयोगी प्रसाव (97८८6५) उत्पन्न 
किए गए हूँ। भविष्य में ज॑तिकी से मुजनन-विद्या (८घ8०॥०७) 
में सहायता मिलेगी और इससे मनृष्य जाति की उन्नति होगी। 
जैविकी ने जीवन की नैतिक और सास्द्ृतिक समस्याओं पर भी 
पर्याप्त प्रकाश डाला हैँ। इस कारण दार्गनिक (050फ675) 
भी ज॑बिकी के ऋणी हूं। वस्तुत जीवन-सघर्ष की तीव्रता को 
घटाकर इस विज्ञान ने जीवन के सुखो की बुद्धि की है।./ 


तीसरा अध्याय 


प्राशिकेश। के रहस्य और उसके गुणन की विधियों 


/१) ऐतिहासिक वृत्तान्व--१८३८-३९ ई० में इताइडन्‌ और 
ड्रवान (500]2006॥ 200 $८7ए4॥॥ ) ने कोगावाद (८९) ह॥९०४९) 
का प्रतिपादन क्या था, जिसस जैविकी के क्षेत्र म एक नय युग का प्रारम्भ 





चित्र १ प्राणिकेजा 
£-“केशाकला, गे क3 ३--#णाभसूत्र 
५--रकिनिकां, ६--विमेदाभकाय, ७--आक्पणे प्रदेश, ८--केन्द्रीय 


कणिका, ७ और ८ केन्द्रीय साधिन, ९--न्यष्टि, १०--अरख्ज्य, 


४--कान्नारस, 


११--जालरूसार, १२--न्यष्टिरस, १३--उदासमें 
१५--रसघानी, १६--सत्य न्यष्टिका, 
१७ निन्‍्यप्टि, १८--न्यप्टिक्ला । 


| कणिका, १४--रसान्न 
१७३--रज्यन्यप्टिका, १६ और 


हुआ। कोशावाद का आशय यह हैँ कि जोवित प्राणिया म वाह्म भिन्नता 

होती है किन्तु उनको आन्तरिक सरचना का आधार एक ही हूँ। प्राणियों 

और उदिभदा के सूक्ष्म परीक्षण से यह विदित हो जाता है कि व अनेक 
१६ 


पे 


( १७ ) 


छोटी-छोटी कोशाओ से वने हूं । कोझाएं सरचना वे एकक (७9) है। 
सरलतम प्राणी का झरीर एक कोशा का बना होता है । १६६५ ई० म काशा 
का आविप्कार ता हुआ परन्तु अष्वीक्ष (ग्राटा०5007८) के बिना 
कोशा की सरचना के विपय म काई ठौक-ठीक ज्ञान न हा सका। १७वीं 
शताब्दी में लेउवनहुक (3,८८०ए८॥।०८४६) न सवप्रथम सयुक्त 
(००४7००एा०) अप्वाक्ष की रचना की। इसी की सहायता स॑ काशिकी 
(८ए४००६9) की प्रगति उत्तरात्तर हुई हँ। 


काशाआ के आकार और उनकी परिमाएँ (६०)7ए7४८४) 
विभिन्न हाता हूँ। काझाएँ सूनवव आाखावृन्‌, पट्ट सदृश (४०-८०), 
चौयोन, गोल इत्यादि अनक॒ आकारा वी हो सकती हे (चित्र १)॥ 
पक्षिया के अण्डा के समाय कुछ वोशाएँ बहुत वडी, और कई घन शतिमान 
(०प८ <थाएा८७८) वी होता है। कुछ इतनी छोटी होती है कि 
अण्वाक्ष का सहायता से भी सरल्तापूवक दिखाई नहीं दता। कोशाएँ सब 
अगा म प्राय एक ही रूप और परिमाण वी होतो है ! हूइस्‌ (। ८७१७) के 
मतानुसार पौधा को कोश्या के १४ पाइव (५0८५) हात है, जिनमें स ८ 
पडभुजीय (77०५०४०7॥9) और ६ चतुमुजीय हे (चित्र ? कआर ख)। 





चित २ क--लछूइस के मतानुसार चित्र २ ख--ल्‌इस के मतानुसार 
पादप-काशा की आकृति। पादप-कोशा का आकार। 
(२) कोशा एवं कोशा-कला--वोझा के चारो ओर अस्पष्ट कला 
(72शग778४0८) होता है। परादप-क्ोशाओ मे यह कल्प स्पष्ठ, स्वूछ 
नह 


( एड ) 


अथवा माटी हाती है और कायाधु नामक सड जाति के रसायनिक सयोग 
कौ बनी होतो हूँ । 


सामान्य काझ्ा के आयन्त महत्त्वपूर्ण मघटक प्ररस (70:04 »7) 
और ग्यष्दि (0८८७५) है। कुछ कोशाओ मे न्यप्टि वा भिन्न पूर्ण 
रूप से नहीं पाया जाता। एसी कोणाओ में रज्यिका-कणिकाएँ (०07०0- 
770॥8) एगशाप्रौ८5) प्ररस में पाई जाता हूँ, जेंस, भाकाणू 
(04८९४) । क्भी-रूभो एक ही काशा में दो या दो से अधिक न्यप्टियाँ 
पाई जाती हूँ ओर एसो कामाएँ वहुन्यष्टि-कोशाएँ (90एग्रपरशै्शल्ते 
८८5) कहलाती हंं। न्‍्यप्टि के चारो ओर न्यप्टिनकूछा (एफटोट्थाः 
॥06॥7995) होती हे। 


कोशाएँ जीवन के प्राय सभी कार्य कर सकती हूं। कोशाबाद के 
अनुसार शरीर कोसारूपी ईटा का समूह है जिनमें जीवित द्रव्य एकत्र 
रहता हैं। इस मत के अनुसार कोझाओं को ही देहव्यापार-एक्क माता 
गया है। इनके द्वारा शरीर वी समस्त नियाएँ होती हँ। इसलिए कोझा 
सघटन वी आधद्यश्क्‍र्ती मानी गई है। 


केाशा-कला के विषय मे ऊपर थोडा-बहुर्त क्‍द्ठा जा चुका है। 
इत्तना और जानता आवश्यक हैँ कि कोशाओं में कोन्नावला के वाहर 
उसके रक्षणार्थ अन्य कत्ण भी होती है। बह भास्वीयेय (97090/47/00), 
सान्द्रव'. (अर), बसा इत्यादि के मिश्रण से अर्थात्‌ विमेंदाम 
स्तर की बनी होती हैं। इस क्छा को माठाई १० णु (70/0 से 
अधिक नहीं होती। विभेदाभ स्तर ही अधिचृषित (इत507८०) 
प्रोभूजिन (9702०॥) का स्तर है। 


(३६) प्रसस--कोझा के भीतर जो ज्यैवित द्रव्य होता है, उसे अ्रस 
(77००.24७70) कहते है। इसके आविष्कार का श्रेय फ्रांस देश के 
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शास्तन् दुजोई ([0श09ा7) का है। हसने (्रण्ट९ए) के 
क्थनानुसार प्ररस ही णीवन का भौतिक आधार हू। जरू के साथ कुछ 
रसायमिक सयोगो का जटिल मिश्रण प्ररस हैं। इनमे स कुछ जलछ- 
विलय होते # और कुछ अधघत -विलेय अपवा अविटेय होने हे। इन 
रसायनिक सयोगों में से कुछ प्रागारिक (08थाट) हे और कुछ 
अप्रागपरिव (पाठ728300) | 


प्रस्स की रसायनिक प्रद्दति अभी तक निश्चित रुप से ज्ञात नही 
है जिसके कारण निम्नलिखित हँ-- 


(क) जीवित प्ररस का रसायनिक विश्टेषण (»72ए875) 
करना अत्यन्त कठिन और एक प्रकार से असम्भव है। इसका कारण 
यह है कि विश्टेषण के आरम्भ करने ही प्रस्स का नाझ हो जाता हूँ। 


(ख) प्रसस स्थिर निवन्ध । (८०णए०५00०8) का सयोग 
नहीं हूँ। वह अनक जटिल सयोगा वा मिश्रण हैं। इसलिए प्रचलित 
विधियों से अभी तक उसका विश्लेषण सफलतापूर्वक नहीं हा पाया हूँ। 


(ग) प्रस्स का त्िवन्ध बहत ही अस्थायी और निरन्तर परिवर्तन- 
शील हू। 


तिस पर भी रसायनिक निबन्ध के विपय में जो कुछ ज्ञान प्राप्त 
हुआ हूँ, उससे यह प्रागार (८श707), उदजन (॥एवं708०7), 
भूयाति (॥0807), जारब (०डझण््ट००), शुल्वारि (छापा) 
जार भारवर (705.॥0775) के विविध परिमाणा या अनुपातो 
में परस्पर सयुक्त द्रव्य ज्ञात होता हैं। प्रागार अनेकों सयोगा म॑ पाया 
जाता हैँ । प्रसस में जर की मात्रा वहत होती हैं। साधारणत प्ररस 
में ३६८ भाग जछ होता है जौर शेप १४ ऊाफ में फ्रोमूजिद (४०७७७) , 
प्रागादीय (श०90०7एक्पत्रा2), बसा (६9), विमेदाभ (7045), 
ल्‍ूवण और विकर (६॥29770£) आादि का समावेत्र हू। प्रसस्त के कुछ 
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प्रकारो मे ९०५, जल और कुछ में १५ से २०% तक जरू रहता 
है । अप्नागारिक छवणों म जारक, उदजन, भूयाति, चूर्णातु 
(८थ्टापा०9), भास्वर, शुल्वारि, दहातु ((0458प70), क्षारातु 
(8007), बीरजी (८057८), ग्राजाबु (77ब8068077), 
अयस्‌ (िपापाए), जम्बुबी (700॥76), तरस्विनी (]0०रप्ा८), 
सैक्ता (8॥007) , छोहक (7790827252) और नेपाली (2/560८) 
इत्यादि का समावेश होता है । 


प्रस्स में जल के मुख्य विछायक (४0]ए८४ै) द्रव होन क कारण 
जीवन की समस्त आवश्यक फत़्याएँ उसीके द्वारा होती है। अभश्रागारिक 
छूवण आसृतिन्यमन (०४70762०।३७७07) में भाग छेते हैँ और 
विविध रसायनिक क्रियाएँ उन्ही पर निर्भर हे । 


प्रोभूजिन--सहल्तो परमाणुओ (2075) से बना हुआ जटिल 
व्यूहाणु (70607]८) है। इनमें से कई के सरल होने के कारण, 
उन पर जल की क्रिया हो सकती है, किन्तु बुछ सयुक्‍त प्रोभूजिन या 
व्युत्पादित' प्रोभूजिन (66:7ए६०१ 70८75) भी होते हे। जीवित 
पदार्थों मरे इनकी उपस्थिति एक महत्त्वपूर्ण सधटक है। 


प्रंगोदीय ( ८2४फणएेयवा८) से कोशा को ऊप्मा और ऊर्जा 
मिलती है। इनमें से विछेय प्रागोदीय समस्त शरीर में फैले और अविलेय 
आगोदीय यकृत (॥एटा) तथा पेन्ी (ए7०३७८४) कोझ्ञाओं में मधुजन 
(8१ए८०००॥) के रुप में समृहीत रहते हे। 


चस्ा व विभेदास जछू मे अविलेय होने के कारण प्रनिकवन 
(शाप्रोंडाठ9) के रूप में पाये जाते हे । 


,.. नेक अतिरिक्त जीव वो विविध क़ियाएँ बिकरो पर निर्मर रहती 
हैं। इनक विस्तृत वर्णन ९वें अन्याय में दिया जायगा। 


रु 
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अरस के भौतिक गुश--प्रस्स पारभास (एक्षाशेप्टट०४), 
आधूसर (87८ए7»7) रग का, आाइलेप्मल (आग्राए) पदार्थ होने के 
कारण कर्मी जम जाता हैं तो कभी पतलेपन के कारण सरलतापूर्वक 
बह सकता है। उसमें अनेक प्रकार की छोटी-छोटी कपिकाएँ और 
रिक्त स्थान पाये जाते हे। प्ररस में अपने चारो ओर के माध्यम से 
मिलकर एक हो जानें की क्षमता नहीं होती। उसमें संघटक विखरे रहते 
हूं। कभी तो ये प्रनिलंबन के समान पसरे रहते है जौर कभी प्रागारिक 
प्रोभूजिनों के निलत्रन (575027५09) होते हे। कहने का अर्थ यह है 
कि सस्‍्फटाभ (८ह्आशोणांत) व इलेपाभ (०0॥00) खूपो में 
प्ररस रह सकता हूँ। ० 

अण्वीक्ष द्वारा देखने से यह ज्ञात होदा है कि बसा, अठपीत (9०८), 
तैंछ इत्यादि की गोलियाएँ (8090[९$) जछीय माध्यम में फंली' 
हुई हे । परन्तु यह वेबछ उसका ऊपरी स्वरूप हैं और इसका कोई महत्त्व 
प्ररस की अम्थिरता के कारण नहीं है। पाराण्वीक्ष (पॉएक्षा्णंटा०- 
६८0७८) से देखने पर प्ररम में व्यूहाणुओ की चचल तथा सतत गति 
दिखाई देती है, जिसे कणिकाविगति (छि09ए7ाशका ग्र0एट्शलाए 
कहते है। श्लेपक (]०॥ए) के समान होने के कारण, प्ररम में निरोध 
(४शणार्जंए०7) , प्रत्यास्यता (८9500०9), भाठचन [०022 एौ३- 
07), जासूति (0॥7095) और तलातति ($0४8०९ ८ए६07) 
के गुण विद्यमान हेँ। इेपाभ अवस्था में अधिचूषण (905077007) 
का गुण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता हैं। रक्त रुधिर-कोश्या (76ते 000प 
८०77०७५ट८ॉ८) में स्थित श्ोणवर्नुल्ति (90700.8]090) अधिचूपण से 
जारक के साथ एक अस्थिर रसायनिक सयोग बनाता है।. इसे जार- 
शोणवर्तूलि (05ए॥9८7702]0097) बहते हे ॥ प्रस्स,की कणित्राएँ 
अथवा विकीन छवणों के अयन (707) भी अधिचूपण करते हे। इस 
कारण उममें विद्युदू-गुण (€व्टपमाट्यं छा०ए८:०८७) भी होते हे। 
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प्रस्स की सरचना--अरस की भौतिक अवस्था कषयात्‌ उसकी 
सरचना के विपय में अवक मत हैं-- 


जालिका-वाद (उल्वाट्पांघट: 2079) के अनुसार प्रस्स की 
सचना. जालिका (उ८00एपाए0 ०7 शटाए0) के समान है, 
जिसवी अक्षिया (॥7८5॥८5) मे प्रतरल ([॥990[0858॥) नामक 
द्रव पाया जाता है (चित्र ३घ] । 


तन्तुक-चाद्‌ (7970॥27 47८0 ) क अनुसार प्रर्स म जारशिका 
सतत न हावर, असतत (050000770009 ) सूक्ष्म तन्तुआ (॥0725) 








कापिकौरू तस्खुरू केन अपिका 


चित्र ३--भिन-भिन्न वादा के अनुसार प्ररस की भौतिक अवस्था 
(चित्र ३ ख)क सूप में कोझान्तद्रब्य (गशधार) म फेसा रहती है। इत 
भत का भ्रतिपादन १८८२ ई० भ फ्लेमिंग (निक्यययाप्रष्ठ ) ने किय्य था। 


कशिका-बाद (०00७४ ऐ2०:ए) की नीच ऋरदमार 
(।070४५४7) ने १८९३ ई० में डाली थी। इस वाद के अनुसार प्ररत 
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में असख्य सूक्ष्म कणिवाएँ होती हे। कुछ छोमो के मतानुसार ये कणिकाएँ 
(चित्र ३ के) भरीर-कोझाओ की माँति जीवित होती हे! इसलिए ये 
जीवप्रकोशाएँ (009987) भी वहलाती हूँ! 


फेन-बाद (शएट्णाग्ाए (7९०79) को ब्युटब्ली (808८॥॥) 
ने १८९० ई० म चलाया था। इसके अनुसार प्ररस वी सरचना सर्वोत्तम 
रीति से इस प्रकार समझाई जा सकती हँ-प्रस्स फेनिल द्रव्य (चित्र ३ भ) 
है जो दो अभिश्य द्रवो का तैलोद-सा प्रतीत होता है। एक द्रव के सुक्ष्म 
बिन्दु दूसरे द्रव मे मिठम्बित (505०2८४02८व) होकर प्ररस या कोशारस 
की रचना करते हे। जछ म जिस प्रकार स्वफेन ($02.) के बुलबुछे 
परस्पर चिपके रहते है, उसी प्रकार द्वव के बिन्दु भी चिपके रहते है। 


फिशर (१८९४) और हार्डी (१८९९) (#छणाला शाएं 
9709) के मतानुसार प्ररस वास्तव में ब्छेपाम-विलयन (८०॥०- 
02) 5$0ए007) के समान है। सुपव (200॥0]) और 
गुविक-अम्ल (0॥7८ ब८ा0) वाप्प के समान भिन्न-भिन्न हत्वा- 
रक्षिता (फतह ०2०८१८४) प्ररस में रसाणनिक किया करते है जिसके 
फल-स्वरूप आतचन (८०००९०]०४॥०॥) होता है और प्ररस भिन्न-भिन्न 
रूपो में दिखाई देता है। 


(४) कोशारस की अन्‍्तवेस्तुएँ--कोशा में कई अन्तवस्तुएँ 
(ँ८ए57075) होती हे। इनमें सबसे वडी एवं महत्त्वपूर्ण अन्त्व॑स्तु 
न्यप्टि हुं। इसलिए पहले न्यप्ठि का हो वर्णन किया जाता हैं। 


(क) न्यप्टटि--कोआाओ में न्यप्टि सेव रहती है, चाहे वह रज्यिका 
(९०४०म्रप04) के रूबो (फथ7072025) दे! रूप म फैली हो, अथवा 
न्यप्टि के रूप में एकत्रित हां । प्रसस की अधिकता या न्यूनता पर न्यप्टियों 
की संख्या निर्भर है। यदि प्ररस की परिमा अधिक हो, तो बहुन्यप्टि 
अवस्था भी पाई जा सकती हूँ। प्ररस म न्यप्टि का स्थान उसकी भौतिक 
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सघठना पर निर्मर हैं। तछातति (डपात्८& ८ाशणा) और 
कोनारस. (८ए5ए9959) की. सप्ेक्ष घनता (क्‍लोशाएट 
467५४) भादि न्यप्टि की स्थिति को प्रभावित करता है। रमधानी- 
कोशाओं में इसका स्थान परिवर्तित होता रहता है, किन्तु रखधानी- 
रहित कोश में इसका स्थान प्राय वेन्द्र में होता है। न्‍्यप्टि रसधानी में 
कभी नहीं पाई जाती। कुछ लोगो के अनुसार स्यष्टि वा स्थान वाशा 
की कार्य-दिल्या पर अवलम्बित रहता है! 


न्यप्टि का आकार बहुधा गोठ अथवा वृत्ताम (९0॥95002/) 
होता है, किन्तु कोशारस की भौतिक्र सघटना के अनुसार यह बदल 
भी सत्ता हूँ। कोचा के कार्यो वे अनुरूप ही न्यप्टि का आकार होता है। 
कोशारस एव न्यप्टि के परिमाणों में निश्चित निष्पत्ति (700) रहती 
हूँ जो न्यप्टि-प्रस्स-निष्पत्ति ([:९४7-9]9879 7200) कहलाती है। 


(स) न्यष्टि की संरचना--यह देखा जाता,है (चित्र १) कि 
लारा ओर न्यप्टिक्ठा से धिरी रहने के कारण न्यप्टि वोशारस् से 
अलग रहती है। इस न्यप्दि-कल्ला के भीतर न्यप्टि-सस (एप८९०- 
ए957) होने से, इसमे पिन्यसून (ए०)7077050770), मिन्यष्टि 
(700)९०]५५), और रज्यन्यप्टिका (एणंग्र0क्त॥ गण्ट!९0 08) 
अर्थात्‌ च्यप्टिरिज्य-पुज (८0007477 ॥798928) रहते हे। पिन्यसूत्रों 
की सलया भिन्न जातियो (॥2००४८४) में पृथकू-सूषक्‌ किन्तु निश्चित 
होती है । न्यप्टिक अम्क (0८८८ 9९१) और प्रोभूजिन के रसायमिक 
सयोग होने के कारण, पिद््थमृत्रों को च्यप्टिगप्रोभूजिन (70९९6970- 
46)0) कह सकते हे। प्रोमूजिन के आविष्कार के पूर्व इन्ह जालूसांर 
(१ए070) और न्यप्टिक अम्छ के न्यप्टि-रज्य कहने थे। कणिकावत्‌ 
स्यप्टि-रज्य की रचना जाहमार के जाछू पर होती हैँ। अभिरजक 
(500॥7) से जाल्सार पर हलका और न्यप्टि-रज्य पर गाढ़ा रग चडता 
हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार जाछढसार का रूपान्तरण (प्चा75- 


( २५ ) 


#0०79807) न्यप्टि-रज्य में होता और न्यप्टि-रज्य के पुजों को ही 
रज्य-न्यप्टिका (८ंगाठफाशता ग्रपटोंट00५ 67 |दाए080776) कहते 
हू ओर सच्चे नित्यप्टि को सत्यन्यप्टिका ([887705077€)। निन्यप्ठि 
प्राय सभी न्यप्टियों मे पाई जाती हे। न्‍्यप्टि मे एक या एवं से अधिक 
निम्यप्टियाँ मिलती हे, किन्तु इसमें अपवाद भी हे। कुछ अन्वेषकों के 
अनुसार न्यप्टि-भाजन के समय इनका सम्बन्ध मरज्य (९०07०) 
भाग के निर्माण से होता है। अन्य छोगो के मतानुसार उदासगं, मा 
अडपीत (८४४ 9०५) के निर्माण में इनका सक्तिय भाग होता है। 


(ग) न्यष्टि के कायें--सपरीक्षण द्वारा यह देखा गया है कि कोशा 
के कृत्रिम विभाजन द्वारा न्‍्यप्टिवाला टदुकडा जीवित रह सकता है और 
न्यप्टि-हीन दुकडा मरजाता है (अध्याय ४)। इससे यह निष्कपें 
निकलता है कि कोशा के जीवन के लिए न्य्रप्टि अत्यावश्यक सधटक 
हूँ। सश्लिष्ट चयापचय ($शगधारत८ ग्राध्मकणीध्ण) से भी 
इसका घनिप्ट सम्बन्ध है।-एक विद्वान्‌ के मतानुसार यह कोशा का 
जारण-केन्द्र (0हतैश70॥ ८थ्या।८) है। स्यप्दि के पिन्यसूत्र जीव के 
विभिष्ट लक्षणों के वाहक (८कषाप्प्र्) भी हूँ। सक्षेप मे यह बहा जा 
सकता है कि कोना की क्रियाओं का केन्द्र व नियामक (#८28णै07) 
नस्यप्टि हूँ (चित १) । 


कोशारस में और भी कई अन्तर्वस्तुएं पाई जाती हे। ये दो प्रकार 
की होती ह-अ्रसीय ([70०फ्ञोश्णगांट) और रसान्नीय 
8606फंब्रध्णांट) । पहले प्रकार की अन्त्वस्तुएँ सभो कोशाओं में 
मिलती है। वे स्थायी और क्रियाणील होती हे। इसके विपरीत रसा- 
न्नीय अन्तर्वस्तुएँ सभी कोचणाओं में नटी पाई जात्ती। वे निष्कय और 
अस्थायी प्रकृति की होती हूँ। दोनो प्रकार को अन्तर्वस्तुएँ महत्त्वपूर्ण 
सघटक हेँ। इनका विस्ततारपुर्वक वर्णन इस भ्रकार किया जा 
सकता है-- 


( २६ ) 


(क) केन्द्रीय साधित्र (८८।००४) 299भश05 )--यह कोशा- 
भाजन के समझ स्पप्ट दिखाई देता है। केन्द्रीय कणिका (एशाए् 
हाशयाणंट) और आकर्षण-प्रदेश (#एम्नायण7 छजाटा०) से 
क्ेन्रीय साधित्र का निर्माण हुआ है। 


(सर) कणाभ-सूत्र.. [ग0८007979)--१८९७ ई० में 
इनका पता सबप्रथम बण्डा (82702 ) न लगाया था । बोड़ी (०७०८9, 
१९ ७ ई०) के मतानुसार णे सब प्राणिया की कोजझ्ाओं मं बिना अपवाद, 
पाये जाते हें। इसका निवन्‍न्ध और आकार बार और ऊतियो के 
अनुसार परिवर्तित हाता रहता है। मे राग स सम्बद्ध परिवर्तनों से 
प्रभावित होते हे। यक्रंनू का कणाभसूत्र प्राभूजिन, वसा, व्ा-अम्ल 
(थ0, 2४८०), साद्धव और भास्वविमेदि (]॥0500॥/]॥) 
से बना है। इनमे जीवति 'क और “गा (शक्षाशा। 'औ? & ५7), 
प्रोभूजाशिक विकर (970८0 |ए७८ ४०2५॥8) , जारणद (0530:25८) 
आदि भी पाये जात है। ये कोचा-श्वसन (८ पोण उटक्ए0॥) 
में भाग लेते है या नहीं--इसका निश्चित ज्ञान अभी तक नहीं है, किन्तु 
यह निश्चित हैँ कि इनका सम्बन्ध प्रोभूजाशिक क्रियाओ तथा उदभेदी 
बीजो (/607902 5८८०४) की विभेदीय त्रियाओं से है। अधी- 
द्रव स्थिति में होने के कारण, इन सूत्रों का आपेक्षिक भार (56८0 
£ए2४]07) कोझभा-रस से अधिक हैं। ४८० से ५०० शतिक (एटाएं- 
87०06) तक के ताप से, ये द्रवित होकर लुप्त हो जाते है। 


इनके उद्भव और गुणन के विपण् में अत्यधिक मतभेद हैं। कुछ- 
अन्वेधकी के मतानूसार इनका उद्भव पूर्ववर्ती कणाभसूभों से हुआ है; 
अत वे कोझ्षा-रस् की स्थायी अन्तर्वस्तुओ से से हूँ । अन्य मतानुसार ये 
न्यष्द्धि से उत्तन्न होते है किन्तु इस मत का खडन बहुत क्या गया हैं! 


एक मस्त के अनुसार ये कोशारस में स्‍्वत नये सिरे मे (66 007०) 
बनते है । 


( २७ ) 
कणाभसून के कार्य के विषय में ज्ञान अभी तक अपूर्ण है। ई० 
स० १९०८ में मीन्ज ())2८ए८७) ने यह बताया कि तन्तुओ (700॥5) 





चित्र ४--कामसपी के पचन में कणाभसूत्र 


भर घटनो (925009$) के निर्माण में ये सहायक होते है और 
पित्रागति में भी इनका अधिक महत्त्व हैं। यदि कोशाभाजन समान 
हो, तो ये भी समान भाजित होते हे। कई अन्वेषको ने कणाभसूत्र क 


(६ श८ ) 


चर्निष्ट सम्बन्ध उदामजन (5९टाला05) वे. सृष्ट (ए0त06:) 
और सम्रह-सूष्ट से बताया है। देखा गया है कि कामरूपी (70209) 
के आशन के उपरान्त जो अन रसधानी वनती है उसके चारो ओर कुछ 
कणाममसूत एकत्र हा जान है (चित्र ४ ]। अन्न क पचत और 
प्रधूपित होने के पश्चात्‌ थ पुत दूर हो जात हे। इससे यह्‌ निष्कष 
निवल्तता है कि य पचनयूष वा उदासजन करते हैं। ऐसा भी कहा 
गया हैं कि ये बढ़त हुए अडा म अडप्रीत (9०%) के निर्माण म 
सहायक होत हैं। अन्य अन्वंषवा वे मतानुसार इतेका सम्बन्ध चता» 
बोशा (7धए८ ८८)) व पत्नी-कोशा (705८४ ८०) झयादि 
के भिश्नन से है। 


(ग) विमेदाभ काय (508 9०90०४)--इनका आविष्यार 
१८९८ ई० में माज ने पृष्ठयशिया (एल्ाध्प०५) वी चत्ता- 
कोशाओं मे किया था। ये सभी कोशाओ में पाय जाते है। इनम वृद्धि 
और 'भाजन स्वतन रूप से हो सकता है। ये विभिन्न माकार के रूप 
घारण कर सकत हैँ और सदेव कुछ न कुछ बदल्त रहे है 
(चिन ५)। इनकी रमसायनित्र अ्रकृति विभेदाभ (॥7070) और 
प्रोभूजिल के समोग के समान होती हें। इनमें जीवति 'ग! होती हैं 
जो कोगा फ्री जारण प्रह्यासन (०>04000 ३€तेप८ा००) विधा 
(70८८७) में महत्त्वपूर्ण भाग छती है। इनका आपक्षिक भार बहुत 
कम होता है। ये बिकरों का सइ्लेपण (5ज्याता८७४$) करते हैँ 
अथवा इनमें विकर विद्यमान रहत हे। 


इनके कार्य अनेक प्रकार के हे। इनवा सम्बन्ध अन्तरासगों व वहिरा- 
सर्गी (छशतंठ८ट+श८. ॥४ते. <५४०८७४०) . प्रथि के उदासर्जन 
(४८०४८४७॥) से दर्शाया गया है। जूण-कोशा के भिन्नत में ये सहष्यक 
होते है। आन्त की चण्क्कोशा (ो्ञ0८ 6£ 8०४८६ ८्थो) में 
जिमदाभ काय के समीप उदासजेन के सूक्ष्म विन्दु उत्पन्न होकर कोशा के 


कणाम सत्र 


८स् दाभ काय 





पविमेदाभ काय >> क्रियाशील 
< उदासर्जक 





चित्र ५--शलग्रन्यि कोझ्याआ में विमेदाभ काय और कणामसूत्रो 
के भिन्न भिन्न रूप 


दूरस्थ (05/20) प्रदेश में जाते ह। प्रजीवा (97000202) के रस- 
घानी के सातिध्य म रहन क कारण इनका सम्बन्ध उत्सम (€डइटाटा070) 


( ३० ) 


से बताया जाता है। यह भी कहा गया है कि झुनवोसाग्र (३७४08$0:76) 
(चित्र १४५) के निर्माण में य सहायक होकर महत्त्वपूर्ण कार्य 
करते हे) पाइचात्य अन्देयकों के मतानुसार विभेदाभकाय शुतक्रोश्ाग्र 
का उदासर्जन वरता हूँ, किन्तु नाथ (१०) व उनके अनुयायियों 
के क्‍्यनातुसार शुक्काशाग्र सम इनका प्रत्यक्ष रूपान्तर होता है। 


(घ) र॑ज्यिका (८माणा॥0:8)--इतकी प्रकृति न्यपष्टि-रज्य 
(८७7एच७४७७) के ममान होती है। ये समय-समय पर न्यष्टि 
द्वारा वोघार्स म डाली जाती है (चित्र १)। 


(ड) उद्यसजक कर्िका ( ३८८पट०्ाए हग्ब्याणो८ )--प 
उदासग्गी ग्रथि-काशा ($८८८०० होशथावेणेंश ८) में प्रचुस्‍्ता 
से पाई जाती हैे। इनवा आकार बडा होता हैं (चित्र १ ) 


(च) रंगा-कशिकाएँ ( छाप्टापशाए छगशाण८ )--कोश्चा-रस 
में कई रंगों को कणिकाएँ पाई जाती है। प्राणी और कोशा का रम इन 
रगा-कणिकाओं के कारण होता है। ये दो प्रकार की होती हे। एक 
प्रकार की क्णिकाओं मे बर्धव तथा भाजन वी झक्रित होती है किन्तु 
दूसरे प्रकार वी वणिकाआ में ये झक्नियों नहीं हांती। 


(छ) तन्ठुक (800726)--थें सूचबत्‌ सरचनाएँ चेता-कोशा 
और पेशी-कोशा आदि कुछ कोशाओं में सुविक्सित रहतो है। 

(ज) घटन (.998075 )--ये पौधा के कोश्ा-रस में पाये जाते हैं । 
न्यप्टि स इनवा घनिष्ट सम्बन्ध रहता हैं। इनका आकार परिवत्तनशील है 
य वर्णानुसरार सिनघटन (]2०८०.]४४) अथवा वर्णिघटन (लाएएए7- 
09)958) कहछात है। ये सदा पूर्ववर्ती घढता से उत्पन्न होते है । 

घटन अनेक वार्य करते हैं। इनसे रगा (9277८) उत्पन्न होता 


हैं और पौधों में झ्ादिघटन (८07०. 2») से मड, बैछ, प्रागोदीय 
इत्मादि बनत हेँ। 


( ३१ ) 


€झ) रसघानी (४०४८००।८)--ये कोशा-रस में छोटे-छोटे 
गोल अवकाश है जो रस (527) से भरे रहते हे। पादपों में इनका 
आकार बडा होता हैँ और इनकी प्रचुरता भी होती हैँ। 


उपर्युक्त अन्तर्वस्तुएँ प्रत्येक कोशा में नही पाई जाती । 


(५) कोशाभाजन--कोशा की चय (श्ाप्र0आ)) क्रिया 
से वृद्धि एक सीमा तक होकर रुक जाती है अर्यात्‌ उसके आगे कोशा 
और अधिक नही वढ़ सकती। पूर्ववर्ती कोशा के भाजन से सदेव नवीन 
कोश्षाएं उत्पन्न होती हें और यह क्रिया बृद्धि की अन्तिम अवस्था के 
उपरान्त ही होती हैं। बहुधा कोगाभाजन के पूर्व ही न्यप्टि का साधारण 
भाजन होता है अथवा कुछ जठिल्‍छ परिवर्तनों के पश्चात्‌ उसका भाजन 
हुआ करता है। 


(क) चौथे अध्याय मे कामरूपी (2770८09) का असृत्रिभाजन 
(4॥70095) (चित्र ११) द्वारा ट्वि-विखडन होना बताया जायगा। 
इस त्रिया में न्‍्यप्टि पहले लम्बी, द्विमुडाकार (60700८-3॥79९०) 
होती हैं। कुछ समय के पश्चात्‌ उसका मध्य भाग पतला झऔर क्षीण 
होकर दूट जाता है और दो न्यप्टियाँ वन जाती हे। इसके पश्चात्‌ ही 
कोशा-रस का विभाजन होकर दो कोशाएँ वनती हूँ। असुत्रिभाजन 
प्रजीव आदि निम्न श्रेणी के प्राज़ियो में पाया जाता हूँ। 


(ख) सूत्रिभाजन (ग्रातञी0४५) के समय (चिंतर ६), न्यष्टि 
में जठिछ (८०779८5) परिवर्तन होते हे। सूत्रिभाजन के प्रारम्भ में, 
जब न्यप्टि भाजन वी तंयारी करती है, तब उसे विश्वामी न्यप्टि 
(7८5९ ग्रपट|४०$) कहते हें । यह्‌ दो भाजनों के मध्य की अवस्था 
हैँ। विश्वामी न्‍्यप्टि का अस्तित्व दों भाजनों के बीच क्षण भर या 
अनेक वर्षो तक रहता है। प्रौढ अवस्था मे, कोशाओ की न्यप्टियाँ सदैव 
इसी दशा में रहती हूँ, क्योकि उनका पुनः भाजन नहीं होता। 


हे 


( रेर ) 


विश्वामी न्‍्यप्टि--इस न्यप्टि मे न्यप्टि-कला, न्यप्टि-स्स व पिच्य- 
सून दिखाई देते है। पिव्यन्यूत अधिक जलीयित (॥५ ०760) अवस्था 
में होते है ओर उनकी भुजायन-देशना [6वित्वटाए८ ॥70८७5) 
न्यप्टि-रस के समान होती हैँ। इससे पिन्यसूत्र अधिक स्पप्ठ दिखलाई 
नहीं देते। 


इस अवस्था के उपरान्त सूत्रिभाजन अवस्या के दो भाग होने है। 
पहले भाग में पिश्यसूत्रो के विभाजन तक न्यप्दि में जिन परिवर्ननो 
का समावेश होता है, उसे प्रगामी प्रावस्था (97087८55ए6 45८) 
कहते हैं। पिश्यमृत्रों के विभाजन के पश्चात्‌ न्यप्टि पूर्वबत्‌ विथामी 
न्यप्टि बनने लगती हैं। इस उलटी किया को प्रतीपमामी प्रावस्था 
(+९४087९5572 छ8982) कहते है। प्रगामी प्रावस्था के प्रथम- 
भाजना (70०%725८) , भाजनापू्वों (7077८(७.09$८) और भाज॑ना 
(706007788८) , तथा प्रत्तीपगामी प्रावस्था के भाजनोत्तरा 
(2290]728८) और भाजनान्तिमा ((८/००7०5६) भाग किये गये हैं। 


सूत्रिमाजन 


ञ्ग्च््ग््ग्ण्णि 


प्रगामी प्रावस्था प्रतीपगामी प्रावस्था 


| 
प्रथम-भाजना भाजनापूर्वा भाजना भाजनोत्तर  भाजनान्तिमा 





(क) अथम-भाजना--अ्रथमभाजना (970/856) के आरम्भ 
में ही पिन्यसूत दृश्य तथा हत्वारक्ष्य (#६४06) हो जाते है। पहले 
कहा जा चुका है कि पिह्पसूच, प्रामुजिन और न्यष्टि अम्छ के रसायमिक 
सयोग से बने होते हू और इनकी सरया प्रत्येक जाति में विभिन्न किन्तु 

नश्वित रहती हैं। पिव्यमुत का विजनीयन (वेशएकेल्ापणा) 


( रे३रे ) 


होता है। भ्रत्यक पिन्यसूत दो एकलसूनो (लए०शाभ्धात) से बने 
है। ज्यो-ज्यो यह प्रावस्था अग्रसर होती हैं, त्योन्त्यो पिल्यसूत्रो की 
परिमा (ए०णा८) बढती जाती हैं, एकलसूत्र मोटे हो जाते और 
सिकुड जाते है तथग कुन्तलित ($9प४४5८०) पिव्यसूभो का विकुन्तलन 
(9689778)05807) भी हो जाता है। प्रथमभाजना के आरम्भ 
में और उत्तम अभिरजित तथा ह॒त्वारक्षित (£#5८0) विश्यसूनों में 
एक ऐसा बिन्दु रहता है जो किड्त्चित्‌ भी अभिरजित नही होता। कुछ 
समय के पश्चात्‌ यह बिन्दु और भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसे 
आकोचन-विन्धु (८णा$पंट्तणा 907/) कहते हेँ। पिश्यसूत्रो में 
पृथक्‌ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सम्भव है,' उनके तो पर विद्युत्स्थैतिक 
(९(८८४०४४7८) अपकर्षण (£#८0ए|५०॥) होता हो। प्रथमभाजना 
की प्रगति से पिश्यसूत् न्यप्टि के परिणाह (ए८पयऐञगटाश) की मोर 
बढने छगते है और न्यप्टि-कला की परिधि (८८एणर्पटा८८) से 
जा लगते हे। निन्यप्टि धीरे-धीरे लुप्त होने लगती हैं. ओर पिव्यसूत्र 
की वृद्धि में सहायक होती है। तारा-केन्द्र (८७7050772) विभाजित 
हीता है और विभक्तखड एक दूसरे से पृथक्‌ होकर तारा (48:6८) का 
निर्माण करते हूँ। ये न्यप्टि के दोनो भ्रुवों की ओर अग्रसर होते है। 


(ख) भाजनापूवोा--न्यप्टि-कला के विलयन (त[850]0009) 
से छेकर तर्क (500/6) के बनने तक की अवधि को भाजनापूर्वा 
([॥०77८८४०शा।5८). कहते हैं। यह अवस्था न्यप्टि-अन्त'स्थ सूचि- 
भाजन (छात०्ाप्रणेंट्वट प्र/:0575) में नहीं पाई जाती। 


तर्क बननें की कई विधियाँ हे। सरल रूपो में तर्कू त्यष्टि-रस से 
बनता हैं। ऐसी अवस्था में तर्कू-तन्तुओं (»)00॥2८ 0725) की 
संख्या विश्यसूत्रो की सख्या के समान होती हे। अन्य उद्यहरणों में ये 
तक इकट्दे अथवा अलग रह सकते हे। कुछ मे, न्यप्टि के बाहरी भाग में 
अथवा कोशा-रस से केन्द्रीय तर्क (८थात& 5एांगता2) की रचना 
डे 





भाजनोत्तर (दुहिलुन्यष्टि का निममीण ) आजनान्तिमा 


चित्र ई--मुत्रिभाज़न ४ 

होती हैं। यह तर्क न्यप्टि-रस से बने हुए तर्कू से भिन्न होता हैं। तत्पश्चात्‌ 
यह बाह्यन्तर्क्‌ (७४४८४) ४ंपवी८) न्यप्दिशक्षेत्र में बढ़ता है! इस 
तर्क के चारों ओर का न्यप्टि रस इलेषित (8९ंग्ररंफंइ०१) हो जाता 


( ३५ ) 


है। इस भ्रकार संयुक्त तर्क बनता हैं। ऐसे तर्क में केन्द्रीय भाग न्यप्दि- 
बाह्य (€रापशाएटोट्थरा) होता हैं। 

(ग) भाजना--भाजना की अवस्था में तर्क पूर्णहप से बना रहता 
है और पिव्यसूत्र तर्कु-तन्तुओ से चिपके रहते हे । पिन्यसूत के आकोचन- 
बिन्दु (८0080/0८007 70770) का ऊपर वर्णन किया जा चुका है। 
इसी बिन्दु से प्रत्येक पिश्यसूत्र तकूं तन्तु से जुडा रहता है। प्रत्येक 
पिन्ययूत्र में इस बिन्दु का स्थान निश्चित रहता है। किसी पिल्यसूतर 
में यह बिन्दु मध्य में, तो किसी में छोर पर होता हैँ। भाजना मे पूत्र्य- 
सूनो का पुन कुन्तलन ( झृगराश्योट्था०0 ) होता है। शीघषा ही 
आकोचन-विन्दु का, अर्थात्‌ पिन्यसूत्र, जिस स्थान में तर्कु-तन्तुओ से जुड़ा 
था, उस भाग का, विभाजन होता है। 

(घ) भाजनोत्तरा--प्रथम अवस्था--भाजनावस्था मे पिन््य- 
मूत्र तर्क, के विषुवद्वृत्त (८०पुए४०7) पर आकोचन बिन्दु से चिपके 
रहन के कारण एकन रहते ह। केन्द्रीय भाग की उपस्थिति, पिश्यसूत्रो 
की सख्या और उनके परिमाण पर तर्कू का विन्यास निर्भर हैं, पहले 
बताया जा चुका है कि पिश्यसूत दो एकलसूनो के परस्पर मेल से बने 
हे। पिवश्यसूत्रो की सख्या निश्चित रहती है; जैसे मनुप्यो में ४८ 
और महाज्ीप॑त्योप्ठ (6८०7 #ध१व/0८22/८/०) मे २॥ 
पैश्रायतिकी (8०7८0०$) के आविष्कार कदलीमक्षी (94479 79) 
में सबसे अधिक हुए है। इस मकक्‍्खी में पिव्यसूनों की सख्या ८ है। 

आकोचन-विन्दु के विभाजन के पश्चात्‌ अपकर्पण के कारण एकलू- 
सूत्र एक दूसरे से पृथक्‌ होने अथवा विपुवद्वृत्त (८०५प७४०7) के अुबो 
की ओर जाने लगते है । दूसरे शब्दों में पिन्यसूत्रो का विभाजन होता हैँ । 
प्रत्येक ध्रुव की ओर जानेवाले एक्लसूत्रो की सख्या समान होती है। 


द्वितीय अवस्था--एकलसूत्र एकदम बरूग होकर विपरीत दिशा 
में श्रुव की ओर जाते है। इनकी गति मद होती हैँ और पिन्नयसूत्रो के 





आजनेत्तरा (दुहिलृन्यष्टि का निरमीण ) आजनान्तिमा 
चित्र ६--सुत्रिभाज़न | 
होती है। यह तर्कू न्यष्टि-रस से बने हुए तर्कू से भितर होता है। तत्पद्चात्‌ 
यह बाह्म-्तकु (€रांटाप0] 5970८) न्यप्टि-क्षेत्र में बढता है। इस 
तर्कु के चारों ओर वा न्यप्टि रस इलेपित (ह८५४४5९०) हो जाता 


( ३५ ) 


हैं। इस प्रकार संयुक्त तक्‌ं बनता हैं। ऐसे तर्क में केन्द्रीय भाग न्यप्टि- 
बाह्य (€डाप्शाण्टोट्आ) होता है। 

(ग) भाजना--भाजना की अवस्था में तक पूर्णरूप से बना रहता 
है और पिद्सूत्र तर्क-तन्तुओं से चिपके रहने हे । पिन््यसूत्र के आकोचन- 
बिन्दु (८075८000 90300) का ऊपर वर्णन किया जा चुका है। 
इसी बिन्दु से प्रत्येक पिवन्यसूत्र तर्क तन्‍्तु से जुडा रहता हैं। प्रत्येक 
पिन्यसूत में इस बिन्दु का स्थान निश्चित रहता है। किसी पिव्यसूत्र 
में यह बिन्दु मध्य में, तो किसी में छोर पर होता है। भाजना में पित्य- 
सूत्रो का पुन. कुन्तलन ( शुआशट्था०7 ) होता हूँ। झीत्ा ही 
आकोचन-बिन्दु का, अर्थात्‌ पित््यसूत्र, जिस स्थान में तर्कु-तन्तुओ से जुड़ा 
था, उस भाग का, विभाजन होता है । 

(घ) भाजनोत्तरा--भ्रथम अवस्था--भाजनावस्था में पिश्य- 
सूत तकूं के विषुवद्वृत्त (८५७०४/०४) पर आकोचन बिन्दु से चिपके 
रहने के कारण एकन रहते है। केन्द्रीय भाग की उपस्थिति, पिश्यसूत्रो 
की संख्या और उनके परिमाण पर तर्क का विन्यास निर्भर है, पहले 
बताया जा चुका हूँ कि पिश्यसूत्र दो एकलसूत्रो के परस्पर मेल से बने 
हू। पिश्यसत्रों की सख्या निश्चित रहती है; जैसे मनुष्यो मे ४८ 
मौर महाञ्ञीप॑ त्योप्य (4ब्वाएं। #द्टुव/0292८/४) में २। 
पैच्रामतिकी (8८7८४८$) के आविष्कार कदलीमक्षी (09797 39) 
में सबसे अधिक हुए है। इस मक्खी में पित्रयसूत्रो की सख्या ८ है।* 

आकोचन-विन्दु के विभाजन के पश्चात्‌ अपकर्पण के कारण एकलू- 
सूत एक दूसरे से पृथक्‌ होने अथवा विषुवद्वृत्त (पुए४07) के खुबो 
की ओर जाने छूगते हे । दूसरे शब्दो में पित््यसूत्रो का विभाजन होता है। 
प्रत्येक श्रुव की ओर जानेवाले एकलसूत्रों की संस्या समान होती है। 


_. ठ्वितीय अवस्था--ए्कलसूत्र एकदम अलग होकर विपरीत दिशा 
में ध्रुव की ओर जाते हे। इनकी गति मंद होती है और पिनश्यसूत्रों के 


( ३६ ) 


इन दो पुथरू समूहों के अन्तर में दोष तर्कू-भाग 'स्तम्मलीय (या 
७०५४) कहलाता है। 


ये एकलसूत्र अच्चायाम भजन (]078॥0पंछ् शण॥ ) से 
पुन दो हो जाते है और दोनो भाग मिलकर नई बनीं हुई न्यप्टि में 
एक पिश््यमूत्र बनाते है। यह निश्चित रूप से अभी तक ज्ञात नहीं हैं. 
कि न्यप्दि की क्सि अवस्था म आयाम-मजन होता है। सब प्रकार की 
कोशाओ में यह क्रिया एक ही समय पर नही होती। डार्लिग्टन्‌ू (297- 
]98:00) ब उनके अनुयायियों का मत हूँ कि यह भजन न्यप्टि की 
विश्रामावस्था में होता है। अन्य लोगो का मत है कि यह भजन पूर्व 
सूत्रिभाजन में ही हुआ करता हैं। सम्भव हे कि अण्वीक्ष के नीचे दिखाई 
देने के पहले ही यह भजव उपस्थित रहा हो। एकलसूत्री वी आकर्षण- 
शक्ति, भाजनोत्तरा ( 9709[9295८ ) को प्रधम अवस्था तक, एक दूसरे 
को खीचे रहती हैं। 

(ड) भाजनान्तिमा (शे०ए॥०७८ )--इसमें ध्रुवों के समीप 
पिश्यसूनों के चारो ओर न्यष्ठि-कछा का निर्माण होता है। इस निर्माण 
में भ्रथम-भाजना के उत्तरार्घ में होतेवाली विसघनन (त6९007रठैला- 
$2007), जल्ीयन (7ए07शा00) तथा विकुत्तलन (063- 
[ॉ०४8४७0०७) आदि [सब फ़ियाएँ विपरीत ढग से होती ह। अन्त में 
कोणारस का भाजन होता है जिससे दो दुहितृ-क्ोशाएँ (08ए8!॥67 
८८5) बवती है। इत नई बनी हुई कोशाओ में पिश्यसूत्रो की वही 
सल्या रहती है जो उनके पूर्व की कोझआ में थी। 


अन्य भ्रवस्थाओ की अपेक्षा प्रथभभाजना की अदधि सदसे जधिक 
होती हैं। भाजनान्तिमा की अवधि भी पर्याप्त होती है, किन्तु शेष 
प्रावस्थाओं (भाजनापूर्वा, भाजना, भाजनोत्तरा) में कमर समय रूगता है। 





चोथा अध्याय 


(१) कामरूपी--कामरूपी (अ7०८०७) सरलूूतम अयु-प्राणी 
(श॥॥72००१८) है। यह छोटे गड्डढो और ताछाबो की तछी के 
कीचड मे पाया जाता है। आकार में शह बहुत ही छोटा होता है ॥ यहाँ 
तक कि इसका परिणाम रगभग २४७ ईच होता है! इसका शरीर प्ररस 
([77000./9»7) के ही एक बिन्दु का बना होता है। अत इसके 
परीक्षण के लिए अप्वीक्ष (72708९0.८) का प्रयोग किया जाता हैं। 


बहि.प्ररस 
आच्तर प्रस्स 





चित्र ७--कीमरूपी 


रूप तथा संरचना--अण्वीदय से देखने पर इसको सबसे विचित्र 

बात यह ज्ञात होती हें कि जोवित अवस्था में इस प्राणी का आकार सववेधा 

अनियमित रहता हूँ । अपनी कामना के अनुसार सतत आकार परिवतेन 

बरने के कारण यह “कामरूपी” (शा0८००) कहलाता हैं। इसके 
द्र्छ 


( ३८ ) 


शरीर में प्रसस के दो भेद किय जा सकठे है--एक वाह्मस्तर जो घना, 
स्वच्छ तथा पारदर्शंक है और वहिप्रस्स (८ल०फ़ाबआ्ात) कहलाता 
है। दूसरा आन्तरस्तर जो कणात्मक (8एश्शणौ75) और पारमास 
(एश्चाधपट्टता) है। इसे अन्तप्रस्स (८००००7४5॥). कहते 
है। अन्त प्रसस में एक स्वच्छ तथा गाल न्यष्टि (70८।८०७) होती है, 
जिसके चारो ओर मुकुमार न्यप्टिकला (7एट॑ल्वए एाध्यगआ976 
रहती है। अत प्ररस में अत धानी (000 ए४८७०।०) और सकोचि 
रस-घानी (८०प्रध८/0८४.. ४४८७०।९) सदैव रहती हैं। कभी 
कभी इसमे प्रोभूजिन (900८४) की कणिकाएँ (&एशाणै०) 
और वसा (4) के अश भी पाय जाते हे। 


प्रचलन--कामरूपी अपना स्थान शीघ्र परिवर्तन नही कर सकक्‍ता। 
प्ररस की प्रवाह्म (प्यार) गति से ही इसमें प्रचलन ([060770- 


यह ” 
जा. 


है अमल 


कारक 


चित्र ८--कामस्पी का प्रचलन 
(०४) होता हैं। शरीर का प्रर्स गति की दिशा में बाह्मस्तर के किसी 


( ३९ ) 


भी बिन्दु की ओर प्रवाहित होता हैं और उस बिन्दु पर एक विक्षेप 
(ए70[०८४०णा) बन जाता है (चित्र ८) । इस अकार के अनेक विक्षेप 
कामरुपी के शरीर मे पाये जाते हे। ये विक्षेप कूटपाद ([52०00फ007- 
प्राए) कहकछाते हे। प्ररस के प्रवहण (#09) की अद्ुभूत घटना की 
व्याख्या करना आवश्यक है। कुछ अन्वेषको के अनुसार प्रसस इलेपाभीय 
(८णी०फा) होने के कारण विछयनावस्था (50! 5८) तथा 
श्लिपकावस्था (8९ 5६806) में रह सकता हे। विल्यनावस्था में 
प्रस्स श्िलिषकावस्था से कही अधिक तरल होता हूँ । बहि प्ररस श्लिपका- 
वस्था में त्था अत-प्ररस विलयनावस्था में होता है। जिस स्थान पर कूट- 
पाद बनता है उस स्थान का वहि प्ररस पहले श्लिपकावस्था से विलयना- 
वस्था में परिवर्तित होता है। इस स्थान पर वहि प्ररस के न होने के कारण 
जब यहाँ से कुछ त्तरल अंत'प्रसस बाहर की ओर निकलता हैं, तब उसका 
बाहरी स्तर पुन. श्लियकावस्था से परिवर्तित हो जाता हैं। यह क्रिया 
लगातार होती रहती हे ओर वहाँ पर एक कूटपाद बन जाता हैं। इसकी 
विपरीत क्रिया कामरूपी के दूसरे छोर पर होती है अर्थात्‌ वहाँ प्ररस 
बहिप्ररस से अंत.प्ररस में परिवर्तित होता रहता है। घीरे-घीरे शरीर का 
प्ररस कूटपाद में प्रविष्ट हो जाता हूँ और इस प्रकार कामरूपी बहुत धीरे 
घीरे अपनी स्थिति परिवर्तन करता है। 


हपता और उद्दीप्यता--कामरूपी में यथेप्ट मात्रा में हृपता 
($७एशाएआ9) और उद्दीप्पता (पा) पाई जाती हैँ। 
इसके कोई विशेष सवेदना अग (5८75८ 07227) नही होते । कामरूपी 
पर प्रकाश, ऊप्मा और विभिन्न निश्चेतों (9॥79९5%८४८७४) का 
प्रभाव पडता हूँ) मन्द अम्छो (४0०त) के प्रभाव से इसकी क्ियाएँ 
शीघ्र होने छगती है। कुछ तीज अम्लो से इसके कूटपाद का सकोचन 
होता है और तव यह अपने शरीर के चारो ओर एक रोधी-कोष्ठ 
(८8 जंशाय। ८ए७६) बना लेता है। बहुत तीव्र अम्ल कामझछपी 


( ४० ) 


को मार झालता हैं। शर्करा, लवण और क्षारकों (शोरशा९8) के 
प्रभाव भी इसी प्रकार होते है। बहुघा वामरूपी इन उद्दीपनों (जयंत) 
से दूर जाने का प्रयत्व वरता हैं। 


भाक्रम (970/075ए)--यदि कामरूपी को तीव्र प्रकाश में 
रखता जाय तो वह सकुचित होवर आहार ग्रहण वरना वबद कर देता है और 
प्रकाश से दूर जाने छपता है ॥ कामहपी को बम प्रवाशवाल स्थानों 
में रहना अधिक रुचिकर हूँ। 


त्तापक्रम (00९४7700ए9)--शीत मे इसको जीवन क्रियाएँ कम हो 
जाती है। ३०५ से ३१५५८ शतिक (८९४॥७४९7०0८) ताप उसे लिए 
उपयुक्त है। इससे अधिवः ताप का उसके शरीर पर हानिकारक प्रभाव 
पडता है और ५० ५ शतिक पर वामरूपी की मृत्यु हो जाती है। घुवाहफरम 
(2५ए४००/४४८ए) के मद आपातों * से कामरूपी सकुचित होकर 
गोलाकार वन जाता हेूँ। परन्तु यदि विद्युतू-प्रवाह सतत वना रहे तो 
चह अपनो पूर्वस्थिति में आकर निद्वार' (८०१८) की ओर 
चलने लगता है। सुई चुभाने पर वामरूपी अपने अगो को समेट 
लेता हैं। इसवे अतिरिक्त उसमे आत्मयता अथवा स्वतो-गति 
(2ण0शब।रशाहया 0. 5907॥0९005. पठरट्याट्या) की 
दाक्ति भी है। यह सपरीक्षा (८०८थ77८४) द्वारा सिद्ध किया जा 
सकता हूँ कि यह झकित वाह्म उद्दीपनो के फलस्वरूप नहीं होती। 
यदि कुछ काजल कामरूपी के शरीर पर रखा जाय, तो वह थोडी देर वाद 
किसी और भाग में दिखाई देगा। इससे मह निष्कर्ष निकलता है, कि 
कामएपी के आकार में सदा परिवर्तत होता रहता है और इन परिवर्नेतों 
का वाह्मय उद्दीपनों से कोई सम्बन्ध नही होता। 

पोषण--कामरूपी का भोजन सैकजाभित्ति (१॥80005), असैक- 
जाभित्ति (त८आ7०) और आध्यक (»822०) जादि होता है। जब 
कामरूपी का शरीर इन त्ष्वीक्षदृश्ध (प्राटः05009८) धो के 


( ४३१ ) 


सपर्क में आता है, तब वह उस भाग में एक कूटपाद बना छेता है और थोड़े 
से जछू के साथ भोजन के टुकडे को कूटपाद से घेर छेता है (चित्र ९) 
एवं त्रमण् उसे कूटपाद के भीवर सीच लेता हैं। भोजन के चारा ओर 
एक अन्नधानी ($000 ए०9८७०!८) बन जाती हूँ। वामरूपी वे शरीर में 
प्राय अनेक अन्नधानियाँ देखी जाती हैं। 


संकाधि अन्नघानी न्‍्पष्टि अब्त 





चित्र ९--का मरूपी की प्राशन विधि 


अत प्ररस से सिकरे विकरा (८४2)7८$) वी सहायता से भोजन 
प्रसायर्ष (9धिक्ष)/८ 007) धारण वर लता है। वामरूपी 
चलने समय अन्न के अपाच्य (प्यपाहु८४४४०)०) और अपायित 
(०॥०।9८४।८०) अवशेष शरीर वे विसी भी भाग से बाहर निकाछ 
देता हे। परिवहण-सहति (लाष्ट्प्रोब्वाणाए $एशटय) वे न होने 
से कोशा व कोने-कोन में पचा हुआ अन प्रसरण (करिए) से 
ही पहुँचता है। अन्न-पचन वी क्रिया बोशा वे भीतर होती है, इसछिए 
कौशान्त स्‍्थ( ॥020८।|४००) कहछाती हूँ। उच्च प्राणियों में 
पचन अन्तरावोश या कोशाबवहि स्थ (77८८ीवा 67 €डप४- 
ण्टीए797) होता है। उत्तर (छटलाला00) या अन्तग्रंहण 
(7722570॥) के लिए कामरूपी में कोई निश्चित ग्रुदद्वार या मुख 
नही होता। 


(६ ४२ ) 


श्वसन--कामरूपी का सारा शरीरतल पानो में रहता है। पानी में 
जारक घुला रहता है। कामरूपो का वातिम-विनिमय (8288200$ 
<रणाशाए८) पूरे शरीर से प्रसरण-विधि द्वारा होता है। इस प्राणी का 
शरीर बहुत छाटा होने के कारण वातिय-वितिमय के छिए विश्येष अगो की 
आवश्यकता नही हांती । प्रागारिक सयोगो (८शा०णाार ०णाग्रए0०००० ) 
के जारण (0»002007) के कारण ऊर्जा (८४८४०) उत्न्न होती 
हू और इसका उपयोग गति और दारीर वे दूसरे कामा म होता हैं। 


इत्सगे--शरीर-तल तथा सकोचि रसधानी उत्सग वा कार्य करते 
है । तछ द्वारा प्रसरण से प्रज, ((/0,) बाहर निकलता है। कामरूपी की 
सकोचि-रमवाती (चित्र ७) मिह (णा८०)तथा दूसरे विलीन क्षेप्य-द्रब्यो 
(४४४८ ॥2/6४) को दारीर से बाहर निकालती हैँ। सकोचि- 
रुसधाती, पर्स के पानी की भसात्रा के नियत्रण अर्थात्‌ आसुत्ि-यमन 
(०भा०-६हणै४४०४) का विग्येप यन्त्र है। शरीर का अनावश्यक 
पानी इस रस घानी में इकट्ठा हो जाता है ओर रसघानी के सकोचन 
से वह एकाएक शरीर के बाहर पेंक दिया जाता हैं। जीवित कामरूपी में 
सवोचि रसधानी ल्मातार सकुचित और विस्तृत होती रहती है। यह 
क्रिया अप्वीक्ष के नीचे अच्छी तरह दिखाई देती है। 


परिकोष्ठन (८०८ए६४६७४००)--तडागो के सूखने या जम 
जाने पर कामरूपी अपनी रक्षा स्वय करता हुँ। इस प्रकार की प्रतिकूल 
परिस्थितियों में कामरूपी अपने चारों ओर एक कठिनीय कोप्ड 
(पएजकाएए७5 ८9५) (चित्र १० क)बना लेता है। इस अवस्था में वह 
निष्किय रहता है। अनुकूछ परिस्थितियों के होने पर कामरूपी इस केष्छठ 
से निकलकर पूर्ववत्‌ सक्रिय (४८४४८) जीवन में प्रवेश करता है। 
इस परिकोपष्छित अवस्था में कामरूपी को वायु एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर उडा ले जाती है। इसीलिए कामरूपी ससार में सर्वत्र पाया जाता है। 


प्रहझलनल--कगणछ्ती के फ्रजनन की कई पविचिर्यां हें, किन्तु द्विविखडन 


पु 


( ४३) 


(07907 85805) द्वारा प्रजनन ही कामरूपी की सर्व-सामान्य 
विधि है। असृत्रिभाजन (270॥0»9) से न्यप्टि के दो भाग हो जाते 


>> 5 कोष्ट 
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'जिल्र १०--कामझूपी का परस्कोप्ठड कौर वहुचिझडल 


हूं, न्यष्टिकला (#प्एध्या घ्ाटयांपद्रतट) ययावत्‌ बनी 
और इस विधा (970८८७5$) में कोई पिन्यसूत्र (८४-०८ 


( ४४ ) 


बनते भी दिलाई नही देने न्यष्ठि-माजन (गपटाध्या धशा॥0०7) 
के पदचात्‌ वोशा-रस्स (८ए/०एोथड्या7)) का विखडन होता है जिससे 
दो इद्वितु-कोग्ाएँ (02. 2॥0८४ ८८१५) बन जाती है (चित्र ११)। 
कुछ समय के पल्वात्‌ इनकी वृद्धि होती है और ये स्व॒य विखडन-विघा की 
पुनरावृत्ति करती हँ। 


'द्विमुडकार न्याप्टि 


“5 
की 


"३658 


चित्र १६--कामरूपी को टद्विविखड़न विधा 


परिकोष्ठित अवस्था में (चित्र १० ख) बहु-विखड़न (ग्ण्पापए0९ 
75500) से कामरुपी का प्रजनव होता है। असुत्रिभावव से स्यष्टि 
के कई भाग हो जाते है। प्रत्येत भाग के चारो ओर कुछ कोशारस एकत्र 
हो जाता है। इस अवस्था में ये बीजाणु (५9०८७) (चित्र १० ग) 


( ४५.) 


कहलाते है। कोप्ठ के दूटने पर ये मुक्त होते है और अति श्ीत्र ही 
इनका झूपाम्तर प्रौढावस्था में हो जाता हैँ (चित्र १० घ) | 


प्रजनन की दूसरी रीति में समुद्दाह (5एण8थ79) के ढग का 
स्थायी सायुज्यन (£७07) होता हैँ। दो कामरूपी एक दूसरे के 
समीप आकर जुड जाते हेँ। तत्पश्चातू-सक्रिय विकास आरम होता है। 
इन दो कामरूपियों को उच्च प्राणियों के जन्युओ (8«77८८5) के 
समकक्ष माना जा सकता हैँ। 


ज्ञान हुआ हूँ कि कामरूपी में सयुग्मन (८ण॥|एएुआा0्प) भी 
होता है। दो कामरूपी कुछ समय तक एक दूसरे से सठे रहते है, 
न्यध्टि-द्वव्य का परस्पर आदान-प्रदान होता है और इसके उपरान्त वे 
पृथक्‌ होकर स्वतत्न जीवन व्यतीत करते हेँ। 


सूत्रिमाजन द्वारा भी कामरूपी का प्रजनन होता है। सूतरिभाजन' 
(77॥095) की विधा का वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया है। 


पुनर्जेनन--यदि किसी दैवी घटना से कामरूपी की मृत्यु न हो, तो 
बहू अमर होता हैँ। इसवे छोटे-छोटे कई टुबडे भी कर दिए जायें, जिनमें 
न्यप्टि का एक छोटा सा टुकड़ा ही हो, तव भी वे सव टुकड विकसित होकर 
पुन प्रौढावस्था को प्राप्त हो जाते हें। इब ठकडो म यदि बामरूपी के 
शरीर वे' कुछ भाग सकोचि रसघानी आदि न हो, तो उनका पुनर्जनन 
(:९हु९॥८६४४०४) होता है और प्रत्यक टुकड़ा एवं सम्पूर्ण वामम्पी 
बन जाता हैँ। यदि किसी टुक्डे में न्‍्यप्दि का तनिक भी अञ्म न हो, तो वह्‌ 
भाग थोडी ही देर में मर जाता है। इसमे जीवन की स्थिति और क्रियाआ 
के लिए न्यप्टि की आवश्यकता सिद्ध होती हैं। 


(२) भ्जीब और नेक-केशी मे भेद-कामरूपी के अध्ययन से कई 
बातें ज्ञात होती है । सरल अणुप्राणी होते हुए मी यह जीवन का प्रतीक है और 
जीवित प्राणियों के सभी कार्य करता हैं---जैसे वर्धव, प्राथन ((००१:घ५), 


कक । 


उत्सऊेन, प्रजनन आदि । किन्तु सबसे विचित्र बात यह है कि उसमे एक भी 
विशेषित अग॒ (57८०/थ5०0 ०:8थ7) नही हैं। उसके शरीर की 
सारी क्रियाएँ प्रस्स मे ही होती है। उच्च प्राणियों में इत कार्पों के छिए 
विशेष अग बने होते है। ध्यान रहे कि प्रत्येक अग असख्य कोशाओं के 
समूह का बना हैं। कामरुणी में इस प्रकार की कोई बात नहीं होवी। 
उसके शरीर में कोशाएँ नहीं होती। इसलिए कामरूपी और उस 
समूह को जिसका वह भाग है, अकोशीय अगी (2प्णीएश णए- 
20॥970) अथवा प्रजीव ([700०209) कहत हैँ। दूसरा वर्ग 
कोशाबान्‌ जीवों का हूँ, जिनके शरोर में उपयुक्त कार्ये करने के लिए 
कई अग होते हे । इस समूह को नैककोश्नली (772४202) कहते हें। 
प्रजीवो में विभिन्न कार्यों के छिए प्रसरस॒ का विशेषीकरण (#ए€ए- 
2)52000) कभी नहीं होता। 


(३)कोशीय तथा अकोशीय संघटनों में क्रममेद्‌--प्रजीव एक- 
कोचीय (ए०४८९)णं०८) जीव है। इस सिद्धान्त के अनुसार कामरूपी की 
तुलना नैंककोशियी के शरीर की एक कोशा से करनी चाहिए, किन्तु 
कामरूपी के उपर्युक्त बर्णन से यह सिद्ध ह॑ कि कामरूपी एक जीवित प्राणी 
है और उसकी तुलना उच्च प्राणियों की एक कोशा से, जो केवल एक ही 
निश्चित कार्य कर सकती है, नही वी जा सक्ती। सैद्धान्तिक-रूप से भी 
मही मानता उचित होगा कि कामरूपी एक अकोश्ीय जीव है अर्थात्‌ उसके 
प्रसस का कोशाओं में भिन्नन ( ताटाध्यधरा00 ) नही हुआ है। 
इसलिए कामरूपी को एककोगीय अगी कदापि नही कहा जा सकता। 


अध्याय ५ 
ओऔतिकी (#50 089) 


काशाओ के मेल से ऊतिया का बनना, प्राणियों में पाई जानेबाली 
ऊतियाँ तथा उनके भेद -- 
४2 


(क) अधिच्छदीय ऊत्ति (ध़्ाताशारं 55५८) 
(ख) गोजी ऊति (८077८८ए८ 0559८) 
(ग) पेशी ऊति (गापरइटर्याकए धष्छा०) 

(घ) चेता ऊति (ग्रढाए०प5 ध58०९) 


सब सकोश्यीय या बहुकोश्लीय जीवों की शरीर रचता अनेक कोन्चाओं 
के समूह से होती है। ये कोशा-समूह भिन्न भिन भ्रकार के होते है और 
इनका कई ,प्रकार की ऊतियों में धर्गीक्रण किया जा सकता है। 


ऊति की परिभाषा--दुछ विशेष कार्य करने के लिए परस्पर मिली 
हुई, समरूप तथा समानोद्भवी, कोशाआ के समूह को ऊति (85506) 
कहने है। 

एक बहुकोशीय जीव, केवल एंक कोशा अर्थात्‌ अड के विकास द्वारा 
बनता हूँ। विकास की क्रियाआ के वाल में ऊतियाँ स्वथ कोशाओं 
के या अन्तराकोश द्रव्य (7श०८टीएणै2ए 5एरशंप्शा८८) के परि- 
बर्तन से बनती हैँ। 


प्राणिशरीर म चार मुस्य ऊतियाँ होती है. -- 
(व) अधिच्छरीय ऊति 

([ख,) योजी ऊति 

(ग) पेशी ऊति 

(घ) चेता ऊति 


( डंढ ) 


कुछ औतिकीविद्‌ ([780087588) रक्त, और हलसीका 
(क्रफ़ी) को एक पथेक्‌ वाहिनी ऊति (एश४टाग45 त5806) 
मानते है । किन्तु कुछ कारणा से इनको योजी ऊंतियो के वर्ग म रखना ही 
उचित हुँ। विद्यार्यी के लिए इन ऊतिया को भरी भाति समझ लेता 
अत्यावद्यऊ हैं, क्‍्याकि इन्ही ऊतियो से शरीर के प्रत्येक अग की रचना 
होती हुँ और अग की पहचान, उसे बनानेवाली विभिन्न स्तरो की 
बाशा-सरचना है, न कि उस जग की सामान्ण आकृति । कोशाओ की यह 
पहिचान भेपज विज्ञान (ग्राध्ताप्णाशे 5८८६७) की एक शाखा 
व्याधिकी (00!089) के अध्ययन में बहुत सहायक होंती है । 

(क) श्रधिच्छदीय ऊूति 

अग के स्वतत्रतल (6९ छ5प्रा४0०८) को ढेंकनेवाली ऊत्ति 
को अधिच्छदीम ऊर्ति कहते हें। इस ऊति की सघटक-कोशाओ के वीच 
उन्हें परस्पर जोडनेबाछा कोई अन्तराकोशीय-यदार्थ नहीं रहता, और 
यदि रहता भी है तो उपेक्ष्य मात्रा में होता हैं। मे कोशाएँ, एक दूसरे से, 
दुृढ़ता से सठी रहती हे । णदि ये कोशाएँ एक से अधिक स्तरों में हो तो 
इनका तिम्ततम स्तर, एक सजातीय (907078८४८०४७) पदार्थे 
की अध स्तृतत कला (28207206 शाध्या०797०) पर स्थित रहता है। 
यह अध स्तृत कर्ण, कोशाओ को, उनके नीचे रहनेवाडी योजी ऊति से, 
अरग करतों हैं। अधिच्छदीय ऊति की कोशाओ में केवछ एक गोल अथवा 
अडाकार न्यष्टि होती हूँ। कोशारस की रखायनिक प्रकृत्ति सपरिवर्तित 
होती रहती हैं । अधिच्छदीय ऊति का मुख्य झाय॑, अपने नीचे रहनेवाले 
अगी की रक्षा करना हू। 


कार्य, आकार तथा स्थिति के अनुसार अधिच्छदीय ऊति (चित्र 
१२ क और १२ ख्) के मे भेद होते है -- 


(१) शक्काधिच्छुद ( ध्युप्शा098 <छ४धाणा। )--इस 
अधिच्छद की कोज्ञाएँ चल्क (5तएथ्ा8 0: 5८४८ ) का निर्माण 


( ४९ ) 


करती है। इनका क्रम कुट्टिम (१007) में छम हुए पथरो के समान 
होता है। इसीलिए ये कुद्टिम चित्र अधिच्छद ((४एशाग6वा €ए- 
फशापाा) भी कहलाते हैं. (चित्र १३ क-१) । 

(२) घनाकार-अधिच्छद ( ८०्फाल्श €एापाशाएा) -- 
इस अधिच्छद में कोशाएँ घन (८४४०८) के आकार कौ होती है (चित्र 
१२ क-२)। 

(३) रतम्मी-अधिच्छुद्‌ ( ००पग्राएथ्न ट्जपलापा ) +- 
इसमें कोशाएँ स्वम (८०ण्गाए) के आकार की होती हैं (चित्र 
१२ क-३) । 

(४) पच्रमल-अधिच्छद ( ला।॥८वे ध्जवरशाप ) +- 
इस अधिच्छद की वोझाओ से अति सूक्ष्म, पक्ष्म ( ०॥॥७ ) नामक प्ररस 
के उद्र्ध (0पह7०ए७7॥॥) निकछते है (चित्र १२ क-४)॥ 


(४) कशायित-अधिच्छद (888०7/८१ ८एाएलाए) -- 
इसकी कोशाओ से कशा (792०) या चाबुक की रस्सी के समान 
उद्बर्ध निकले रहते है (चिन १२ क-५)। 

(६) कामरूप्याभ-अधिच्छाद_ ( भण०रव्ऊतते ध्फाफ्त> 
णया) --इस अधिच्छद की कोशाओ से कामरूपी के समान कूटपाद 
वाहर निकल रहते है (चित्र १२ क-६)। 

(७) ग्रन्थीय-अधिच्छद्‌ ( 8शिातवेणकत ध्जाफाटशाप ) -- 
इस अधिच्छद को कोझाएँ ग्रन्यियो (8!श705) के समान उदासर्जन 
करती हूँ (चित्र १३२ क-3)॥ 


(८) र्ह॒त-अधिच्छद - स्ठताघिच्छद (50०0766 टृजता8- 
अधाय) --इसकी बोशाएँ स्तृतों (॥४४/9) के सम्रान एक पर एक, 
तहे बनाती है (चित्र १२ स-न्‍८)॥ 

४ 
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चित्र १९३--अधिच्छदीय ऊति के प्रकार 









कल 
हि भर. 
चित्र १शख--अधिच्छदीय ऊति के प्रकार 


( ५२ ) 


(६) रफटीय-अधिच्छुद (८० इषधीएणर पाप्रेथाणा) -- 
इसकी कोशाएँ स्फ्टमित्र कुट्टिम (8056 रण टाजशशे5) की 
तरह विन्यस्त (गा्यगट्रट्ते) रहतो है (चित्र श२क-९)॥) 


(१०) संवेदी अधिच्छुद (४००४०७४ ८७॥फ्रटएफ) --श्स 
अधिच्छद की कोशाओं वा मुरय कार्म संवेदना (इछयाइशा70705) का 
ग्रहण करना हैँ (चित्र १२ ख १०)। 


(११) परीवर्तीय-अधिच्छुद (परश्ञाग्राणाव शृग्रपाटीणा) 
इस अधिच्छद की कोशाएँ अपने रूप का परिवर्तन कर सकती है 
(चित १६२३-११) । 


(१२) कूटस्ट्ल-अधिच्छद (9४०7त०-३प््नपतीएते शुश्रगटो- 
धागा) --इस अधिच्छद की कोझाएँ स्तृत्ततथ अधिज्छद दे समाव 
कूट स्तरें वनाती हैं. (चिक्न १३क-१२) । 

(१३) रोहि-अधिच्छुद (8०प्प्रापथे €एप्रैशप्प।) --इत 
मधिच्छद की कोशाएँ भ्रजनन प्रन्यियों (८ए॥007८ए८ ह|/भग05) 
का आस्तर (॥7778) बनाती है (चित्र १२ ख-१३)। 


इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिच्छद के उपर्यूकन भेद 
किसी विश्येप नियम के अनुसार नही, वेवल आवश्यकतानुसार किये गये 
हैं, जिसमे कसी भी अधिच्छदीय कोशा को सरचना का वर्णन बरने में 
सरलता हो। गर्भाशय नाहू (एक्व]090४0 ए७८) अथवा कठताहू 
(05&८०१८७) में गह देखा गया है, कि बोशाएँ स्तभावार होते हुए भी 
पद्ष्मयुक्त हैं । इसी प्रकार गलग्रन्यथि (00 ) में कोझाएँ घनाकार 
होते हुए भी उदासर्जन का कार्य करती हे। 

(१)शल्काधिच्छुद अथवा कुट्टिमचित्र-अधिच्छुद --इस अधि- 
च्छद वी कुट्टिम ([74ए८7८४ा) कोझाओं को जोडनेवाला पदार्थे रजत- 
भूवीय (डएश गाएथल) अथवा रमूज३ (8 00,) द्वारा अभिरणित 
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चित्र १३--शल्काधिच्छद 


( ५४ ) 


किया जा सकता हे। इससे कॉश।आ वो सोमाएँ अच्छे प्रकार से निर्धा- 
रित की जा सकती है और वे कुट्टिम की तरह स्पप्ट दिखाई पड़ती ह। 
मेंडक के शरीर-तछ पर यहेँ अध्च्छिद शल्क ($८9]6) बनाया करता 
है और मे (झलक) अण्वीक्ष द्वारा देखने पर कुटिठिम को तरह दिखाई 
देते हें। इसोॉलिए इस अधिच्छद को शल्काधिच्छद अथवा बुटिटमचित्र 
अधिच्छद नाप दिया गया है 4 


यह अधिच्छद क्छोमो के गतों (2]ए९८०॥ 0 ॥ए्ा85) कपोल 
के आस्तर (चित्र १२ क-१), स्तन ग्रन्थियों वी प्रणादी, वुक्क, एव 
आदि-प्रावर (30775 ८००५४पौँ०) और रक््त-वाहिनियो के 
मान्तरिक भाग में पाग्ा जाता हूँ। जब यह ऊतति रन्न्नो (८४ए४४८5) 
के अन्दर पाई जाती है, तब इसे अन्तश्छद्‌ (८700:९॥णा7) 
कहते हूँ । कोशाआ का तट स्तृतमय होता हैं। कोशाओो के त्रगित तट 
(एथएए 090706४) होने से यह कुद्टिमचिन (65६४ ०४९0) 
भी कहलाता है। कुट्टिमचिन रकक्‍तवाहिनियो के अनुप्रस्थ छेद 
((45ए275४ ४९८४०) में स्पष्ट दिखाई पडता है (चित्र १३) | 


कार्य--यह्‌ अधिच्छद रक्तवाहिनियो म, प्रसारी तथा प्रत्यास्थ- 
कला का निर्माण करता है, जिससे रक्त-प्रवाह दे समम चित्रना तल 
बन जाता हैँ और प्रवाह बिता किसी रकावट होता रहता हैं। 


(२) घनाकार अधिच्छुद--इसकी वोशाएँ पचनाग तथा छाला 
(92॥एशए)-प्रथियो में और यद्वत्‌ (॥ए८४) की छोटी प्रणालियों में 
पाई जाती है। गलग्रन्यथि और वृवत्र की मूत्रनाल्किओ में इसकी कोशाएँ 
घनाकार होती हे। इनमें न्‍्यप्ति गोलाकार होती है (चित्र (रक-२) । 

(३) स्त॑भी-अधिच्छद्‌---णह अधिच्छद मेंडक के क्षुद्यात्र के इलेप्मीय 


आश््तर में पाया जाता है (चित्र १४॑जौर १५ पृ० ५६) | इसकी कीशाएँ 
ऊँचाई में चोडाई से अधिक होनी है और प्राय एक ही स्तर में रहती है। 
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चित्र १४--स्तम्भी अधिच्छद 


इसकी मोठ।ई संघटक कोशाओं की लम्बाई या ऊँचाई के बराबर होती 
हैं। इसकी कोशाओ और धनाकार अधिच्छद की कोशाओ में केवल 
रूप ही का अन्तर रहता हूँ। स्तंभी-अधिच्छद की कोशाएँ आधार की ओोर 
संकीर्ण होती हें) कोशाओ के मुक्त तठ के मध्य में न्‍्यप्टि होती हैं। 
यहू अधिच्छद ग्रन्यित्रों की प्रणालियों, जननमार्ग ओर सनमार्ग में 
याया जाता हूँ। भ्राय” स्तंभाकार कोझाओ के बीच में चपक-कोशाएँ 
(8०७७ ०४ ८श्लाॉं८८ ८८॥$ ) भी पाई जाती हैँ। 

कार्य :--चपक-कोशाएँ इलेष्म (५८005) का उदासर्जन ओर 
क्षुद्रांत्र की स्माकार कोझाएँ अन्ननप्रचूषण का कार्य करती है। 


(४) पच्मल अधिच्छद--पह अधिच्छद मेंडक की मुखगुहा 
की छदि (7007) (चित्र १६ क, से) तथा निगल में रहता 
है। प्रथम स्थान से यह सरलतापूर्वक पाया जा सता हूैँ। 
मानवों के वायुन्‍मार्ग (चित्र १७) तथा उसके दोधित मांगों में 
भी यह पाया जाता है। इसके पाये जाने के अन्य स्थान गर्माशय- 
माल (चित्र १६ ग), बंठनाछ, अंडप्रषाली (0०पशांपेप८८), तथा पृष्ठरज्थु 





वित्र १५--अंब्र के रमाकुरों पर स्तम्भी अधिच्छद 





चित्र १६ (ख)--मेंडक की मुखछदि से निकाली हुईं कुछ पक्ष्मल कोशाएँ 


की मध्य-कुल्या (्थयापव्वो ल्क्ाब रा ह्ंपयो ०09) है। 
आय्वाथजन्वां (फशरकिउ079) और किसीदि वर्ग [रि०माटिप्) 
* के अपुप्राणियों मे, तथा मछली, गुक्ति (०ए॒८०८), तथाः शम्बुक 






चित्र १६ (ग)--ह४र्भाशयनाऊ का पद्म अधिच्छद 


27055८)) के जठक्लोमा (8॥5) म॑ भो पक्ष्मल अधिच्छद मिलता है। 
प्राय इसकी कोशाएँ एक ही स्तर की[हुआ करती है, तथा उनका आकार 
स्तम्भ के समान होता भी सभव है। कोशाओ का मुक्त-तत, प्रसस के 
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चित्र १७--वायुमाय का पक्ष्मठ अधिच्छद 
सूक्ष्म आवेपी-अशुओ. (शाब्रतोट गीक्ा0६॥05) के रूप मे रहने- 
वाले पक्ष्मा से आच्छन्न रहता है। ये पक्ष्म प्राणी को जीवनावस्था में संतत 
हिला-डुटा करते है। कुछ पक्ष्मछ कोशाओ के कोशारस में पदम से छगे 
हुए मूलकः (000०८) पाये जाते हूँ। ये मूठक इलेपाभीय भरस में 
बलरेखाओ (!765 0£ (८८) के प्रतीक हो सकते हे। पद्मो की 
गति निद्दिष्ट दिशा में होती हैं, एक बार झुकक्र, ये फिर अपना स्थान 


( शुरु.) 


हे छेते हे। किसी भी तल के पक्ष्म एक साथ नही हिलते है। इनको 
गति की तुलना वायु के झोको से लहराते हुए हरे-भरे घान्य-क्षेत्रोसे को 
जा सकती हूँ। 





चित्र १८--पक्ष्म की सकाछीय गति 


कार्य --प्रन्‍्म की सकालीय गति (979८707005५ ॥70ए6- 
॥76॥0) द्वारा (चित्र १८) माध्यम में प्रवाह का सचार होता है। प्रवाह 
द्वारा जलीय प्राणी अपना आहार का ग्रहण, श्वसन की क्रिया 
तथा विप्ठा का त्याग करते हूँ, उदाहरणार्थ--रेत (बालू) में 
डा रहनेवाला निशचल प्राणी-उभयतस्तीक्षण प्रजाति (/4%09/702:05) । 


किरीदी (ए0४टि) तथा सृपिका (9शशा।ल्टाणत) के समान 
अन्य प्राणियों के प्रचलन भी पक्ष्मो पर निर्भर होते हूँ । 


(४) कशायित् (१22०॥०४८१) तथा ग्रैवेयित (००॥४:८०) 
अधिच्छुद--पह अधिच्छद छिद्विप् ((20928) प्राणियों के पचनमार्ग 
मे अथवा अरीय कुल्याओं (इ०्ठा था) पाया जाता हूँ। 
प्रत्येत कोशा में लबी कशा (#98८एा) हुआ करती है, जो पक्ष्म के 
समान केन्द्र-कणिका (८८४७०५०४१९) से निकछती हैं। कशा के 
चारों ओर प्ररस का घेरा ग्रेवेय कहलाता है (चित्र १९ १० ६०) । 


कार्य--इस अधिच्छद का कार्य पक्ष्म के समान जलीय माध्यम में 
शाइवत ((८7०८६८०५।) प्रवाह बनाये रखना हैँ। 


(६) कामरूप्यास-अधिच्छद--यह अधिच्छद आन्तरयुही 
(००६६०।८४४८) प्राणियों वी पचनगुहा का आस्तर बनाता है। 
कोशाओं के मुक्त भाग से कूटपादो के प्रवर्ध पचनगुहा में पहुँचकर 





चित्र १९--कशायित एवं ग्रेवेयित अधिच्छद (छिद्विप्ठ के अनुप्रस्थ छेद से) 


अध्वकणिकाओं दे अन्त््रंहण में सहायता पहुँचाते हूँ (अध्याय ७र्वाँ), 
उदाहरण--जलोयक प्रताति (2उ)#०) (चित्र १३ क-६ और २०वाँ 
अध्याय) । 


(७) म्रंथीय-अधिच्छदू--परह अषिच्छद सव ग्रथियो में पाया जाता 
है। प्रन्थियाँ दी प्रबार की हुआ करती हे--बहिरासर्यी (€६०८८४०८) 
ग्रन्थि, जो किसी विद्ेप अग में प्रणाली द्वारा उदासगें (४८८०४) 
पहुँचातों है और अन्तरासगों (ात०८:०८) भ्रन्यि, जो अपने उदा- 
सर्य को खत-अ्वाह में हो छोडठी है। प्रन्यिपाँ जावार के अनुसार सरल, 
स्पूनाकार (5८८०४) अथवा नालाकार (परँऐेश) या 
पलिघाकार (34४९ ४797०0) होती हे; ये वारबार प्रशाखित 
होकर सयुत्त (०णगराए०प7त) या एक्वर्येक्षीय (72८८77056)- 
नाछाकार, अथवा स्यूनाकार ग्रन्यियाँ बनाती है। इनकी कोभाएँ कणि- 
काओ अथवा ग्रोलिकाओं (&0ए८४) से भरी रहती है। ग्रन्थ 
के नालिका सन्‍्ध्रो (०४४४ा८७ ०६ छ०ए७ॉं८७) को गर्ताणु (8७77) 
कहते हूँ । यकृत्‌ क्षन्‍्य ग्रन्थियों से भिन्न होता है, बरोनि इसमें 
प्रन्धीय-अधिच्छद के रम्न्नों में उदासर्जन नहीं होता । 


( १ ) 


५ 





चुत 


नालावार 
अधि 


सयूत नाछाकार ग्रन्थि सयुत स्यूनावार, एक्वर्ध्यक्षीय प्रन्यि 
चित २०--बवहिरासर्गी ग्रन्थियो का उद्विकास 


अन्थीय-अधिच्छदों के मेद और उनके उदाहरण--चित्र २० 
में प्रन्यियो का उद्विकास (८ए०ॉएध/07) दिखाया गया है और दी 
हुई सारणी में उनके सबंध स्पप्ट विदित होते है -- 


(2: 2 ॥) 
सारणी (४906) 


।7अन्तरासर्गी--उदाहरण-गलग्रधि 
ग्रत्थि-- और उपवृकक, ($ए['ब्ाटा4)) । 
(इनका विद्लेप वर्णन १५वें अध्याय में हे ) 
'--वहिरामर्गी 





एककोजीय बहुकीशीय 
चपक कोबझा-- 

मेंडक के क्षुद्रा॥ की स्तभी 

कोशाओं मे । वर्तुकू-नालाकार ग्रन्पि 


पलिघाकार चमंग्राथि सयुत नालाकार ग्रथि सयत-एकवर्ध्य- 
(मेंडक चर्म में) (मेंडक रे आमाशय में) क्षीय ग्रथि हे 
(छाला-प्रन्यि, सर्व- 
विण्वी, आदि) 
उदासगे-- 


जब कौशाओ के भुकत भाग के टूटने से उदासर्ग बनता है, तो ऐसी 
प्रन्थियों को कोशातासर्गी (77८70८072) कहते है। जब उदास 
पूर्ण कोशाओ के वियोजन (टूटने) से बनते है, तब ग्रम्थियाँ पूर्ण केशासर्गो 
(7०0०८प॥८) कहलाती है। पहले प्रकार का उदाहरण स्तन-अ्रधि 
है और दूसरे प्रकार का--त्वक्‌ स्नहग्रन्थि (5९७३४८८०ए०३ 0# थी 
ह2०0त) तथा प्रकक में रहनेवाली वत्मंपट्‌र-प्रंथि (परँकप्रांशिा 
श्ञॉगा0) है। 

प्रंथियों के प्रकार तथा उनके भाप्तिस्थान :-- 

(क) एककोशीय प्रंथियोँ (प्पंल्शीपां४ डीशा05) :--इन 
प्रथियो में केवछ एक हो कोना होती है। ये कोशाएँ मेंटक के क्षुद्रान में 


( छ३ ) 


पाई जाती हे, और चपक कोमगाएँ कहलाती इल्लेष्म 
है। इनका कार्य हटेप्म-उदासग है (चित्र २० | 
क, १४ और २१)। 











(ख) बहुकेशीय ग्रंथियॉ--य्॒ ग्रथिया 
अनेक कोशाओ वे मल से बनी हुई होती 
हूँ । इनके निम्न भद आकार के आधार पर 
किये गये है -- 

१--पतिघाकार-चर्म-प्रथि (१75 
809९८ ८प(क्ा८०७५ ह|05) --मेंडक 
के चमं के अनुप्रस्थ या उदग्र छेद में (चित्र 
२२) अप्वीक्ष द्वारा ये ग्रथिया सरलतापूर्वक 
देखी जा सकती हे। इनका आकार पल्धि 


अधियमी 


चित्र २२--उद्यग्रछेद में पल्घिकार चर्म-ग्रन्यथि (मेंडक के चम से) 


(898/.) के समान होता है। पलिघ के फूले हुए भाग को ग्रथि 
का पीनक (#णातए७), उसके सकीर्ण नालरूपी भाग को ग्रीवा तथा 


( दंड ) 


उसके चम पर खुलनवाले छिद्र को ग्रंथि का मुख कहत हे। इस पलिघ 
के भीतरी भाग में ग्रथीय अधिच्छद की बोझाएँ रहती है। इस 
कोशाआ का काय इसेष्म उदासम हारा चम की आद्र रखना हूँ। चम 
की आद्रता मेंडक के त्वकू-इवसन (८ए८४॥८०008 2507705) के 
लिए ब्राइक्यक होती हैं। 


२--सयुत-नालाकार-प्रथि (८णा7ए0प90 प्फैपरक्क 8200)- 
मडऊ के आमाशय (छा0ा7207) का जास्तरण करती हुई थ॒ प्रधियाँ 
पाई जाती हू। इन ग्रथिया द्वारा जठर यूष (89४070 ]ए्व८४) 
का उदासजन होता हैँ (चित्र २० मसयुत-नालावार भ्रन्यि) जो 
पचन म सहायक हूाता हे। ग्रथियो कै नालाकार भाग से झाखाएँ बनती 





- अथि की प्रीया 
कक उद्धघे 'ग्तीणु) 


चित्त २३->सयुतव एक्वध्यक्षाय ग्रीय 


हू जिन्हें अधनाल (१ए८:ए८ए|७:७) या चर्ताणु (४०७७७) कहते 
हैं। गताणु भी ग्रथीय-अधिच्छद द्वारा आस्तृत होता है। इन्ही गर्ताणुआ 
ने कारण यह ग्रन्यि सयुत-नाछातार-“्त्न्यि कहलाती है। 


(85. 0. 


(३) संयुत एकवध्येक्तीय ग्रंथि (८०णाए०पात॑ :20७॥058 
8भा6)--इस प्रकार की ग्रथि में मूल-पलिधाकार-रूप वैसा ही बना 
रहता हूँ परन्तु बहुसस्यक गर्ताणु (चित्र २३) और उनके द्वितीय-उद्धघों 
के बन जाने के कारण यह ग्रथि बहुत जटिल हो जाती है। इस प्रकार की 
ग्रधि के उदाहरण सर्वेकिण्वी और स्तनियों की छाछा-्रंथियाँ (चित्र २४) 
है। इसके भनुप्रस्थ-छेद में कई गर्ताणु दीखते हूँ। गर्ताणुमष्य (८८०(६४0- 
४०79) कोश्नाएँ गर्ताणु के सुपिरक में उदासगें डाछूती हूँ । ये गर्ताणु 
एक दूमरे मे योजी ऊति द्वारा जुडे रहते हैं। 


(८) स्वृताधिच्छुदू--पह अधिच्छद अक्षिगोल (९ए८ 99) 
की स्वच्छा (८०:7९४) की युजा (०07[णा८४ए४)--यह्‌ मक्षिगोर 
पर संप्रिबरतित चर्म हँं-शुस, मानकों की ग्रकगों (क7शफुप७), 
निगल (0८5०.7788905), घोपनतत्री (ए०८थ- ८०70) तथा 
चमं के बाह्य भाग में (चित्र २२ और १२-८) पाया जाता हैं। इस अधि- 
ब्छद-यी कोणाएँ एक के ऊपर एक स्तरों में रहती हें और सबसे निचली 
स्तर को कोशाएँ स्तम्भाकार हुआ करती हैं। निचले स्तर की अपेक्षा 
ऊपरी स्तर ऊँचाई में क्रश्न. कम होते जाते हैँ और अन्त में सबसे 
ऊपर का स्तर तो न्यप्दिहीन होकर केवल शल्क सभान हो जाता हैँ। 
मेंटक में झलक का भाग प्राय. निर्मोचच (700078 ) द्वारा फेंक दिया 
जाता है। ऊपरी स्तरों की वृद्धि निचले स्तरों (मुब्यत. स्तम्भाकार 
स्तर तथा उसके समीप के स्तरो) के कोशा-भाजनों से होती हूँ। स्तर 
क्मश. ऊपर की ओर उत्तरोत्तर बढते जाते हे। मध्य-स्तर की कोशाएँ 
बह्ननीक (9०शा९०7»)) हुआ करती हे (चित्र १२-८)॥।॥ 


इस अधिच्छद के सपरिवर्तित रूप रोम (ध78), नख, सीय तथा 
दाँतो के आकाचकारी अग (छगशगा८। ०ा897) होते है। 
कार्य--यह अधिच्छद अपने नोचे के अगो की रक्षा करता हूँ। 
रा 


( ६६ ) 


40090 #%:|७ (४) 


0०६ ४४१४] (४) 
298 ४ ०)४ ॥% ४26 98--/४ कट 





( ४७ ) 


(६) स्फटीय-अधिच्छेद (८एशशांणढ द्फ़ंपाधाण्या)-- 
यह अधिच्छद (चित्र १२-९) अक्षि-वीक्ष के तन्तुओं (#्ग्रिट$ छा 
शी।2 ८५६ 3श75). में पड्मुजीय, पारदर्श तथा सक्षेत्र (छत) 
के रूप में वहिस्तर-अधिच्छद  (€८०्तेलटाणर लुग्ंपरीलीपा) 
के रूपान्तरण से बनता है। यह अधिच्छद पृष्ठवशी प्राणियों (ए८ए९- 
97265) वया कुछ अपृष्ठवशी प्राणियों के अक्षि-वीक्ष में पाया जाता 
हैं। प्राणी की मृत्यु के उपरान्त ये स्फटात्मक तन्तु स्थूछ होकर अपनी 
पारमासता (०75]7८८7०८) कोखो बैठते हैँ । स्फदात्मक-अक्षि- 
वीक्ष के तीन भुख्य सघटक होते हैँ :-- 


(६) प्रावर (८०७०४एौ८)--(चित्र १२१ देखो) यह अक्षि-वीक्ष 
को घेरने वाली स्वच्छ कला हूँ । 


(२) घनाकार-अधिच्छ॒दू--यह्‌ प्रावर के भीतर रहता है। 
वीक्ष-तट (780 ०६ 675) को बोशाओ वे हरुम्बे होने से 
अक्षि-बीक्ष तन्‍्तु (]:75 #07८5) बनते है । 


(३) संक्षेत्र (9757) अथवा अज्ति-बीक्ष तन्तु--अक्षिवीक्ष 
का बहुत-सा भाग इन्ही तन्तुओ का बना होता हैँ। ये तन्‍्तु पदिटकावत्‌ 
(४0907 ॥:८) होते हैँ तथा इनका विनारा आरावन्‌ ($९४ए४८०) 
होता है। अनुप्रस्थ छेद में ये तन्तु पड्भुजीय-सक्षेत्र के समान 
दीखते हूं। अक्षि-वीक्ष के तल के तन्तुओ में न्‍्यप्टि भी स्पप्ठ दिखाई देती 
है (चित्रों के लिए अध्याय (१४वाँ, चित्र १२१ देखो)। 


(१०) संवेदी अधिच्छदू--इस अधिच्छद में बाह्य उद्दीपनों के 
लिए हप रहनेवाली कोशाओ का समूह होता हैँ, जो चेतान्त (7९ए८ 
€70725) कोशाओं के समूह में खचित (शएध्त0०0) रहते 
हूं। इन चेताओ द्वारा मस्तिष्क को प्रेरणा मिलती है। सवेदि-अधिच्छद 
के निम्न भेद किये गये है -- 


( ६८ ) 


(१) स्वाद-कुड्म (हए४श्रणए ० विश 5०१5) -- 
पृष्ठबशी प्राणियो की जिह्ना में स्वाइ-कुड्म के अडाकार ग्रुल्ठ होते 
है। जिद्वानत्रसनी चेता (805$0एभणगहव्थे ग्र्टाए८) की 
शाखाएँ स्वाद-कुड्म के आधार तक पहुँचती है। मुख-गुह्दा में स्वाद- 
कुड्म का झीप॑ (४9८5) अत्यन्त सकीर्ण होकर जिल्ना-तलू के स्तृता- 
घिच्छद पर स्वाद-रन्प्र (20४४0077 9076) में से निकला रहता 
है। स्वाद-कुडटम को केशाएँ दो प्रकार की होती है। पहले अकार की 
कोदाओं में स्वाद-रोम (£8580८ ॥007) नामक पक्ष्म कुंड्म के दूरस्थ 
छोर पर होता है और इसकी केशाएँ द्विठागूल (9790]97) होती है 
जो दोनों सिरो पर सकरी हो जाती है (चित्र के लिए अध्याय (४वाँ, 
चित्र ११७ देखो)। जालिका के समान चेता का अन्त इन्ही कोशाओ 
से होता है। दूसरी प्रकार वी कोशाएँ आलवन-कोन्माएँ कहलाती हें। 
इसका कार्य स्वाद-कुड्म की कोशाओं का आलूवन ($0०.90070) करना 
है। मे कोशाएँ छबी या दीघित (७/०४स्‍82४/००), चपदी तथा दोनों 
सिरो की ओर सवीर्ण होती है। है 


कार्ये--ये स्वाद की सवेदना के छिए आदाता-अग है । 


(३) गन्ध-अधिच्छेद , ("५००८४ वणएष्रीण्या7)--यहू 
अधिच्छद गधप्रदेश की इल्ेष्मकछा के आस्तर में रहता है। इसमें रूबी 
कोग्ाएँ आपस में मिली हुई होती है। स्वाद-कुड्म के समान इनमें भी दो 
प्रकार की कोशाएँ होती है। एक प्रकार वी कोशाएँ तकुँवबत्‌ू छवी और 
सवीर्ण होती है, इनका नेदिप्ठ (97057॥9)-अत चर्म (८छथांपग) 
पर अश्वित रहता हैँ और चेताओ के मिरे चर्म तक पहुँचते हे । इन कोझ्ाओं 
का दूरस्थ सिरा प्रवर्ध के समान वढा हुआ रहता है। इसके अग्रभाग पर 
सुकुमार सूत्र होते हे। दूसरी प्रकार की कोशाओ को आलवनन्कोशाएँ 

, कहते है। ये स्तभाकार होती है और इनका कार्य देव पहली प्रकार की 
कोण्ाओं को सहारा देना हैँ (चित १२-१० व १४वाँ अध्याय देखो) 


( ६९६ ) 

कार्य--इम अधिच्छद का वार्य गध की सवेदना ग्रहण करना है। 

(३) श्रवणश-अधिच्छद (800॥07ए थृअफशीणा))--यह 
अधिच्छद आन्तरकर्ण के कला गहने (ष्याजाआ्005 0 फ्संग) 
को स्पूनिका (54८८एॉ०५) और दृति (पशांट्णोपड) में पाया 
जाता है । इसमें कोझाएँ पलिघावार होती है, जिनके सिरो पर सवेदि-रोम 
($2८0507ए 275) रहते है (चित्र २५)। ये कोझाएँ ध्वनि-आवेपन 
(४०७70 ९/972007) ग्रहण करती हूँ। कर्ण-चेता की शाखाओं 
की जालिका से इनके आधार भाग सटे रहते है। 





(चित्र २५) मछली के आवन्द का आयाम छेंद 
इस अधिच्छद की सवेदि-रोम-कोशाओ के बीच में कभी-कभी सहारा 
देनेवाली आलबन कोशाएँ भी मिलती है ।« 


(४) स्पर्श-अधिच्छ॒द्‌ (६८४४८ ८9/४९०[एए्) --इस अधिच्छद 
की कोशझाएँ चर्म के स्तृताधिच्छद और रोमो के मूछावरण में सपरिवर्तित 


| 


रूप में पाई जाती हैं। य आशयकवत्‌ (एट८४ा८्पॉथए) होती है. तथा 
बहिसस्‍्तर के अन्तराकुर (#रध्ाए०|॥॥27:9) भाग में प्रचुर मात्रा 
में मिलती है! चेता की झाखाएँ कोगा के नेंदिष्ठ भाग म पहुंचकर 
बेता के क्टोराकार (८ए० $४797०८0) विस्तार पर रक जाती ह। 


(क) स्परश-देदारु (७४८७॥८ ८०797४०६४)--चता-तन्तुआ के: 
अतिम विस्तार जो अडाकार हाते हे स्पर्श-देहाणु (चित्र २६ क) 





चित्र २६--(क) स्पर्ण दहाण (हमेले के अकुरो से) 


कहलात हूँ। इन पर सुकुमार गाजी ऊति का आवरण होता है। स्पर्श- 
देहाणु कन्द (9प्रौ0) के चारो ओर कई बार घूमकर, चेतातन्तु एक 
कुल्तल सा भाग बनाता है। इस कारण से स्पर्श-देहाणु कुन्तछ 
रेखित (597शीए ४प72८0)-रूप घारण कर छेते है। जन्तन्वा 
कोशा में चेता के विभाजन से प्रतान (7०5प६) बन जाना हैं। 


( ७१ ) 


स्पर्श-देहाणु निम्नलिखित स्थानों में बहुतायत से पायें जाते हे :--- 
अंगुलि-अप्र॒ की त्वकू-विडिकाओं (८6००५ [॥|»॥46) में, 
परादागृल्लि-अग्र के चर्म में (८00णए7० 0०६ ६06-0[5), ओंठ, स्तन के 
चूचुक (799०), शिश्न (एथ्यां5) के* अग्रभाग तवा भग्शेफ 
(०॥०पं$) में। 





चित्र २६ स--प्रम्प्श देहाणु (विल्ली के अत्रयुज से) 


(ख) प्रस्पशे-देहाणु (?2०ंधांश! ८०79ए४८८)--पे स्पर्श- 
देहाणु की अपेक्षा बडे और अधिक जटिलछ होते है (चित्र २६ ख) । 
उनका विन्यास पछाण्ड्‌ (प्याज) के सकेन्द्रित स्तरो की भाँति होता है। 
उनके बीच में चेत्ता-तन्तु का बढा हुआ अन्त होता है। ये अण्डाकार होते 
हैं और अण्वीक्ष द्वारा देखे जा सकते हूँ। अन्तरच्छद, चमम, हाथ, पाँव, 
शिशन, पर्यस्थ (7८70$#८ए४7) और उदर के पृष्ठ भाग की योजी 
ऊति में प्रस्पर्ण देहाणु पाये जाते हे। 


( ७२ ) 


(क) और (रत) में वर्णित देहाणुबओओं वा कार्य स्पर्श-सम्बन्धी 
संवेदना का ग्रहण करना हूँ। 


(५) सूर्तिपट की शक्षाका एवं शंकु केाशाएँ (700 0 ९०76 
€टी8$ रु ॥८एा०४)--मे क्ोग्माएँ (चित्र १२-१० और (ृथ्वाँ 
अध्याय). भाग्याही (ाणणर्व्ल्फाणा) बर्थात्‌ प्रकाश की 
रब्मियों को ग्रहण करने के छिए सवेदी हे। मूतिपट (72079) की 
कौशाओं के ही कारण मस्तिष्क वस्तुओ का यथार्थ चित्र अक्ति करने में 
समर्थ होता है। इन कोशाओ के विस्तासपूर्वेक वर्णन के लिए १४वाँ 
अध्याय देखिए १ अक्षियोल के सबसे अन्दरवाझे तोसरे स्तर को ही 
मूतिपट कहते है। मूतिपट के वाहरी भाग में अथवा आँख के कावर- 
जल (शांध८००5 परण्याठप्रट) के चारो ओर शलाका कोशाएँ 
तथा शक्रु बोशाएँ होती है। झ्छाका कोशाएँ शकु कोशाओ से अधिक 
लम्बी होती हूँ (चित १२-१० मूतिपट देखो) । 





चित्र २७--मूत्राशय का परीवर्त अधिच्छद 
(ऊपर के स्तरों की कोशाओ मे दो न्यप्टियाँ हे) 


(११) परीवते (४५0900) -अधिच्छुद--इस अधिच्छद 
के केवल तीन या चार स्तर होते है (चित्र २७) | यह्‌ मूजाशय ( ध्राजिकणप 
छ809८:) तया वृक्‍केप्रणाली (प्यटाट्ा) से पाया जाता है। इस 
अधिच्छद की तलोपरिक (5$पए८एलंर्श ) कोशाएँ प्राय, चपटी तथा दो 


( ७३ ) 


न्यप्टियोवाल़ी होती है, विच्तु निचले स्तरों की कोशाएँ स्तम्भाकार 

होती है। इसके स्तर स्तम्भावार कोशाओं के गुणन से बनते हूँ। जब 

मूनाशय मूत्र से परिपूर्ण रहता है, तब मूत्राशय की परीवर्त-अधिच्छद की 

कोझाएँ बहुत चपटी हो जाती हैँ और मूनाशय के सकोचित होने पर ये 
कोझआाएँ पुन दीर्घावार हो जाती हूँ । 


(१२) कूटस्ट्ताधिच्छद--इस ३ ॥ै कोशाएँ सदा अघ - 
स्तृतकलछा से जुडी रहती हैँ और कभी इनमे दो से अधिक स्तर नही होते 
[चित्र २८ )। यह मनुप्य के मूक-मार्ग (फाली॥9), कुछ 


१ ( 0! ९ स्तर यहां 
(१ | 0000] /॥) ॥0 3 पटस्‍्तर 004000000/270 
तक) सफुचित.. «-फृट्स्तृताण्च्धिद -» (रब) विस्तृ ” 
(क) सकुचित। (स) विस्तृत। 
चित्र २८--कऋूटस्तृताधिच्छद 


ग्रथियो की प्रणालियों तथा मूत्राथय में मिलता हैं। यह अधिच्छद अग 
को फैलने की झक्ति देता हैं और फैछ जाने पर कभी-कभी इसका 
केवल एक ही स्तर दिखाई देता हैँ। 


(१३) रेाहि-अधिच्छद्‌ू-- यह अधिच्छद प्रजनत-अगो अथवा 
रोहि-अगो मे आस्तर बनाता है (चित्र १रख-१३) । बृषण (८585) 
के अधिच्छद का वार्य शुक्र कोशाओं का बनाना है । इसी प्रकार अडाशय 
में रोहि-अधिच्छद सपरिवर्तित होकर अण्ड (८४8) का निर्माण करता 
है। इस संपरिवर्तन से परिषक्वत (गाशधाशधं०07)-विधा सुस्य 
होती है। 

(ख) याजी ऊंति 

योजी ऊति का विकास भ्रूण के मध्यस्तर से होता हैं। इस 

ऊति में कोशाएँ अपेक्षाकृत कम होती हूँ और अन्तर्द्रव्य अधिक होता 


( छड ) 
है। कोग्ाएँ अन्तर्दृ्य के कारण एक दूसरे से पृथक्‌ रहती है। इस 
अन्तद्रेव्य से कभी-कभी तन्तु भी पाये जाते है। इन हरक्षणों में योजी 
कृति क्षधिच्छदीय ऊत्ति से भिन्न हैं। जब दो विभिन्न प्रकार की योजी 
ऊतियो में मेल होता हैं, तव उनमें पारस्परिक परिवर्तत भी देखा 
जाता हेँ। 


गोजी ऊति शरीर के विविध अग्रो को एकत्र रखती है तथा शरीर 
की ऊतियों को दृढ़ता (00258) तथा प्रत्यास्थता (८४5०) 
देती हूं। वायुमार्ग (शाप 975528९) के सुपिरक ([प्रगटा) 
को खुछा रखने के छिए यह ऊति एक हलवा, जर्ध-अनाम्य (5८0- 
7780) आधार बनाती हैं। हृडडिडयों की सधियों में कास्यि 
(<्प्णां482) प्रस्यारोध (9एॉीं८४) का कार्य करती है और हृश्डी 
भी चनाती है। अस्थि शरीर को अनाम्य (5670) बनाती है। 

चेजी ऊति के भेद -- 

(१) भन्तरालिति-ऊत्ति (॥6027 ६590८) 

(२) प्रत्वास्थ-कति (लेश्राइपर ध$5प्र6) 

(३) जालिका->ूति (ट0०पोब्ार ध857०) 

(४) बषीति (20/905८ 055०८) 

(५) तन्तुमय ऊति (म 07075 5506) 

(६) कास्थि-ऊति (टश्षती328 धडडघ९) 

(७) अस्थि [एणा८) 

(८) रुघिर (90००0) ॥ 

(१) अन्तरालित-ऊंति--योजी- ऊति के अन्य मेदो की अपेक्षा 
अन्तरालित-ऊति (चित्र २९) शरीर के जधिक स्थानो मे पाई जातो हे। 
यह ऊति पेझ्की के चारो ओर एवं चर्म के नोचे रहनेवाले ऊूसीका-स्थातो 





[ ७६ ) 


में मिलती है। इसे शिथिक ([0052) योजी ऊति भी कहते हू क्योंकि 
योजी ऊति के अन्य प्रकार इससे अधिक घने होते हैं। इस ऊति की 
जाछिका में अन्तराल़ो (7८०४८) की प्रचुरता के कारण ही इस 
ऊति का नाम अन्तरालित-ऊति पद्म है। 


मत्तरालित-ऊति का अन्‍्तद्ेब्य एक आतच्यद्वव से बनता हैं। इस 
अन्तद्॑व्य में इिकपिजन-स्वेत-तन्तु (८०॥४2८४०0०४ 6 #0765) 
और प्रत्यास्यसन्तु ([0ै४४॥० 997८४) होते है) ब्वेत-तन्लु तरणित 
पूछो (४४४ए 9पगती6४) के रूप में प्रचुरता से पाये जाते हूँ। अन्तर्द्रव्य 
में ये तन्तु अनुप्रस्थ रूप से विन्यस्त रहते हें। इन ठन्तुओ के बोच 
कई अन्तराल बन जाते हे। ये दन्तु पतले और पारदर्श होते है। इतमें 
शाखाएँ नही होती हैं और ये आपस में मिलते भी नहीं है। ये तन्तु 
िवित्याभ-दिकपिजन_ (शफैण्णांग00 ००९6०) के बने हुए 
रहते है और मन्द अम्ल तया मन्द क्षारों में घुल जाते है । पानी मेँ 
उबाले जाने पर इनसे श्लिषि (8९0900) बन जाती है। 


प्रत्यास्थ-तन्तु पीतदर्ण होते हैँ और अज़्प सख्या में पाये जाते हें। 
मे एकलित तल्तुओं के रूप में शासित एवं पृथक्‌ होते हूँ। ये कभी 
भी पूछो के रूप में नही पाये जाते। इन तत्तुओं की शाखा-प्रशाखाएँ एक 
दुसरे से जुडकर एक जाल बनातो है, जिसमें बडे-बडे छिद्र रहते हैं। 
प्राणियों की जीवित अवस्था में इन तन्वुओ में आत्ति (४४४07) 
रहती है परन्तु सूचीवेचन ((८४७72) से इन तन्तुओ के अन्त भाग 
आतति-हीत होने के कारण टेढ हो जाते है। 


तन्तुओ का रूप प्रकाशमान एवं भुजायमान (7659८४४८) हॉता 
है। ये श्वित्याभ-प्रत्यास्थि (शैणाणा॥०0 ८४७४४) के बने होते हे। 


अन्तरालित थोजी ऊति में उपरोक्त दो प्रकार के तन्तुओ के अतिरिक्त 
निम्न पाँच भ्रकार की कोशाएँ भी पाई जाती है :-- 


( ७७ ) 


(१) तन्तुघट (8909०४८)--तन्तुघट कोशाएँ झ्वेत-तन्तुओं 
का मिर्माण करती हूँ। प्राय ये तल्तुओ के पूछो में या उनके ऊपर 
पाई जाती हे। ये चपटी तथा अनियमित (८४णोथ7) आवार 
वी होती है। 

(२) प्रोतिकोशाएँ (500८ए(८४ 67 टाबषछद्//0८ए4८$)-- 
ये कोशाएँ रक्‍त-वाहिनियो कीयोंजी ऊति में पाई जाती है। इनका 
आवार भी अनियमित होता हैँ और उनको न्यप्टि अडाकार अथवा गोल 
होती है। इन कोशाओ में भक्षि-कोशा (90980८ए८) के भी गुण 
पाये जाते है। 

(३) पीठरंज्य-काशा (०28एश) ८८॥४)--ये कोशाएँ गोल 
अथवा अडाकार होती हूं ) इनके प्ररस में कणिकाएँ पैठिक-रजको (9950 
096४) द्वारा अभिरजित होती है। ये कोणाएँ वसा (६) का 
निर्माण करनेवाले अगो में पाई जाती हेँ। 


(४) अखाम्वु-केशाएँ. ([४४४०४ ८८॥४)--ये . कोशाएँ 

क॒दाचित्‌ छसी कोशाओ की वृद्धि के परिणामस्वरूप बनती हूँ। इनका 

कोशारस पैठिक-रजको द्वारा अभिरजित ($॥) होता हूँ किन्तु 
कोशारस में कणिकाओ वा सदा अभाव हो रहता है। 

(५) रंगा-कोशाएँ (छ8एव7: ८८५४)--ये कोश्षाएँ पृष्ठवक्षियों 
के नेत्रो के मध्य-चोल--रगिपश्च (८।०700) एबं चर्म में प्रचुरता से 
पाई जाती हूं (चित्र ३०)१ 

रंगा की संरचना तथा कार्य :--मेडक के चर्म वे विविध रग 
रुगा की परिवततंनशील अवस्था पर निर्भर हे। मेंडक पर्यावरण के रग 
में मिल जानें के कारण अपने बत्रुओ से रक्षा कर सकता हैं। 

प्राणियों में भिन्न-भिन्न प्रकार की रगाएँ पाई जाती हे। उतका 
रग भी एक-सा नहीं होता। रगाएँ निम्न प्रकार की होती है -- 


( ०७९ ) 


पदार्थ के बने होते हे। सितभर की कणिकाएँ कोशारस को श्वेत अथवा 
नील-बर्ण प्रदान करती है। 


(ध) तारावदू रक्तरंगा (अशत्राट 7०१ फाहग्रधवा)-- 
कपिद्च-मडूक (2२4४० //8८४) में ये रगाएँ प्रचुरता से मिलती हें। 
इनवी कोणाएँ वाले रगा के समान होती है और ये चर्म (१८४०5) 
में पाई जाती है। इनके वारण प्राणियों मे लाछ रग पाया जाता है। 


रगा-कोशाएँ प्रतिचारी होती है। वे सतत्‌ अपना आकार पर्यावरण 
के उद्दीपनो के कारण परिवर्तित करती रहती है। यह आकार-परिवर्तन 
प्राणियों की आन्तर-अवस्था पर भी निर्भर होता हैं। 


प्रत्यास्थ ततु प्राय गोल हैँ 








चित्र ३०--कालि-भर रगाकोशा 


(क) कालि-भर (77/८५70फ७॥07८)--थे अनियमित आकार 
को कोशाएँ (चित्र ३०) होती हे जिनमें अनेक प्रवर्ध पाये जाते है। इनके 
कोशारस में अनेक असित अथवा काछे एवं भूरे रग्र को कणिकाएँ भी 
पाई जाती हूं। इस प्रकार की कोझाएँ शरीर के उत्तर-भाग ( तणड्गोे 
एशा) में अधिक होती हे। 


(ख) पीतिभर (>श्ा।809807९) --थे  कोशाएँ. अधिचर्म 
(०ए/प०ण8) के नीचे पाई जाती हे और इन्ही के कारण चर्म 
का सुनहरा अथवा पीछा रग होता है। ये गोलाकार अथवा बहुभुजीय 
(?०ए४०००।) होती है और कालि-भर कोशाओ के थोडे ही ऊपर 
पाई जाती हूँ। कालि-भर कोझाएँ पीतिभर कोझाओ कौ आधार-भूमि 
चनाती हू। मुनहरे रुग का कारण विमेदवर्ण (!900०77€) 
होता हैँ जो एक स्नेहजातीय पदाये है 


(ग) सितमर ( [९०००एश०76 )2जसकी कोझ्ाओ वी 
उस्चना स्फ्दात्मक होती है। ये (स्फट) बैष्ठि (टप्था।त)] नामक 


( ७९ ) 


पदार्थ के बने होते हें। सितभर वी कणिकाएं कोझारस का इबत अथवा 
नील-वर्ण प्रदान करती हूँ। 


(घ) तारावदू रक्तरंगा (अलीक्षट उव्त छाष्ठ्राधगा)-- 
कपिश-्मडूक (8०४2 /2४८४) में ये रगाएँ भ्रचुरता से मिलती है। 
इनकी कोशाएँ काले रगा के समान होतीं हें और ये चर्म (6९:७75) 
में पाई जाती है । इनके कारण प्राणियों में लाल रग पाया जाता है। 


रगा-कोशाएँ प्रतिचारी होती हँँ। वे सतत्‌ अपना आकार पर्यावरण 
के उद्दीपनों के कारण परिवर्तित करती रहती हे। यह आकार-परिवर्तन 
प्राणियों कौ आन्तर-अवस्था पर भी निर्भर होता है। 


प्रत्यास्थ ततु प्राय गाल 


है 


सबसे मुख्य वाह्म-उद्दीपन 
प्रकाश्। होता हूँ जो चर्म -रग के 
रूपान्तरण का कारण होता हैं। 
परिवहण के रोक देने से भी किसी 
अग का रंग पीछा पड जाता हूँ। 
शीत से रगा फैशतो है और रुग 
अधिक काला दिखता हैँ। धूप से वह 
सिकुडती है और रण पीनाभ दिखाई 
देने छगता है। 


(२) प्रत्यास्थ -ऊति (टो४50९ 
(887८) ---यह्‌ घनी-योजी ऊतियो ब 
में से है। इस ऊति म पीत- चित्र ३१--प्रत्यास्थ ततुआ का 
अत्यास्य--तन्तुआ का आधिक्य अनुप्रस्थ छंद 
होता हैं (चित्र ३१)। यह ऊति चतुप्पाद प्राणिया ((ण०्४०ापए००५) 
की ग्रीवा दे घाटा-स्तायु. ([छथाट्यांपरा। गरप्92) (चित्र 





( <० ) 
२) में मिलती है। क्लोमननाद वी भित्ति, रोहिणी को मित्ति: 





चित ३३--बैंठ के घाटा-स्तायु से श्रत्यास्थ तसु 


(३) तन्तुमय-उति--यह्‌ ऊति उन स्थानों मे पाई जाती है जहाँ 
शक्ति एच अवनाम्यता (#650॥॥09) वी आवश्यतता होती है। थे तन्तु 
प्रत्येक दिशा में जाते है और कभी-कभी आपस में सटे होते हे। इस 
अवस्था में तन्तु भिन्न तथा स्पप्ट ही रहते है। वडे-वडे श्वेत तन्तुयूलो 
के अन्तरावकाश्ष में अन्तराल्ति थोजि ऊति पाई जाती हैँ। यह तन्तुमय 
ऊति स्नायु (आए) या * मासरज्जु ([८१007) या अस्थिरज्जु 
(॥8थ07९॥) को बनाती है और दृढ-तानिका (तप्या॥7026४) तथा 
तन्तुमय-परिहच्छदई (9८पंथ्थप्पींपयय) में भी मिलछतो हें। मास-रज्जू 
के अनुप्रस्थ छेद में (चित्र ३३ क देखो) तन्तु पूछ, तारावत्‌ कोशाएँ 
(&:0!|९ ८०१६) तथा तन्तुओ को जोडती हुई अन्तरालित ऊति की पटी 
(४८०४०) स्पष्ट दिखाई पडती हू। अन्तरालित-ऊति के आवरण में 
रक्त-वाहिनियाँ और लसीकाशय (]ए779॥ 99८८) भी पाये जाते हैं। 


यदि मास-रज्जुओ का सूचीवेचन (८38002) किया जावें और 
वे तुरन्त रजतभूयीय द्वारा अभिरजित कर भप्वीक्ष द्वारा देखे जायें तो 
तन्तुमय ऊति के तन्‍्तु स्पष्ट दिलाई देते हूँ। अन्तद्रंव्य काला दीखता है 


अन्तरालित ऊति का माबर्‌ 
जो स्नायु पलेके बोघता है 





चित ३३ (व)--झ्नायू, का अनुप्रस्थ छेद 


और तस्तु-पुणा में स्तायु-कोमाएँ (+श7007 ८थॉ$) चपटी तथा 
आयताकार (7८८४४7/2००४८) एवं कोझाओ वी न्यप्टिया आमने-सामने 
दिखाई देती है (चित ३३ स और य पृष्ठ ८२) । 


(४) जालिका-ऊति--इस ऊति म छमीका अस्‍्तद्रेव्य के रूप में 
रहती हूँ और इसमें झ्लिपिमय तन्तु पाये जात ह जो एक जाल-सा बनाते 
है। इसी कारण इस ऊति का नाम जालिका-ऊति पडा है। इन तन्तुओ 
पर जालिका अन्तरूचठदीय कोशाओं वा आवरण रहता है। यह ऊति 
वाई अगो में ढाँचें का काय करती हैँ यथा--ल्सीका-प्रथि, मज्जा 
(ग्राधा0७), प्लीहा ($86८४) एवं यहृत्‌। 


(५) श्लैपक बत्त्‌ योजी ऊति (|2॥9 ॥].८)--बह ऊति प्राय 
| 
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म्णोंमेंही पाई जाती हे 
और प्रोद होन पर यह 
केवठ नेत्र के वाचर पद 
में मिस्त्री हे। 


(६) वर्षोति (वर्षा 
नऊति). (20०॥0705९ 
घ5500)--जहां - जहाँ 
अन्तरालहि ऊंति पाई 
जाती हैं। वहाँ-चहाँ वषौति 
भी मिएती है। जस्थि 
में पीत-मज्जा (१००७ 
79009 ) वे चारा आर 


हवा क्षेत्र इस उति वा सुरय स्थान है। इस ऊति बो बनानवाछे अग अर्थात्‌ 
स्नेह-वाय (90 90008) प्राय पाल्मन्‌ होने हे। स्तेह-कोगाएँ प्राय 


दा 


वपाकेशाकी .-प्रम्स्वर ससससल्कत 
नि ट ४. ५ ५» | «7 





पर पडा 
अरख रस सदृदा 


चित्र ३४--वषौति का अनुप्रस्थ छेद 


( ४३ ) 


आशयकबत्‌ होती हूँ और कोशा के मध्य का स्थान वपा-बिन्दु का बना 
रहता है। वषा-विन्दु (५४ 07005) के चारो ओर प्ररस,होता है। प्रसस 
के एक मोटे भाग में वपा-कोशा की न्यप्टि होती हूँ (चित्र ३४)। स्नेह 
कोशाओं का सपीडन (८०77०7८5»07) करने पर, वे बह्चनीक ओवार 
की हो जाया करतो है। योजी ऊति की विमेदघट ()700[9505) नाम 
की कोशाओ से स्नेह अयवा वपा-कोशाएँ उत्पन्न होती हे। विमेदघट 
कोशाओ में क्रमश वया का जमाव आरम्म होकर अन्त में वपा की मात्रा 
डतनी अधिक हो जाती हूँ कि विमेदघट कोशाएँ आशयकवत्‌ बन जाती 





चित्र ३६५--वपाखडिका के तट को वपा-कोश्षाएँ 


। वषा कोझाओ के चारों ओर पतली रक्‍ताकाटिनियों का जाल होता 
(चित्र ३५)। वपा एक प्रागारिक पदार्थ है और इसया निर्माण 
स्नेहीय अम्ल (६7ए 2८०) और मचुरी (8ए८८४ए८) के मेल से 
होता हूँ। वपा-सम्बन्धी विशेष वाले ९वें अध्याण में बतछाई जावेगी । बपा- 
कोणाएँ गृविक अम्दद्वारा अभिरजित करने से काली पड जातो हूँ 
और शीत पहुँचाने पर वया के उपसक्षो-स्फट  (एाक्यूडश्यांगट टाए- 
505) बन जाते हैं। इन स्फटो को सरचना में महोन सूत्र दिखाई 


देते है। 


हर 
हद 


( <४ ) 
व्षौति के काये 


(क) वषौति दाह्म-अनद्धव्य (८०एाएप३धए९ 60व गाश।8- 
हा) का सब्रह करती है। यह भी देखा गया है वि अनशन से 
बपानशोशाएँ मकुचित हो जाती है। 


(स्तर) जिन स्थानों पर अधिक निपीड होता है बा वंषा एकल 
होकर भीतर व्‌ अग्रा वी रक्षा बरती है जैस हाथ पाँव इत्यादि में। 


(ग) वर्ौति ऊृप्मा की बुसवाहक (94वें ०एतप८७०7) होने 
के कारण शरीर कौ ऊष्मा वो बाहर जाने से रावती हैँ। 


७) कारस्थि--घनी, दृद् तथा प्रत्यास्थ योजी ऊति का उदाहरण 
कास्थि (620/98८) है। कास्थि मध्यस्तर से विकसित होती है। 
कवाल वी अस्थियो म से अतेकों अत्यियाँ कास्थि-रुप में हो प्रारम्भ 
होती है| वाम्पि-कोशाओं के अन्तद्रेच्य में कास्यिकि (ए१णाञएए0) 
मॉमव' पदार्थ रहता हैँ। कास्थिवि श्लिपि और इठेप्मात्मक पदार्थों 
के भिनतर भिन्न मात्रा म मिश्रण से बनी रहती हैं। बभी-कभी अन्त- 
टरव्य मे श्लिपिजन-तन्तु सा प्रत्यास्थ तन्तु भी पाये जाते है। अन्तद्रव्य 
की भिन्न भिनर अवस्था के आधार पर ही कास्थि के ये भेद किये गय हे -- 

(क) काचर कास्थि (7ए2॥॥6 ८था॥482)--दस प्रकार वी 
कास्थि के अस्तद्रेव्य म तन्‍्तु नहीं पाये जाते और अन्‍्तर्दरव्य स्पप्ठ रहता 
हैं (चित ३६)१ 


(ख) प्रत्यास्थ-कारस्थि (८४७८ ८४४७॥98८)--इस काम्यि मे 
अन्‍्तद्व्य पीन-्रत्यास्थ तन्तुयुक्त होता हूँ। 


(ग) ललुमय-काह्यि (सिणिए८एा॥28०)--इस कास्थि वे 
अन्त्द्रव्य में इ्लिपिजन-सन्तु (०७028८४0०8 ह9725) पाये जाते हे। 
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चित ३६--काचर-कास्थि का उदग्र छेद (सथायी वास्थि से) 


वास्थिकाशाएँ (८0000 ८ए८) अन्तद्रब्य म पाई जाती है 
और ये ही अन्तद्रव्य का सूजन करती हे। अन्तद्रेब्य में सकेन्द्रित स्तर 
इन वोशाआ को परिवेष्ठित करते हे। अन्तिम स्तर जो कोशा वे' वहुन 
पास होता ईं प्रावर कहलाता हूँ। कास्थिकाशाएँ प्राय दो अथवा 
चार ममूहा में होती हैं। इनका आकार अर्धचन्द्राश्ार होता हैँ और 
कोमा के सरठ भाग एक दूसरे के सन्मुथ होते हूँ। न्‍्यप्टि गोल होती 
हैं। कोशारस में वा तथा मघुजन (8[ए८०8८॥) भी पाये जाते हूँं। 
कास्थि एक घनी बाहिनी कला एव तन्तु प्रत्यास्थ ऊसि से बने आवरण 
से घिरी रहती है। इसे वास्यि-आवरण (कल्यलावातंधपा) 
चहले है। वास्थिया वे विविध प्रकारा का वणन पहाँ दिया जाता है «- 


(क) काचर-कास्थि--अस्थि-अन्ता, सत्रिया, सथायी वास्थि 
(शााप्णब्रा टश्ा॥/82), पर्ण (॥0]--वास्बि,. श्वामनारू 
(५ ॥त076), वाह्ययण मुस॒ (७छाल्याव. स्या कण्य्ण्ठ) 


( ८६ ) 


नासिवा-वास्थि आदि स्थाना में यह कास्थि मिरती है । कास्यथि क पोषण 
तथा बाति विनिमय (888९८0०७ ८४टाशाहु८) का बाय अन्तद्रेब्य 
की कोशाओ में मिल्नेवाली रक्त-वाहिनियाँ करती है। रवत-वाहिनियाँ 
पर्शु-कास्थि के समान मोटी वास्थि में भी अतिवधघन (एगयाट्आ८) 
करती हुई वास्थि-काशाआ तक पहुँचती ह। मड़क का उदसफरटक 
(8ए072-8८४एप)०) चूणियत वास्थि. (व्गेघ्माल्ते द्ापाग्०) 
कहलाता हैं, क्यावि उसके अन्तद्रव्य म चूणिय रण (ट्यत्था0005 
शो) पाय जाते ह। 












कम, नास्थ कद 
हि रे ; का प्ज्त पट मा 


॥0«- रप्प फेशानय 
! डुमे शल्य 


चित्र ३७--प्रत्यास्थ-वास्यि (मानव कर्ण से) 


(ख) प्रत्याश्य-कास्थि--यह बाह्मकर्ण तथा घोषित्र (]257%) 
के क्‍ठपिधान (८एष्टी००॥5) में पाई जाती है। इसवे अजस्तद्रब्य 
में शाखित-तन्तु जाल होते है (चित्र ३७)। प्रत्यास्थ-कास्यि बहुत 
अवनाम्य होती है। इस वारण वह झुब' सकती हैं परन्तु छोड़ देने पर 
पुन अपना पूर्वरूप धारण कर लेती है। 


(ग) तन्तुमय-हार्िथि--पह कास्थि (विश्र८)उन स्थानों मे 
पाई जाती है जहाँ भवित तथा अनाम्यता (7ह्ाता6 ) की आवश्यवता 
हीत्ती है। बास्थि का वह भाग जो अस्थि से सम्बद्ध होता है, काचर 


( <७ ) 


कारिय वा बना होता है विन्तु उसके निचले भाग में तन्तुमय काह्यि 
रहती है। 


डवेतततु पूल वाध्यिकोशा प्रावरकों वृद्धिसीमा का त्रम 





वियर ३८--तत्तुमय-कास्थि 


(८) अस्थि--यह योजी ऊति वा दृद्ट रूप है। अस्थि के अन्तद्रेब्य 
में चूर्पातु लवण रहता हूँ। मृध्यत चूर्यातु भास्तोय (शा 
[70भू7गैथ४), ग्रागदु भास्वीय [72876»077 90059/26), 
चूर्णानु तरस्वेय (सपा सीए०706) एवं चूर्णानु-प्रागारीय (९र्णा- 
एंपया टश००72८) अध्थि के दोूतोबाय भार होते है। यदि अस्थि 
जाई जाप नो प्राफिद्धव्य, जो अम्वि का एज-चुतोयाश भार होता हैं, 
प्रागार-द्विजारेय के रूप में वाति वनकर रुप्त हो जाता हैं। इस विधा को 
विप्रागारण (तंल्‍्टथा0752ा०7) कहते हे। अस्थि पर मद अम्ल 
(2०0) की प्रतिक्रिया से मृदनद्वब्य (व्यागीए प्रश्कटा) का 


(६ << ) 


विल्यन होकर एक अवनाम्य अस्थि भाग, जिसे अस्थित्ि (ठ5ाथा) 
कहते है जेप रत जाता है। दस प्रकार की अस्थित्रि-निर्माण सिया 
वो विनणयन (66८४) ९रट्यापया) बहत है। जस्थिदें उत मांगा 
में जहाँ कास्थि नहीं रहो पर्यस्थ (९05९०) (चित्र ३०) 





चित ३९--अर्वस्थि वा अनुप्रस्थ छद (शु्तास्थि ) 


नामक एक तन्तुमय बाहितीसछा होतो है। पर्यस्थ वे अन्दर अस्थिघट 
(०४८०99875) नामत्र छोटी-छोटी कोश्ाएँ होती है। इनी प्रकार 
अस्थि के खोसले भाग में, यया--ऊर्वस्थि (सपा #070) वी मज्जा 
के चारो ओर, अन्तरस्थ-कला  (ध्यतेठकषएत्ता 67 गाल्ाक्िव4 
ग८0५॥|97$) रहती हैं। 


प्रत्येक लम्बी हड्डी, सरचना वे अनुसार, दो भागों भे विभक्त हो 
सकती हैं, एक लम्बा ठोस भाय या अस्थिदड (प।गए/995) और 
दुस॒रा छोर कय छिद्रिप्ण भाग (व्थाट्यीग०0 7०7) या अस्थिशिर 
(८775 85) | 


(क) अस्थिदंड या निधिड अस्थि--इस भाग में अस्थि वा 
आत्र्व्य समसप (07708८४००७) नहोकर स्तृतमय होता है। अन्तद्वेब्य 


( ८६ ) 


में चार प्रकार वे स्तर (चित्र ४० क) या दली (]777209८) पाई जाती 
है। ब्राह्य-परिषि-दद्ी या पर्यस्थ-दरी (८७ाटतारश टाट्पाडलिलातगो 
]छशाशी2९ 07 एल्त09८र्श |धाशट८) अस्थि के चारो और 
बाहरी भागा में पाई जाती हँ। अस्थि-मज्जा वे चारा ओर अल्तरस्थ- 
दली (टापंठडाल्यों शाट०) रहती है। इन दो दश्यों वे 
अतिखित सवेन्द्रित निददी (८07रट्टापाए सबए्टाइशा शा९/2८) 
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चित्र ४०--(व) विचूर्णिण्त अस्थि वे ठोस 
भाग का अनुप्रस्थ छेद 


और अन्तराल दरी (#क्‍5त009 वग्याटी7८) भी होती है। 
अन्तराल दली आस्तर अन्तरस्थ-दली के समान्तर होती है और 
यह समासख्तरता निवुल्या महति (पिम्रएटाओब्ा 5एक्‍टाए) चित्र ४० से 
द्वारा ही भग्म होती है। हड्डी वी मोटाई मे निवुया सहहि होती है 
और इसवे बीच जो वुछ भी वुल्य(सहत्ति होती है वह निकुल्या-सहति 
बा विह्वासित (0८8८7९८:४८) रूप है। निदछी-सठ॒ति म छोटी-छोटी 
००५ से ०१ सहस्नरिमान (प्रगोप्राधए८) व्यास की बुच्याएँ 


( ९० ) 


रहती है। इन कुल्याओं के मब्य में से रक्तवाहिनिय्गं और चेता-नखु हड्टो 
में प्रविष्ट होते हैं। निकुल्या के चारो ओर मसकेद्धित, (ममान्तर, धरने 
तन्तुमय-ऊति के स्तर पाए जाते है, जिन्हें निदली ([790४057थव श्ाग0- 
]9९) कहते है! निदर्लियों की सरया ४ से २० तक होती है। दढी 
में तथा दछियों के बीच मे छोटे-छोट स्थान होते हें, जिन्‍्टे गतिका 
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चिच्न ४० (ख) निकुत्माएँ (निविड अस्थि में), अस्थिकोशा 


(20ण72८) कहने है।इन गरतिकाओं में अस्थिकोशाएँ अथवा अस्थि- 
देहाणु (9076 ०079प5:९५) (चित्र ४० सर) रहने है। गतिकाओं से 
अनेक बुल्यिकाएँ (८क्षाओ८पो) प्रत्येक दिशा में जानी है। इन 
वुत्थिकाओ (चित्र ३९) द्वारा तिकाएँ परन्पर जुड़ी रहतो हैं और 
कुल्यिकाएँ निकुल्याओ से भी सम्बद्ध रहती हूँ। निवुल्थाएँ हड्डी की 
लम्बाई के समान्तर होती है प्रायः इनकी शासाएं भी बनती हूँ । 


अन्तराह-देको। ([वराशिज्राधवं गगाली]॥८)--इन दछ्षियों में 
चूर्णातु तन्तुमय ऊति के घने समूह पाये जाने है। इन सपूहों में 


( ६६) 


गतिकाएँ, कुल्यिकाएँ एवं अस्थि-कोआाएँ रहती है। इनके अतिरिक्त 
निवुल्या से निकलनेवालो उपबुल्पाएं (५० शाक्रायाक स्वणरश$) 





चित्र ४६--(क) उपकुल्या (ख) निकुल्या (अनप्रस्थ छेद) 


भी अन्तराल-दक्ी में मिलती हे (चित्र ४१ व')। उपबुल्या में निकुया 
(चित्र ४१ खत) की अपक्षा वडी-वडी रवतवाहिनियाँ रहती है और 
निवुल्या के चारो ओर पाई 7 52५ हे 
जानेवाछी सकेन्द्रित दल्यो १ कक ला शीट हर 
का उपवुल्या में सवंधा अभाव हु 

होता है। ह 


मूलभूष परिधिद्‌द दो 
(किकेाशशाडदतरी छार्पराय- 
ईदाशा।।शे ]97८०९)- 
यह दली अन्तराह-दली से 
बुछ ही भिन्न होती हूँ। यह 
इलपि-तन्तु तथा प्रन्यास्थ- 
तन्तुओ से बननेंवाली दलो- चित्र ४२--दलोयुज-ततु (विचूणियरित 
युज-तन्तुजो (सण65 06 अस्थि से) 
आशएटए) हरा निछिद्रित (9८ए077(८०) रहती है (चित्र ४२) । 





68080] 


(एस) छिद्विप्ठ-अस्थि या अस्थि-शिर (छएणाएए. 07 
€४0८८॥४४४७_ ७07०--८छए, 55) --यह॒ लम्बी हृड्डिया के 
स्िरा पर पाई जाता है जैस्त ऊर अस्थि का अस्थि-शिर। करोदि 
(&६ए|) का अस्थिप्रा म एसो अस्थि व स्थान अस्थि द्वारा भीतर 
और बाहर ढक रहने है। करोटि में छिद्रिप्ट-स्थान को के छिद्रोति 
(0906) कहत हे। छिद्विप्ठ अस्थि मसंणिवन्ध (७79) तथा पाव 
की हब्श्या म भी रहतो ह। इस जस्थि के स्थान-स्थान मे रक्‍्तवण- 
मज्जा (४70७) पाई जाती हैं। 


(ग) मज्जा--ठम्वी हडंडियो में पाये जानवाल द्रव्य को मज्जा 
बहते हैं। मज्जा दो प्रकार की हाती है एक पीत मज्जा और डूसरी 
रन भसज्जा (60 शा709 ) । मज्जा वे चारा ओर अन्तरस्थ स्तर 
हांता है। पोद् मज्जा अस्थिदद को गृहा मे रहती है (चित ३९) भौर 
इसका काशाआ म वा कोआएँ और अनक रक्त बाहिनिया भी पाई जाती 
है। मिवकोशाआ ( ]६ए०९००८५४८४) के समान मज्जा में मिलनेवाली 
वडी-बड्ा काशाआ का मज्जा-कोशाएँ (+97700 ८६५ ) कहते है। ये 
कोशाए कामस्पी के समान गतिक्षील होती है। रक्तमज्जा मुख्यत 
छिद्गिप्ट-अस्थि म पाई जाती है और ह॒डूटी क पोषण का कार्य करती 
हैं। इस मज्जा में जउक्‍त-वाहिनिया की प्रचुरता होती है। इसम रक्‍त- 
चोग्रापट. (ला #09]880) भज्जावानमाएँ शणव॒वहुन्यप्टियुक्त 
महाकाशाएँ (8070 ८८)५) पभिल्तो हैं। स्वतकोशाघट छोटी और 
रक्त रचिस-काणा (+€त 9000 (०79०४०८) के समान होती है। 
इनम न्यॉप्ट भी पाई जातो हैं ओर इनका कार्य रक्त रेधिर-कोशाओं 
का निमाण करना हैं। 


(घ) अस्थि के भेद तथा उनका विकास--विकास वी दृष्टि स 
हृड्डिया क॒ तीन भेद फ़िये गये लिन 


(१) कलाजात-अ स्थि (0८0797१6९ 0०7९४) --मे वे हृड्डियाँ 


( ९३ ) 


हैँ, जिनवा अस्थीयन सीधे योजी ऊति म होता ६। करोटि और मुख 
(५८८) की हडिडर्याँ इसी प्रकार बनती हे। इस अस्थि निर्माण को 

अत क्लावत्‌ अस्थीयन (04 पा्यातिवा0प9 085704007) 
कहत है। 

(२) कारिथजात अस्थि (व्यधाॉग8०  9207८)--यह 
पहले काचर कास्यथि (7एशेपा८ टथा०|22८) के समान रहो ६। 
कुछ समय पश्चात यह अस्थि म परिणत हो जाती हैँ। पृष्ठबन् 
(एथ८ढंजश (ठीप्ाया) ऑर अवयवा (705) वी अस्थिया 
इसी प्रकार बनती हू। इस प्रकार के जस्थि निमाण का अन्त'वास्थि- 
अस्थीयन (शात0ला0्ावातों 0$आमट्या00) कहते है। 


(३) स्नायुजात अस्थि ($८४थाघा०ाते 90765) मास रज्जु 
((८४000) के अस्थीयन द्वारा बनती है. यथा अप्दीवन ([.घट6 
८४0 0०४ 02८४) या घुटने की हड्डी । 


अन्त,.कक्षावत््‌ अस्थीयन--अनव रक्त वाहिनिया बल्ावत योजी- 
ऊति को रबत प्रदान करती हूँ और इस योजी ऊति म॑ अस्थिजन ततु 
(०४४०४९०८ गग८5) उत्पन होत ह। ये ततु पूर च्नात ह 
और इन पूला में चूणातु अन्तद्रव्य रहता है। यह क्षेत्र अस्थि का अम्थीयन 
केद्व वन जाता है। इसके उपरान्त अस्थिघट कायाएँ उत्पर हाती है 
और अस्थि में वबनिया ((००८८ण०ौ४०८) बन जाटी ह। अस्पिथट 
बोशाओ स जहान्तहाँ अस्थि-काञ्माआ वा निमाण हाता है। अस्थिघट 
बोनाएँ अस्थिजन-ततु क चारा आर विन्यस्त रहता ह एवं संवेच्धित- 
दल्यि वा बनाना जाश्म्भ वरनती हू। यहाँ स जस्थि-यायाएँ पृथक्‌ होकर 
चवातियो छाया जिटहर नतिकाएँ (20८य०७४४८) जारी टेए 


अन्त कारिथ अस्थीयन--यह अस्थीयन पयस्थ क भोवरी स्वर 
बी कोशाओआ वेग|उद्भदन (०म्पए४०7) स होता हैं। इस उदभेदन 


( ६४) 


मे रक्त वाहिमियाँ और चेताएँ भी सहायक हांती हें। अस्थिघट कोशाएँ 
उद्भदन स्थात दे चारा ओर सकेन्द्र स्तर बनाती है। इस स्थान वो 
अण्प-अस्वीवम-केन्द्र--([ए]797, 0557रट्या/0ा €टा76) कहते है। 
झम्पी हडिइया म एक स अधिक अस्थीयन कद्ध बनते है परन्तु उनकी 
निर्माण विधा भी इसी प्रवार होती है। लम्यी हडिड्यो की बुद्धि इन 
अस्विशिर वास्थिया (€एाणीएश्शे ध्यप्तांमएुट5 ) हारा हाती 
है। अस्थिधिर २० वय को आयु तक (मनृप्यो मं) बढ़त जते है 
सतलश्वात इपे हृडडों हो जान के कारण बाड़ स्क जाती हैं। 


हड्डी की माटाई की वृद्धि पर्यस्थ म पाई जानेवाली अस्थिघंट 
कोशाआ वी जिया स हांती हैं। मज्जा के चारा ओर बहुत्यप्लि भहावोशाएँ 
जिन्ह ऋश्थिदलक (05९0८४४८) कहूत हू हुइडी वो खा लेती है 
ओर एस प्रकार अस्थिमुहा वी ब॒ल्धि करती हे। य वास्थि के प्रचूषण में 
भी सहाय पहुँताती हू 

. + 

अरिधि के कार्यं--( १) समस्त घरीर का ककालरू अस्थि क वना 
होता है ओर उससे शरीर कया आकार मिलता हू। 

(२) छिद्विव्य अस्यि की रतकोंग्राघटा द्वारा रबर रुधिर कोशाजा 

का निमाण होता है। 


(३) मस्तिष्क एव पृष्ठ रज्जु क समान कोमछ अग्रो की रक्षा वे 
हिए अस्थि एक सुदृढ़ आवरण बनाती हूँ। 


अर्थ और कास्थि मे अन्तर 


अस्थि मु कार्रिथ 
(१) अध्थि कोश्नाएँ सतत्‌ कास्थि कोशाएँ अधे-चन्द्राकार 
शाखित हौती हूं और कभी भभूहो एवं दो या चार के समूहो म मिलती 
में नहीं पाई जाती। है वक्‍भी शाखित नहीं होती। 


( ६५ ) 


(२) अस्थि में निवुत्या कास्यि कोशाओं का पोषण रक्त 
(ि॥वएट।डाशा ८४7४) दढारा के प्रसरण (0।0507) से होता 
रत और चेता का प्रदाय हे और इसी प्रकार चेता-प्रदाय भी 


(5०४५) होता है। अन्त्द्रव्य में प्रसरण से होता है । 
(३) अस्थि म बेवलछ इबत- कास्थि में दबेत तथा पीत 
सतु पाए जाते हें । वर्ण तन्तु पाय जाते हे। 


(६) रुविर (रक्त])--बहावत है कि--जीवन का आधार रबत 
है, यह वात बहुत ही सत्य हैं। रक्त आवश्यक जीवनदातु श्रातत 
(शा१।5गहु ७४८४7) हूँ, जो शरीर के भितर भिन्न अगो में परिवहण 
(८ा८्एॉंधा00) करता हैं। वास्तव में बलोम (85), बृवक 
()00८ए), यद्वत्‌ (॥६८८) और आमामय खत वे पोयण एवं 
शुद्ध करने वी. निर्माणियाँ (१०४०४८$) है। रक्‍त के निवन्‍्ध में यदि 
"थोड़ा भी परिवर्तन हो, तो भरीर उत्लसित अथवा म्लान हो जाता है। 


रत तरल या जलीय योजी ऊति का उदाहरण है और कुछ अ्ों में 
यह योजी ऊति म पाई जानवाली ऊतिया म अपवाद है, किन्तु पेशी ऊति 
भी रक्त वी तरह तरल कही जा सकती है, क्योकि प्राय उसका 
भाग जल से वना होता है। इसबे अतिरिक्त रूधिर में कोशीय अग भी 
रहते हे, जिनकी रचना याजी उतियो में स्ाई»जानेवाली बोशाआ के 
सदृद्य हैं। केवछ रक्त मे पाई जानेवाछी *कोशाआ वा अन्तद्रव्य अथवा 
अन्तराकोश पदार्थ तरल हाता हूँ, जिसे अस्राबु (ए9भग2) कहते 
हैं। मधिर का विवास भी भ्रूण क॑ मध्य॑स्तर से हांता है और वह देह 
वे विभिन्न अगा का पोंपक द्रव्य पहुंचावर योजी ऊति के ही सदृझ्, शरीर 
को आधार प्रदान करता हू। 


रघधिर के एक विन्दु म असाय रधिर कोशाएँ होती हैँ। रधिर का 
एव-तिहाई भाग कोझा एवं दो-तिहाई भाग अखायु होता हूँ। मनुष्य वे 


(0४६९०) 


शरीर म प्राय १३ प्राजलि (98 ०४ 7900705) अथवा ७ स॑ ६ प्रसव 
(7८3) रुघिर रहता है. परन्तु मदि इस मात्रा का १/३ से अधिक भाग 
(दसी कारण से तरीर स निकर जावे तो मृत्यु अवश्मभावी हो जाती है। 


अख्लाबु--यह क्ड्चित क्षारीय प्रकृति का पीटा-सा (चित #३) 
तर पदाथ हाता है। इसका निवन्ध इस प्रकार का है--अखायु के १००० 
भागा में ९०२ भाग जठ ९७ भाग सान्द्र पदाथ और १ भाग अप्रागारिव 





ग्वेत रुषिर कोशा 
रक्त उधिर कोशा 


चिन '४३--रथिर कोयाएँ (मण्डूक आर भानव) 


एवण हाता'है। सादर पदार्थों को भूवात्य पदार्थों में वर्गह्घत किया गया 
है---उदाहरणाथ मिदू (ए7८५) महिंत अम्ल (एाट 2००), प्राभूजिन, 
छ्ती-श्विति (इध्घछा0. शौफण्याग0),  ल्‍सी आवतदि (इलप्रपा 
शोणीपरात) नन्‍यी (लध्शप्ाल)। औौर तत्वि या तत्विजन 
(फिया 07 फ्िए08ूला), जो बिय होते हे, एवं अभयात्य 
पदाय, जँस वा या स्नह, पैत्तव (लाणंटफटाठा 65 -्प्ण) 
और अण्ड्पीति (लाए) । ल्वणा। ) * गे- 


(5७) 


ए।श८5), नीरेय (०70९5), भास्वीय (7059॥77/25) और 
क्षारतु (ठताधणा) तथा दहातु (90775५एा73) के उदजन-आ्गारीय 
(0 ्घग00020८5) आदि होते हें। इनवे अतिरिक्त उसमे बिछीन 
वातियाँ (895८5) भी होती है, जिनत्ा नियन्‍्ध इस प्रकार है +- 


रोहिणी-रक्त (श0लारं 0॥000)--जारत १९४ , प्रागार- 
विजारय ४९७५ एप भूयाति १६५०८। 


मिरा-रक्त (६८०70४5 0[000)--जारक १४०९५, , प्रागार- 
दिजारेय ५८६५ एवं भूयाति १६४८। 


अंखाबु जठ वी अपेक्षा अधिक गादा होता हैं। मनुप्य वे घरीर में 
साधारण ताप पर उसवी सापेक्ष-घनता (7209८ 07867) 
१००५ हातो है। पोपक विड्यनो का देह वे विभिन्न कोझाओ में ले जाने 
और क्षेप्य द्रत्यो वे दूर करने वा उत्तरदायित्व विशेषत अश्रायु का 
हाता है। यदि ताजे रक्त को परीक्षण नाल (65६ प्र०८) में गुछ 
देर तक रापा जाय, तो उस पर वुछ देर वे बाद एव मोटी मछाई या मलपेन 
($८णगा) बन जाता है! मलपेन व नीचे तरल दब्य होता है, जिस 
लगी (४८:७॥) बहते है, जो वास्तर्व में वेवल तत्यि-रहित असायरु है। 

रघधिस-बोनाएँ (0]000 ८०फ़ण्ड्ण७) , तोव प्रकार की 
होती है -- 

(१) ख़तकोभाएँ (८०५ ४॥००ए४८७) या रत रधिस्योशाएँ 
(708 9]00व ८०7705८८५) । 

(२) झ्ेत रुपिस्वोगाएँ (5८ 9000 ८0एए४८८४) या 
भक्षियायाएँ (90900०ए॥८५) या सितकाझाएँ (]९०००८७४८७) । 


(३) घनाचिनोचाएँ. [70रएलुप्ड.. 0. ००४ 
एग््लंट5) 
ञ 


( ६८) 


(१) रक्त रुघिर-कोशा--मनुष्य में ये कोन्ाएँ यार और 
जन्यप्टित (707-770८३/८0) होती है। इनका आकार हिन्युब्ज 
(00007८8ए८) हांता हैं। इनका व्यास ७ स ८ णु ((/) और माटाई 
२५ णु होती है। मनुप्य म खाधारणत इनकी सरया ५०,००७ ०००» प्रति 
घन मह॒स्िमान (८एंआ् प्रातीधाश्ा8) एवं स्त्री में ८८ 3०७०० 
प्रति घन सहस्दिमान हाती है। भेंडक म रतत-कोझाएँ (€५7070- 
(ए८59) पतढछी, जडाकार (0ए4) और दिउदुब्ज (90075 2८5) 
होती है। इनमें न्यप्टि भी हाती है (चित्र ४ व ४९)। 


निवन्ध :--रक्त रचिर-कोझा म ३५ प्रतिशत भाग द्याण-बर्तुलि 
(॥098८708/0007) का होता है। इसमे बुछ छोहयूबन प्राभूजिन- 
बर्तुडिका (00807 50076 एएशप) ॥0॥) रहती है। अलूबण- 
जछीय बम्बुक (धि6आ॥ जल ग्राप5चटी), शुक्ति (05 &67), 
तैचचोर (८०८९०४८॥) . और वृम्चिक (४९००४७॥00) आदि 
अपृष्ठब्ञी प्राणियों के रुधिर में छोहे के स्थान पर ताँबा पाया जाता है। 
जारक के सम्पर्क मे आने पर झोण-बर्तुलि एक शिथिल्त रसायनिक-सयोग 
बनाती है, जिसे जार-ओण-वर्तुलि, (०५ए॥३९४702]057) कहने हैँ 
और जो ऊति के लिए जारक-बाहक का कार्य करती है। ऊकूनियो में 
पहुँचने पर जार-ओोणवर्तृलि का विभाजन जारक और झशोणवर्तछि में 
हो जाता हैं भौर इस प्रकार ऊतियों मे जारक पहुँचता हूँ। जिन अपृष्ठ- 
बच्चियों (॥एशा्टफपा25) में ताम्र-युक्त झोणश्यामि (मब९॥0- 
(८7०0७) पाया जाता हू, उनमें रक्त जारकित होने पर हलका नीछा 
और विजारक्ति होने पर वर्षहीन हो जाता हूँ। पृष्ठयशियों (६८४९- 
072८७) का रधिर भी जारक्त होने पर गुलावी या नोछारुण (फण०!९) 
वर्ण वा हो जाता हैे। 


घोणवर्नूलि नीरवश्रद (८9]00077) और दक्ष (वाट) 
में विलेय होती है। विश्यन के उद्वाप्पन (९४०(००:४४०४) के पर्चावृ 


( ९९ ) 


शोणवर्तुलि-स्फ्ट प्राप्त किये जा सकते है। दक्षु, सुपव (9]८0॥0)), 
सनिज-अम्ल आदि से उसका हत्वारक्षण (+्रिथाणा) किया जा 
सकता हूँ। 

रधिर के सबलय द्रवे। (780/07८ #005) में ०९०८ साधारण 
छबण (८०गागठप 5) एवं ५५८ दक्षबु (त९०४४४०६८) होता है। 
अधिबल्य द्रबो| (7; 9०४॥0007#005) में रखे जाने पर रकतन्‍वागा 
इन्तुरता गुण. ([70०96८७ए ०६०८थ॥१०४०४) दिखाती हैं। यह गुण 
हुषिर के सूखने पर भी प्रकट होता है। अल्प सापेक्ष-घतता ( शैक्काएट 
80८ाझाए) वाले बिलयन, जैसे जल आदि, रक्त वे लिए अनबल्य 
(99००7॥८) होते हूं। उनसे रक्त में शोणाणव  (9८०१0[985 ) 
हो जाता है, जिसके कारण कोलझाएँ फ्ट जाती हैँ एवं मोणवतुलि जख्राबु 
म मिल जाता है। 


रक्‍त रधिर-कोणाएं जीर्ण हो जाने पर प्लीहा-गोद (5०८० ए9भा9) 
मे जावर फँँस जाती हे। वहाँ रक्‍तकोशाओ का वेवठ लोहा रह जाता 
है और शेप सृप्ट यह्ृत्‌ में चछे जाते हें और वहाँ से उनका उत्सर्जन 
पित्त रगाओ (09॥0 ७807९7॥5) वे रूप में होता है --जैसे पित्त हरिकि 
(9पाएथाता0), पित्तररकिि (जाए्प्र॥0) आदि। इन्हीं से मठ 
को रण प्राप्त होता हैं। इनके अभाव में मल या रग मिट्टी वे समान 
हाता है। * 


(२) श्वेत रुधिर-फोशाएँ--- ये आकार म (चित्र ८४) रक्त रधिर- 
काश से बडी होती हूँ । इनका व्यास ०९ णु से १२ णु तक होता है। * 
एक घन सहूख्रिमान में ५००० से १०, ००० तक होने के वारण इनती 
संख्या रक्त में थोडी होती है। इनना रूप, कामरूपी के! समान निरत्तर 
परिवर्तित हाता रहता हूँ। इनमें एवं से चार तक न्यत्टियां थाई जाती 
है। इनकी वृद्धि (गुणन) द्विविखडन से होती हैँ और ये अखावु वे बाहर 
जीविन नहीं रह सकक्‍ती। झावाणुआ (ख्शिलाटा2) वा जन्वर्ग्रहण 
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करने की क्षमता रखने के कारण इन्ह भक्षिकोशाएँ (9॥880८ए(६5) 
भी कहते हेँ। वायुमडल के आकामी (770तप/8) शावाणुआ 
स में दह की रक्षा करती हैं। शरीर के किसी भाग में घाव होते ही 
उसम जीवाणु (867775) अवेश करन लगते हैं। श्वत रधिर-कोशाओं 
की सना इन आजतमणवारिया का विरोध करने का उस स्थान पर पहुँच 
जाती हैं, फल्स्वरुप वह स्थान कुछ सूज जाता है। इस सघप भ कुछ श्वेत 
रुघिसवायाएँ नप्ट हा जातो हैं एवं ये ही पीय या पूथ (7०७) के 
रूप में परिवतित हो जाती है। 

इवेत रुधिर-काशाओं वी सरचना एवं अभिरजन प्रतिक्रिया (४0० 
॥708 7९॥८४००) के आधार पर इनका वर्गीकरण क्या गया है। इस 
प्रकार से इनमें छी-तोगा (]एप॥0०८7(७), अखडन्यप्डि (77070- 
८ए/६), पुएरूप (0ए77079 ), अम्लरज्य (65५9७), पीठरज्य 
(02»ए॥!) तथा उपसिरज्य (८०५7०!) आदि भिन-भिन 
कोशाओआ का समावेद होता हूँ. (चित्र ४४) । मडव में सित-कोशाआ की 
सरया मानवा वी सित कोशाआ के समान है (चित्र ४३) । 


मेदाशन किण्वा (॥0790८ ट्थयट्या$) वे भक्षिकान्षीय 
निर्माणा (90220८ए४० ६00790075) का विपापगमन (06०९ए- 
#८वध07) करना भी श्वत रघधिर-वायाआ के कार्यों में स है। 


(३) घनालस्तिकोशाएँ--इनम न्यप्टि और शोणवतुरि नहीं होती 
और य रक्त रुघिर-काशाओ म अव्यवस्थित द्क्षा में पाई जाती हू। 
रक्त रुधिर-बाझ्माआ से इनरा अनुपात २० १ वा होता हूं। ये आकार 
में बहुत तो छाटी (२ णु की), गोट, अण्डावार, चपटी अथवा इिन्युब्ज 
हावी है। ये साघारणत रक्तवाहिनिया में पृथक्‌ रहती हैँ, परतु उनसे 
बाहर आन पर ये सयुकत हो जाती हे तवा रत वा आतचन (८03- 
£०१०००४) हा जाता हैं, बर्यात्‌ रक्‍त जम जाता है। इनमें कणाम-सूत्र 
(४70ल०7075) भी पाए जात हूं। अधिरक्तमराव प्रवृत्ति (86- 





घनाणिकोशा रक्त रुधिर-क्ोमा केशिका-भिति 


चित्र ४५--धनाक्षिकोशाएँ (केशिका में) 


द्णएतार प्थातेल्णलां८६) वाले मनुष्यों. में. घनाखितोशाएँ 
(चित्र ४५) बहुत धीरे-धीरे वियोजित (087/6872८) होती है, 
जिससे उनम रक्त का आतचन नहीं हो पाता । 


आतंचन--ताजे रक्त को परीक्षण नाछझ में रखने के कुछ सनय 
पश्चात्‌ ही, उसमें नीचे स्वच्छ, तरलू-द्रव और ऊपर मलफेन या साडी-सी 
बन जाती है। इस मछफेन को आतंचित-रक्त कहते हें और द्वव को छसी 
($८णा) कहने है। रक्त का यह गृण आातंचन (८०प8प०707) 
कहलाता है। यह त्थिर का एक अत्यन्त भहत्त्शाली गुण है और इसी के 
कारण किसी घाव का रुधिर-प्रवाह रक जाता है। वायु के सेस्‍्पर्श में आते 
ही अह्लावु के तंत्विजन (ग9770860) से एक तत्वि-जाल वन जाता है। 
रकत-वोभाएं इस जाछ में ज्वकर रुक जाती हे और इस प्रकार एक सांद्र 
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(३०४) आतचित रफत शा समूह घाद को बद कर देता है एवं रुधिर- 
प्रवाह रुक जाता है। समस्त विवा इस प्रकार होती है -- 








्ख्सी 
+अमखायु-- 
झूपिर-- जतत्ग्-- 
[-+हविर-कोजा +“"ओठच (०७४) 
रवि-रकोगा-- 


आतख्न तिया वो सजा ( 80८७) या चर्णातु छब॒णो द्वारा 
अथवा ताप बढ़ाते में तीद्र क्या जा सजता हे । ताप में कमी वरने से अथवा 
दहादू तिम्मोब 90255ए॥ 05६/४6) और दहात्‌ निम्बवीय 
(700758907 ८:४०) से या जोक (जलौका-]2८८॥) वी छाला- 
ग्रन्यि ($४एक४ए छ0705) के निस्सार से या पाचा ( 969- 
+076) के सिरान्त क्षेप (707ए९70फ95 77]८०८॥07) से आत्चन 
नहीं हाता। प्रइन यह उउत्ता हैं कि घनाखिकोशाओं के उपस्थित 
रहने पर भी सघिरन्वाहिनियो में आतचन क्या नहीं होता? यह 
ध्यान देने योग्य वात हैं कि जो तत्विजन अखारु में इलेपाभीय- 
विलयन अवस्था में हाता है, बढ़ी तत्वि-जाद वनाता है। तत्विजन से 
तत्विज्जाल बनने में जो निस्यादन (छ०एप्रा/आा07) की क्रिया 
होती है उसका कारण घनास्ति [7707700) नामक विकर है, जो 
रुधिर के एक निष्क्रिय-विकर पृवे-घनाखि (][॥0पा6णा00) से 
चर्णातु अयत (0) की उपस्थिति में बनता है। साधारण स्वस्थ 
रक्त वाहिनी म शुक्तान्याहृति (76ए०ू70) या प्रतिघतालि (सात 
[श्र०ग्रा000) विकर की उपस्थिति के कारण घताल्लि का बलीबन 
(7८७४ ४ॉ$9007) हा जाता हूँ। सध्रिवाहिनी में क्षति (एरण्ण) 
होने पर घनास्रिकोशा से या वाहिनी की भित्ति से घवाल्रिकर (ईँ00- 
७०६४॥7356) उत्पन्न होता है। यह प्रतिघतासि को प्रभावहीन बना देता 
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हैं और पूर्व-घनास्रि मं तत्विजन निम्सांदित हांने लगता है। इसमे यह 
प्रतीत होता है कि आतचनक्रिया पूर्व घनाखि, कोशाविण्व (८ए०- 
2) 7८) और चूर्पातु-अयन पर निर्भर है। जिस रोगी को जधिरक्तसराव 
(॥79270009 ) होता हूँ उसके रवत का आवज्चन नहीं हा सक्ृता। 


ससमूहन--भ्रममूहन (22: 0॥72007) उस घटना का बहते 
है, जिसमे दो मित्र-मिन्र पृष्ठवशी प्राणिया का रधिर मिश्रित होने 
पर, उनकी काझ्ाएँ पुजीभूत हो जाती हे। दा सर्वया सिन्न जाति ने 
प्राणिया के रक्त के मिश्रित होने पर यह घटना विशेषरूप म॑ दिखाई 
देती है। विभिन्न रक्तनवर्म (9000 8700७) के एक जातीय प्राणियों 
का रुपिर भी मिश्चित होने पर प्रसमूहित हो जाता है। रक्तहीन रोगियों 
(2904९॥7९ |9४00/8) में रक्त-सन्नमण (9]000 #वा५६90॥ ) 
करने के पूर्व उनके रक्तवर्ग का ध्यान रखना पडता हं। प्रसमूहन॑ 
गुण प्रतिहनी (7ध-७८४४०७)) बनाने के छिए एबं प्राणियों के 
रखत-मम्बन्ध के अन्वेषण मे उपयोगी होता हैं। आपराधिबी 
(प्पप्पाप0089) म॑ भी रक्‍यरीक्षण के लिए इस गण का 
उपयोग क्या जाता है। 


रुधिर के कार्यं--हविर एक महत््तगाडी बढक है और प्रत्येव अग 
व प्रत्येक जीवित-कोशा के लिए पह एक मब्यग का कार्य करता हूँ। इस 
जारण जीवन भर इसका सनत्‌ परिवहण होता है। बह ऊतियो को जारक 
पहुँचाता हूँ एवं ऊतिया से मिह (पा८4) और प्रागार-द्विजारेय, चुक्क 
और क्लोमा में छे जाता है, जहां से ये द्रव्य सन्त में शरीर के बाहर फके 
जाते है । जीवाणुआ। द्वारा उत्पन विप आदि का क्ठीवन करन के लिए 
यह प्रतिविष (व्वाध्-+0च्य0) भी उत्पन करता है। शरीर थे नियमन 
(7८8०णो०प००) तथा उसके रसायमिक आसजन (लाध्गादशे 
९००ऐ।हत्षत07) के लिए अन्तरासर्गी अ्रधिया के च्यासर्य (क07- 
2707८) को देह के दुसरे अगा में छे जाने का कार्य भी रघिर ही करता 
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है। शरोस्थृद्धि में आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने का तथा पचन सहति 
(08८5पए८ $एश८7१) से क्षुधित-वोज्चाओं में अन्न पहुँचाने का 
बाय रुधिर ही करता है। अख्राबु चूर्णातु-छवणों को पेशियों में ले 
जाता है और इस प्रकार पेशी की त्रियाओं को वश में रखता है। 
देखा गया है कि चूर्णातु-डवणों वी मात में छास हो जाने पर पेशी 
स्फुरण (॥9स्‍098८78: एताटॉग्राहु) भी होने रूगता हैं। 


(ग) पेशी-ऊति--पेज्नी-ऊतिया से बनो हुई पेणिय्गे के सकोचन और 
विस्तार (ए0प्रध३९८00०7 ज्ञात ७ुशाह07) से, समस्त झरीर में 
अथवा उसके अगा में गति (70ए०ए८॥ा) उत्पन होती है। भ्रूण 
के मध्यस्तर वी कोशाओं से इस ऊति का उद्गम होता हैं। पेश्नी ऊति 
बे तीन भेद किये गये हे -- 


(१) अरेग्यित पेशी (फागधाल्ते. ग्राए४८८९)--इन्‍्ह्‌ 
अनिच्छायत्त (770 ठीप्रशांश) ),. ब्लक्णष.. (ञआ00]7) अथवा 
अतस्त्य (४8८€7४)) पेझ्ी भी कहते हें। 


(२) रेसित पेशी ( ४ए2८त प्राए४८०)--इसे इच्छायत्त 
(एणप्पाशाए) अथवा ककाल (90८८४) ) पेशी भी कहत हे। 


(३) हृद्य पेशी (ट्याता॥८ 7705८८)--पेशी के उपर्युक्त 
भेद उनको कोशाआ की सरचना, शरीर में उनका स्थान और उनवी 
इच्छा के बन में या स्वतत रहने के आधार पर क्या गया हैं। 


(१) अरेसित पेशी--इस पेशी की सरचना अन्य सब पेजिया 
वी सरचना से सरल हैं। इस पेणी वी स्थिति वे स्थान सीमित है। अ- 
रेखित पेची की कोझाएँ (चित ४६ के ख गे) तकुवत्‌ (#09/0770) 
हाती है। इनकी लगाई १५ से ५०० णु की होती हैं। प्रत्येक बरेखित 
वोश्ा के मध्य मे अडाकार न्यप्टि अभिन्वितनेचोरस ($श००एश्रद्माव) 





चित्र ८६--(क) अरखित पन्‍्षा 


में पाई जाती है। अरखिन पत्नी की प्रारभिक जवस्था में, प्माघरा 
न] 
(7ए009955) म॑ज्य अरूण व प्रध्यस्नर (7९500077) की 





चित्र ८६ (ख) अरेखित पद्मान्यमूह 


योज्युतिकर सकोग्नावि (प्राटइल्ालप क्र005 ४५0९0 शाप ) से बतत | 
है, अमिनित प्ररस का बाह्य स्तर रहता है, जिस कुछ औतिवीबिद पश्मीचाठ ॥ 























चित्र ४६ (ग्र) अरेखित पय्यी का मध्य भाग 
(84४९० ]दाप्रपाव ) 
(धीणए॥९) प्राय जात है जा काया की ल्वाईम 


कहने है। इस पत्नी की प्रत्यक काशा मे तन्तुक 
हात है। इनमें 
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रेखित पेशी और हृचपेणी वे समान जनृप्रस्थ रेखाएँ (८८055 
877८9) नही पाई जाती और इसी कारण इन्ह अरेखित पेशी कहते 
हूं। इस पंत्ी के तन्‍नुक बुछ विशेष अभिरजको मे रेंगे जाने पर ही अप्वीक्ष 
में दी पड़ते हे। अनुप्रस्थ छेद में अरेखित पेशी वी कोशाएँ कोणाकार 
(थाए्रपरौ॥7). दिखल्ाई देवी हें। इस आकार का कारण कोम्ाओ का 
प्रस्पर सपीडन है। अरेखित पेशी में विभेदाभकाय, वेन्द्रीय-कणिका 
एवं वणाभसूत्र पाये जाने हैं। 

खरेसित पेशियाँ प्राय पचन-प्थ (ठ86छ४ए८ एल) के 
खोण्दे अगा वे पेशी-स्तर में पाई जाती है, यथा--अन्‍म्गेत (४।प7९॥- 
(ए ८४77) के केवद अग्र और पश्च छत को छोड़कर, शेप सभो 
भागा ऊे पेशी चोल्य, ब्वास नाल (७700 96) एवं क्लोम नाछो 
(07णाटा।) # पेशी-स्तरों मूताशय, चुय्कप्रणाली, ग्र्भाभय एवं 
गरभीशिय नाल (ि्री)0007 ।ए०९5), पुरस्थ ([70»28) एवं 
लसीकिनो-ग्रथियाँ ([एएाएक्‍90०9), प्छीहा, रोहिणी एय सिराओ 
के पेथील्तरों में। 


उपर्युक्त स्थाना के अतिरिवतत चर्म मे पाई जानेवाली स्वेद-?थि 
(5७८४६ 89008 ), रोमकूप (20 #णीक्‍ल९), मुप्त ($ट0पाए) 
वी. अधच्चर्म (इपफ्टए८्वतट005)-ऊुति तथा चूचुक् के वल्य 
(2८096) में भी अरेझित पेस्ी पाई जाती है। इस पेणी क 
बटन से हो दसके कार्यो का कुछ आभास मिठ सकता है। इसका 
का्ग्रे, इच्छा से स्वतन, दीघ किन्तु मन्द सकोचन करना है। इसो से इन्हे 
अनिच्छप्पल पेझ्नी.भी कहते है। इन पेशियों का चेता-प्रदाय (5पए]ओए 
0० 7८75 ८$) प्रथम स्वायत्त चेता-मह॒ति से होता है। 

(२) रेग्यित-पेशी--शरीर का अधिकाश मासल भाग रेण्ति पेशी 


का बना होता हूँ। रेखित-पेशी म दीर्घ रभावार (८एंगतंसादं) 
ततु होते ह (चित्र ४3)। इन ततुओं की छूपाई (५ ण्‌ से ४६,००० थु 
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चित्र ४७--(क) रेखित 
पैशी के आयाम तल्लुक 
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5 पे यो त 
चित्र ४७ (गं) पेशीचोछ तथा चित्र ४७ (घ) सकोोति के पंश्ची तस्तुछ 
न्यप्ठि रो से जाने है 
जो कोच्ाओ से जाने है 


(< १०६ 


(४० समा ) तक होती है। प्रत्यक्ष रेखित-ततु के वाहर एक पेशीचोल 
($4८०0]००४४) रहता हैँ (चित्र ४७ ग)। यह पेशीचोड तभी 
दीखता है जब पेश्ीततु के भीतरी द्वव्य को सूचीवेचन द्वारा हटा दिया जावे | 
साधारणन पेयीरस (52700.9$77) में अनेक न्यप्टियाँ होती है एवं 
पेशीरस का द्रव्य कणिवात्मक (8/शाए|2:) रहता हैं। रेखित पेश्ो की 
कोशाओ वी न्यप्टि परिधि में सचित रहती है। रेखित पेशी की तुलना 
सवोगोति (5ए४7८ए०णा) से वी जा सकतो हैँ। रेखित पेशी मे अनेक 
तन्तु, जिन्हे पेश्नीतन्तुक (ग्राए0ग07८) (चित्र ४3 के घ) बहने हें, 
आयामत ([0708700009थ7) रहते हेँ। श्त्येकः पेशीतन्तुक अथवा 
पेशीस्कम्भ ($2700509]6) (चित्र ४७ ख) अनेक छोटे-छोटे एकको से 
बना होता है,' जिन्हे पेणीस्कम्म-पर्च ($70077९728) कहते है! 


पेय्नी तन्‍्तु में अनेक एकान्तर रूप से हलके व गाढे वर्णों की अनुप्रस्थ 
पट्टियाँ पाई जाती हे। हल्के अथवा श्वेत पढट्टियो वे समीप कणियाएँ 
रहती है। कीटो की पेमियों में ये पद्टियाँ स्पष्ट दीखती है। इन 
पेशी-तन्तुको के बीच अन्तराठित द्रव्य [7509 दायरा) 
होता है। हल्गरक्षित व अभिरजित पेश्िियो का दोखता कणिकाओं 
के अभिरणन पर निर्भेर है) तन्तुओ के मध्य में सजातीय पेशी-रस रहता 
हैं। इनमें अनेवः अण्डावार न्यप्टियाँ भी पाई जाती है। उनका आकार. 
वुन्तल सदृश रहता है । न्यूप्टि व न्यप्टि को परिवेष्टित करता हुआ कणिया- 
मय-प्रस्स, पेक्षी-देहाणु (7०४०८ ८०7905८८) बनाता है। तन्तुको 
के मध्य भ पेशीरस और प्ररस सतत हाते हे। मेंडक वी पेशियों में न्‍्यप्टि 
सर्व फैली रहती है। स्तनी प्राणियों में पेशीचोल के नीचे न्यप्टि पाई 
जाती है, किन्तु कीठो की पेणियो में न्यप्टियाँ मध्य भाग में मिलती है) 
मेंडर की ऐसी सावारणन पीठी दिसलाई पदती है, किन्तु स्तनी श्राणिया 
की पेशियों में कमिकाओं और न्यप्टियो की अधिकता के कारण ये पेंमियाँ 
रबतवर्ण दिखाई पडती हे। 


( ११० ) 


परीक्मनव श्थिए्णशका८) )े कद्ब म जमिनपद ($870005 
टॉल्णटया) होता है। अष्वाक्ष क नीचे यह गहरे सगे का दाखता 
है। अमित पद व दूरस्थ भाग म असित याय (त/॥. ७0७७) 
या कणिवाए रहता हू) ज्ञायाम पचास्कम्भ-पर्वो के वाच स अनप्रस्य दिचा 
मे जानवाठी रेखा को असितनारा (ाश्य/आ4॥6 ० ५7705०) 
कहते ह। वास्तव में असितपव भा दहरा होन के कारण सित रेरपण [6 
० मिशाबटा) ढारा विभवत सा दीखता है (चित्र ४७ ख)। 

पेबाततुक के मर से तलपुल (#8८८यो।) बनत &। रखित 
पणी के अनुप्स्थ छः मे (चित्र ४८) टन पूरा के चारो जोर 
आक आवरण (705८8ध८70) दांख पड़ता है जिस परिपेधेक 





चित्र ४८--रावित पशा पा अनुप्रस्थ छद (जनका 
बीतित क्षन तियाई दइते है) 


(0७07 गणा!)) कहते ह। इसर भीतरों आवरण का परियरह 
(था शरण ) वहत ह। वह ब्रश ऊति का बना जाता है। 
पंटोतजुका के योच मे जां यात्रा ऊति पाई जाता है उस अ त परीक 
(थाप0ग शा) कट्ठत है। जनुप्रस्थ छद मे रचित प्मा-तन्त्‌ छा 
छोट बढुदट प्रदशा में समस्त टिस्पइ दव ह। परत कू थे प्रदत 
असितक्षत्र ((०गीटाा$ 2१223) 7हरान हू। 


( एृ११ ) 


रेखित पेशी का उद्गम भ्रूण-मध्यस्तर के पेज्रीखडक (छाए0॥0776) 
से होता है। मैरब-नेता (४|ंपों 70ए८) के अधर-मूछ (लगाएं 
7000) से उत्पन्न प्रेगक-चेता इसे चेता-प्रदान करती है। रेसित पेशी के 
बार्य उद्दीपनो के प्रतिक्रिया-स्वर्प होते हे एवं यह इच्छा से सकांचित या 
विस्तृत वी जा सकती हूं। इसलिए इसे इच्छायत्त पेशी भी कहते है। क्षम 
के कारण पद्णी में क्षेप्य-दृव्य और पेशी-दग्धिक-यम्ठ (59700|4८6० 
300) मास में सचित हो जाते हे और फलस्वरूप थकाबट उत्पन्न 
होती हूं । 


(३) दृद्यपेशी--यह पंगी केवल हृदय वी म सभित्ति बे जतिरिबत 
और कही नहीं पाई ज्यती। यदि इसवी सरचना वी ओर दृष्टिपात करे 
तो ज्ञात होगा कि हद्यपेशी गुणों मे रेसित और अरेशित पेशी के बीच 
गिनी जा सकतो हूँ। हद्यपेशो मे अनुप्रस्थ रेवाए रेसित पेशी की 
अपेक्षा कम स्पप्ट दीख पयती है। पेणीचोल भी हथपेशी में नहीं पाया 
जाता और यदि होता भी है, तो बहुत अस्पष्ट रहता है। हृच्पेशी 
(बिन ४९) के तल्तु आसित हाते है एवं झाखाएं जापस में जालूकरण 
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चित्र ४९--हद्यपेश्मी 


(शा7503705/5). करती है। हृद्यपेशी-कोजा हें केद्ध से वेवल 
एस तो न्यप्ठि होती हुँ। हृचपेणो-तन्तुओ मे अनुप्रस्प, माटे एवं जसित 
डर 


(६ १२ ) 


पट्टियों के चिन्ह पाये जाते है, इन्हे अधिविम्व (प्रपटपक्लौदए 50) 
चहते ह। हक्पेशी जीवन भर मतत्‌ वार्य बस्ती रहती है और एक 
क्षण के लिए भी विध्ाम मही करती या नहीं थवती ( हृदय वी पेमी- 
भित्ति का विकास भ्रूण-मध्यस्तर की योज्यूतियार (02520९॥ए7॥4075) 
कोशाओआ से होता है। ये ही कागाएँ हृदबिच्छद (€एव्थापाण्या) वा 
निर्माण करती हैं। 


(घ) चेता-ऊत्ति--चेताबारी (ए९प्राए्ट)9), चैतान्तु तथा चैता- 
कोशाणों से चेता-ऊति चनती हैं। चता-वोघाआ (70ए6 एल) वा 
प्रसस हपता तया सवाहवता के लिए विशेषाह्त रहता है और ये 
शुण उनमे प्रमुख होते हैँ । 

चता-ऊति वी सरवना का एक्ट चेता-कोशा (7८ए०07) है। इस 
कोशा में बई प्रवर्थ (]700९७५) रहते हैं, जिन्हे एक समय 
चेतान्तन्नु (४६४६६ 90768) कहा जाता था। चेता-वोशाएँ शरीर वी 
दुदतत्तम (572०४४) कोमाओ में से है, इनशा ज्ञावार २ णु से २००९ णु 
हर ट्ोता हैं। पृप्ठ-रज्जु ($0४ ८650) बे घूसर द्रव्य (छुटए 
7700८) में चेतायोशाएं तथा उसके इवेन द्रव्य मे और चेता रुण्ड 
(ए८:ए८ (४७॥).5) में चेता-तलु पाये जाते हे। परिणाह चेता-सहेति 
(एथप्रए्लाशिश 0९६०३ 9 अक्षय) की चेनाओंं को योजी ऊति 
का आधार मिश्ता है किन्तु केद्रीय चेता-सहति की चेताओं को आधार 
देने के छिए चेताथारी भी पाये जाने है। 

चेता-कोशा--इसके अन्तर्गत वोश्चाक्ाय और उससे सठग्न चेताक्ष 
(7८प्ा25०7) अभवा लागूल (3507) तथा चेतालोम (0९00707) 
होते हैं। चतादोम चेताकोशा के अधिक चौडे, कणिस्ामय तथा झआार्खित 
प्रवर्ध होते है। वागूल चेतालोम से कही अधिक रूम्पे होत है और शाखित 
नही होत। ये पतले और तन्तुक्वत्‌ होत है। चेता-वसाएँ इन्ही शाखाओं 
के हारा आसपास की कोझ्ाओ तथा सददनागों से मम्पद्ध रहती है। इन 


(६ ११३ ) 


कोज्ञाकायों का कार्य पोषण करना होता हैं, चेता-लोमों 
तथा लागूछो को जीवित रखते है। 


जिस चैता-कोशा में केवल एक छागूल होता हैँ उसे एकलागूल 
(7707000%८), जिसमे दो होते है उसे हिलागूल (90०४४) 
त्तथा जिसमे दो से अधिक लछागूल होते है उसे बहुछागूल (एपा90]7) 
कोन्ना कहते हैं। 


चेता-कीशा की कोशिक्नसरचना (९शा०त08ंस्री षपटापा८ट) 
के विपय में बहुत मतमद हैँ। कोशारस कणात्मक दिखाई देता हैं। 
ऐसा कहा जाता हैँ कि न्यप्ठि के आसपास एक विशिष्ट द्रव्य रहता 
है। जो प्रोदलेन्य-नील (॥०0ए०7८ ७०८) से अभिरजित किया जा 
सकता है। यह द्रव्य प्रोद-कणिका ()५]५७)?४ हएथवाप्ौ८5) कहलाता हैँ। 
“ इसके अतिरिक्त चेता-कोशा (चित्र ५० देखो) में एक द्रव्य और रहता है, जो 
स॒जातीय होता है और उक्त अभिरजक से रँंगा नही जा सकता। किसो 
चेताकोशा में प्रोद कणिकाओं की मात्रा, कोशा की कार्यात्मक क्रिया- 
शोलता . (णि्पंठगबं 2८ध४४ए॥७ए) पर निर्भर रहती है. और 
वे रसायनत. (दाध्णाट्शीए) न्यप्टिप्रोमूजिन (7प८०९०-०४०0- 
(०7) होंती हैं। अनभिरजित द्रव्य में सुक्षम तन्तुकन (#774007) 
देखा जाता है। चेता-कोशाओ की न्यष्टियाँ आश्यकवत्‌ होती है। थे 
न्यष्टियाँ आकार में बड़ी और वहिप्केन्न (८४८०॥४४८) रहतो है। 
इन न्यप्टियों में व्यप्टि-रज्य (८०४४000809) की कमी होते हुए भी 
एक बहुत बडी निन्यष्टि रहती है। रज्यन्यष्टिकाएँ (£2770507765) 
भी इन कोशाओ में पाई जाती है। ये बहुत छोटी तथा सुदेव न्यप्टिकला 
से सटी रहती हे! इन चेता-कोशाओ में रगा, कणाभ-सूत्र तथा विभेदाभ- 
काय भी पाये जाते हूं। 


चेता-कोशा में चेता-छोमो (9८०07078) कौ सल्या एक या एक 
से अधिक हो सकती है! चेता-लोम चेता-कोशा से एक चौडे स्कघ (इशाा) 
८ 
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के रूप में निकलता है और स्वय इस स्कध को कई शाखाएँ हो जाती हूँ। 
इसकी सरचना कोशाकाय के सदृश होती है। दो चेता-कोशाओ में सम्बन्ध 
चेता-छोमो के अवमान द्रमायण (सा शा०0759007॥) द्वारा 
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होता है। यह सम्बन्ध कई प्रकार से हो सकता है। ये बुमायण 
परस्पर सुमिश्चित हो सकते हें या किसी चेता छोम का अवसान-हुमायण 
किसी कोशाकाय अथवा उसके प्रवर्धों मे सम्बद्ध हो सकता है। इस 


( ११५ ) 


विधि के सगमा (]ए४८४१०॥$) को चेतोपागम ($५979[056) कहते 
है। ये चेतोपागम ही चेता श्रृसकता (7८४ए८ ८0) की कडियाँ हे। 
चेत्तोपागम प्रेरणा-सत्राहन (८णातेप्त्वाणा रण ॥रफ्णोइट७) भी 
क्स्ते हे। 


लांगूल (2507)--यह बहुत लम्बा भौर पतला होता है। यह 
अपनी जन्मदानी-कोझा के पास द्रुमायित (&700:56) नहीं होता। 
इसमे कोई भी अभिरज्य पदार्थ नहीं होता। इसकी वाह्य-रेखा एक सो 
और बदूट होती है। छागूल उद्गम से कुछ अन्तर पर पाइ्वे शाखाओं 


को जन्म देता है। ये झाजाएँ छागूलस्वध वी पर्वसंधियों (॥002५) 
से निकलती हैं और इन्हे सपाश्विक (८०॥४४८:४|५$) कहते है। 


केन्द्रीय चेता-सहति के धूसर-द्रव्य की चेता-कोशा से छागूल निराकरण 
होकर मिकलछता हैं। अधर चेतामूल के एक तन्तु के अक्षरम्भ (2:05 
८ए॥7067) के रूप में चेताक्ष (76५7४::०7) पृष्ठ-रज्जु से बाहर 
निकलता है। बाहर मिकछते पर उस पर विमज्जि (7772|॥॥) नामक 
पदार्थ का एक आवरण पड जाता है, जिसे विमज्जि-कचुक (77€6०|- 
80५ $86६४7) (चित्र ५१) कहते हे! इस पर एक अधिच्छदीय आव- 
रण हाता हैं, जिसे चेतावरण (॥070]277॥74) कहते है। अपने अवसान 
पर चेताक्ष क्चुक्हीन हो जाता है एवं बई तन्‍्तुको में विभक्त हो जाता है। 
धूमरद्धव्य के चेताक्ष में विमज्जि-कचुक नही होने। 

चताक्ष तथा उसके सब आवरण मिलकर चेता तन्तु बनाते है, अतएव 
इन आवरणा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार चेताएँ दो प्रकार 
की होती है। 

(१) बिसजि-कंचुकी-चेता-तंतु. (सथ्वेएउ:घ८.. एथ्षाएल 
गी76४)--जैसे मस्तिष्क-मेरव चेताएँ (ए८ए८०४० 8.0४ पल्गए८5) 
और चेता-केन्रों का खवेतन्द्रव्य (छा ग्रापप्टए) (चित ५१)। 


( ११६ ) 


(२) अविमजि-कंचुकी-चेता-तंतु (70077०१णे]॥८प ग९ए६ 
(07८8) --यया प्रथम-स्वायत्त चेता का परिणाह भाग एंव प्राणेशा 
(४०४७$) चेतता का अधिकतर भाग! 





चित्र ५१--विमज्जिकचुकौ चेत्ा-ततु 
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इन दोना प्रकारो में चेतावरण (7९ए70)॥79) वा होना या 
न होना समव हैँ। 


विगज्जि-तन्तुओ में कुछ अन्तर पर नियमित रूप से पर्वेंसधिया 
(700८5) पाई जाती हैं, जिनको पतले होने के कारण तनुकी 
(7006 ० ९७॥५४व९:) कहते है। ये पर्वसधियाँ उन स्थाना पर पाई 
जाती है, जहां विमज्जिनकचुक नही रहता और चेतावरण का चेता 
के अक्षरम्भ से सस्पर्श होता हैं! पर्व॑ंसधि वे पार अक्षरम्भ तथा चेता- 
बरण बिना क्सीवाधा के मतत रहते हे। पवसधि पर विमज्जिकला 
का सातत्य (००४प्राणाए) टूट जानता है। इन पर्वसधियों के 
कारण चेता-ततु के कई पर्व (7707700८) हो जाते हैं । ५ 


अनेक चेता-ततु एक साथ मिलकर वडे-बडे पूछ बनाने है, जिन्हे रज्जुका 
(थि!07]०७) कहते है। रज्जुकाओं के ऊपरी योजी ऊति के 
आवरण को चेताकचुक (छ८य८प्रााए70) कहते हे। चताकचुक 
का प्रवाह चेता-ततुआ के वीच में भी रहता हू। चेता-ततुओ के बीच के 
चेता-कचुव के भाग को चेताततुयुज (७॥0076प्:प्7) कहते हे। 
यदि दो या अधिक रज्जुकाओ पर एक ही योजी उति का आवरण हो, 
तो उसे चेतास्कध-आवरण (८०776ए४०८7)) कहते हे। इस आवरण 
के भीतर को रज्जुकाएँ चेता-स्कथ (7८7ए८ पश८) कहलाती है। 
इस आवरण में थोडी बहुत वपा कोशाएँ भी पाई जाती हूँ। नितम्ब चेता 
(5$८/४४८ 7८:०८) के अनुप्रस्थ-छेद के चित्र स ये वाते स्पष्ट झात 
होती है (चित्र ५२)। 


चेताधारि-केशाएँ (7००८०४॥७ ८८।)--ये कोश्ाएँ केद्रीय 
चैता-सहति के घूसर एवं इवेतद्वव्य में पाई जातो हैं। इनमें इेप-कोशाएँ 
(88 ८८5) एवं उतसे निक्लनेवाले इलेप-ततु (8॥7 म0:68) 
मिलते है। इलेष-ततु इलेप कोशाओ से ही उत्पन्न होत है परन्तु कुछ काछ 
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विमज्नि-तन्तु आवरण चेता-कचुक 
चित्र ५२--रज्युकाआ (नितम्ब चता) का अनुप्रस्थ छद 


पश्चातू ये पृथक एकक बनात हूँ। चता-अगा के लिए. यह चेता-यलेप 
एक विशेष अतरालीय ऊति होता हूँ। 


प्रगणए्ड (/शा9॥07) 
--चेतानततु के कुछ स्थानों 
पर फूले हुए भाग रहत॑ हैं। 
इन भागों में चेता-कोशाएँ, 
चेता-तन्तु एवं तन्तुमय योजी 
ऊति पाई जाती है। ये फूले 
हुए भाग प्रगण्ड (8श7१॥9) 
कहलाते है (चित्र ५३) ! 
स्तनि-वग... (फेशि[+ 
चित ५ ३--रगण्ड कोण परा0॥)के प्राणियों के प्रथम- 
स्वायत्त प्रगण्डो ($ण7* 

ए2॥९४४० हु202/9) में बहुलागूल चेतान्कोशाएँ और प्रमत्तिष्क- 
मैरव (८४८७०:0-ए!74]) प्रगण्डो में एकलागूछ चेता-्वोशाएँ पाई 
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जाती हूँ। नीची श्रेणियों के पृष्ठवशियों में द्विछागूल कोशाएँ मैरव- 
भ्रणण्डो में पाई जाती हूँ। 


समस्त परिणाह-चेतानतुओ का अन्तिम छोर अवसान-ततुको 
(घ८्प्णााशं॑ गि0022) वा बनता है, अथवा ये अवसान ततुक 
कसी भी अग के विश्विप्ट भाग से सम्बद् रहत है। ये अग विद्युत्‌, 
ऊप्मा आदि उद्दीपनों को मस्तिप्वा या पृष्ठ-रज्जु वी ओर छे जाते हैँ। 
उद्दीपन को ले जानेवाले तस्तु को सवेदि-ततु अथवा अभिवाही (2868- 
2८70) तलतु कहते हैं, और इसवी विपरीत दिया में, अर्थात्‌ मस्तिप्क 
से अथवा पृष्ठ-रज्जु से चर्म, ग्रथि, पेघी या कार्यकारी (लॉटिटा07) 
अगो की ओर प्रेरणा छे जानेवाल़े चेता-्ततु को अपवाही (९रैि८४८०॥६४) 
ततु बहते हैँ! 

चेता-सहति की उपस्थिति के कारण प्राणी अपन पर्यावरण का 
ज्ञान प्राप्त कर, उसके अनुसार प्रतिचार कर सकता हैं और अपने को 
पर्यावरण के अनुकूल बना सकता हैं। कामरूपी सदृश्ष सररू अणुप्राणियो 
में कोई विशेषीक्षत चेत्ा-सहति नहीं होती, परन्तु प्राय सभी उच्चतर 
प्राणियों में किसी न विसी रूप में चेता-सहति पाई जाती है। 


छठवाँ थ्रध्याय 


मेंढक--बाद्य लक्षण 


(१) साधारण मेंडक की जीवनचर्या वे अध्ययन में प्राणियों की सरचना 
तथा उनके विविध वार्यों का ज्ञान हो सकता हैं। यह जीव सभी स्थानों 
में सुगमता से मिलता हैं। इसका विच्छेदन (095८0007॥) किया 
जा सकता हैं और इस पर देहृव्यापारिवीय-सपरीक्षाएँ (97ए80- 
0१०।| ०ए०ध77९7/5) भी भरलता से वी जा सकती हैं। इसीलिए 
मेंडक प्रारभिक अवलोवनों (€|शा८एधयाए 008९6:४०४४०7$) 
के लिए प्रयोग में छाया जाता हूं। 

पृष्ठवशी प्राणियों में मेडड और मानव दीतों ही सम्मिलित है। 
निम्नभ्रेणी के जलीय पृष्ठवशी, जैसे मछलियाँ आदि जल-वलोमो द्वारा 
इवसन-त्रिया करती हे। उच्च पृष्ठवशी (४८४४८०7४६८) उदाहरणार्थ-- 
सरीसुप (;८9ध6$), पक्षी और स्तनी (प्रा४गाए99) प्रायः 
भूमि पर रहने हैं ओर उनकी श्वसत-क्रिया कलोमों द्वारा होतो है। 
मेंडक उन उभयचरो (4॥90702) में से है, जिसका स्थान जलीय 
मछलियों एवं भौम ( (८ए८४४४॥) ) सर्पों के मध्य में है, और वह 
जातवावस्था  (धाएथ $६226) में जलकलोम और प्रौढावस्था 
(४00) में क्लोम द्वारा ब्वसन-क्रिया करता हैं। उभयचरोंके 
झरीर प्राय भूमि पर रहने के लिए उपायोजित (0295020) होते 
है; विन्तु फिर भी उन्हे प्रसवन (9ए८८०४९) के लिए जल में 
अवश्य जाना पडता है। इस द्विविष जीवनचर्या के ही कारण, थे जीव 
उभग्रचर कहलाते हैँ । 

१२० 
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(२) बाह्य लक्षण--मेडक को देखने से ज्ञात होता हैं कि उसका 
शिर (॥690) त्रिकोणावार (07278?७०४) है। शिर पीछे वी ओर 
शरीर के धड या रुड (७ा४४८) भाग से मिला रहता है। उसके चार 
पैर होते हे। ग्रीवा (76८६) तथा पुच्छ (शा!) नही होते। पॉँवों के * 
अतिरिक्त अन्य अग अक्षाग (शर्धंशं 5827) कहलाते हूँ। सेंडक 
जब भूमि पर बैठता है, तव उसका कूवड निकला रहता है (चित्र ५४)॥ 


बामनेत्र का भाग डर 





चित ५४---बैठा हुआ पु-मडूक--चिन मण्डूक (&68 /(#4) 
शिर के अग्र-भाग को तुण्ड (5700() कहते है। शिर निकोणाकार 
सथा अधेवर्तुल् (5९77[८:८प७४) दिखाई देता है। मिर के अग्र-भाग 
से कुछ दूरी तक एक वद्य छिद्र होता है, जिसे मुख-छिद्र (77०७ 
४7) कहते है। तुण्ड के ऊपर दो अग्र (था८:707) अथवा 
बाह्म-नासाविवर (द्शॉटागाशय गाद्ा८४) होते हैं। ये मुख-गुहा 


( (एर३ ) 


(फप्र्ट] ०४५॥५) में खुलते हें। शिर के तछ (5प८४०८) 
पर से दो नेत्र (८५७) आगे वी ओर निवद्े होते है। नंत्रो में काली या 
भूरी वर्तुलाकार कृष्णा (!75) होती है। #$ण्या के मध्य में एक 
गोल तारा (9०॥) होती है। मेहर वी पलके अथवा वर्त्म (८४४- 
]05) मानवा की पलकों स भिन्न होती हेँ। ऊपरी पलक केवल 
चर्म वा भज (£00) है, जो सम्पूर्ण नेत्र को ढेंकने में असमर्ष होता 
हैं। निचछी पठक मिमीकव' छद (॥९तागगाहु प्रशाफ्रेपथ6 
0०7 ए४47००४४ १८:८७) बनाती है और यह निमीछक छद सम्धृर्ण 
नेत्र को ढक सदतो है) मेंडब के न तो भोहे होती हैँ और न वरोतियाँ 
या पक्षम (९7९ )85068 ) । 

नेत्र से धोडा पीछे की ओर पाइव॑ ($0८) में एवं गोछाकार फिची 
हुई त्वचा होती है, जिसे पदह-कला (६ए00890  ध्राष्मणप्०) 
अथवा पटह ((प्रणाए४ए0ष्ता) बहते हैं। यह मेंडक के कात का 
बाहरी भाग है। इसे मेंडक वा बाह्य-कर्ण भी कहते हैँ। इसके भीतर के 
भाग में पटह-गुृहा ((7ए7एशभा॥।८ ८४९०) रहती हैं, जो परहपूर- 
नाल (7प्रमटोंथा ए०6 07 760८$$) द्वारा मु्-युहा से 
सम्बट रहती है । 


मेंडक के चार पैर होते हँ। सामने के पैर की सरचना तथा उसके 
कार्य पिछले पैरो से भिन्न होते है। सामने के पैर अथवा हाथ या अप्र- 
पाद (07० ]070) छोटे होते हूँ और इसके भाग बाहु (80॥ 07 
छाम्ला।एए), अप्रवाहु (07९80 62 40-79 ०ीएणण) 
तथा हस्त (77979) होते है। प्रत्येक हाथ में बिता नखवाली चार 
अगुलियाँ (878075) अथवा अंगुल (6255) होते हे। प्रसवन ऋतु 
(976९977(₹ $९०४०॥) मे पु-मण्डूक (:72]2 908) को पहली दो 
अगुलियाँ, अर्थात्‌ अगुष्ठ ([7प77) ओर प्रथम अगुली में उपव्ह (020) 
या गह्टे के समान हथेली कूछी रहती है (चित्र ६६ ग देखो) | 


( (१२३ ) 


मेंडक के पिछले, पैर अथवा पश्च-पाव (2770 /795) उछलने 
और तैरने के लिए उपायोजित होते है। इनके भाग ऊद (एटा), 
जघा (श7476 ०7 ९»), गुल्फ (श्यां0८)'और पाद (000 05 
9०७) होते हूँ । गुल्फ- प्रदेश (22807) इतना अधिक हरुम्वा होता है 
कि वह जधा के समान ही दीखता हूँ। मानवों वे समान मेंडक में पारप्णि 
या एंडी (॥6८) नहीं होती। पाद में पाँच अंगुलियाँ होती है। इनमें 
भीतर से चौथा अँंगूठा सबसे छवा होता है और सबसे भीतर एक 
रूघु पादागुलि होती हैं, जिसे उपागुष्ठ (9८८॥ए५) कहते है । 
थे सव पादागुलियाँ एक पतली पारदर्श ((9792८४४) कला 


नेत्र 





ब्डः टहकला 
जल की सतह 


अग्यनासाविवर 


५४ क--वैरता हुआ मूक 


द्वारा जुडी होती है। इस त्वचा-कछा को जाल (७7८०) कहते हे। दोनो 
ऊरुओ के आधार के मध्य में तथा रुण्ड के पश्च अन्त (90906207 
८70) में उत्तर (0059)) की ओोर उच्चार-द्वार (८०३८४ बफुटा- 
६प०८) रहता हूँ । मंडक के सामनेवाले' पैर उछन-कूद के समय शरीर का 
भार सम्हालने का वार्य करते हूं (चित ५४) और जब मेडक तैरता है 
(चित ५४ क) तो मेडक के पिछले पैर की अंगुछियों के बीच का जाछ 
अत्यन्त सुन्दर पतवार या क्षेपणी (92006) का कार्य करता है। तैरने 


( (१४ ) 


की अवस्था में मण्डूक का कुछ भाग पानी के ऊपर रहता है और 
अग्रपादों का उपयोग दिशा बदलने के लिए करता है। 


प्राणयों की अग-स्थिति (/070ह70ए) का वर्णत बरने 
में इन पारिभाषिक द्ाबदों (€पयाप्राप्यों [6॥705) का प्रयोग 
क्या जाता है -- 


(क) भग्र (&787707)--यह प्रचलन में घरीर का सबसे 
अगला भाग होता है। 


(छ) पश्च (905(८८०४)--यह प्रचलन में शरीर वा सबसे 
पिछला भाग होता है। 


(ग) उत्तर (60784 )--यहू शरीर वी प्राकृतिव अवस्था 
में ऊपर की ओर रहनेवाल्ा भाग हैं। 


(घ) अधर (ए८7०४४।)--यह शरीर का निचला भाग है। 


(ढ) पाश्व॑ ((४८६७))->यह शरीर के बिलारे अथवा बाजू 
बा भाग होता है। 


(च) नेदिष्द (970र709])--यह किसी भी अग का शरीर 
के मध्यवर्ती अक्ष के समीपवाल्ा भाग हैं। 


(छ) दूरस्थ (0800))--यह अग का झरीर के सध्यवर्ती 
अक्ष से दूर रहनेवाला भाग हूँ। 


मेंडक जब बैठता है, तव उसके पश्च-पाद सर्पाकार या ब्राह्यीओ 
रूप (2. आवार) में झुके हुए, जानु (/76८) सामने की ओर तथा 
गुल्फसधि ( ४7६० [077) पीछे की ओर रहती है। अग्रपाद झरीर 
को थामे हुए रहते हे, जिससे शरीर भूमि को न छू सके, तथा वाहु कुहनी 
मा कफोणि (छो००क) के समीप कुछ झुकी हुई और अगुलियाँ 
सामने की ओर फंली रहती हे (चित्र ५४ देखो )॥ 


( १२५ ) 


भारतवर्ष के प्रत्येक स्थान में चित्र-मंड्क (रिक्विव #छफंहव) 
पाया जाता है। इसका चर्म आइलेष्मछ (गए) तथा रग ऊपर की 
ओर गहरा हरा, काले धब्बेदार तथा नीचे की ओर पीछा होता है। पर्पा- 
बरण (९०५४६०007767) के अनुकूल ही मेंडक के रग में परिवर्तन होता 
रहता है। अनुसन्धान के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ हैँ कि यदि मेंडक को 
दीप्त प्रकाश (978॥: ॥8]00 में रकखें, तो उसका चर्म हछके रग का 
हो जाता है और यदि उसे सतत्‌ अन्धकार में रवखे, तो उसका चर्म काला 
पड जाता हूँ। थे परिवर्तन वृक्ष-भेक-प्रजाति (77)/८) में विशेषत पाये 
जाते हैे। त्वचा के रग-परिवर्तन में चेता-सहति नियामक (८४७७ 
2007) वा कार्य करती है। किन्तु अनुसन्धान-कर्ता अभी तक यह 
नही जान पाये है कि चेता-सहति क्सि प्रकार इस रग-परिवर्तन 
के क्लावित्यास का नियतरण बरती हैं। पटहकछा और पृष्ठ 
(02८८) के कुछ भागो को छोड, अन्य भागो में चम॑ चिकना होता 
हैं। इस वात का स्मरण रखना चाहिए कि मेंडक के शरीर पर रोम 
(॥977) नहीं होते। चर्म देह से छठका अथवा बहुत ढीला रहता हैँ। 
इसका कारण यह हूँ कि चर्म के नीचे छसीका (ए77|) से परिपूर्ण 
लसीकाशय (]9070 578०6) रहते हे। इन लसीकाशयो को 
चर्माधोकोटर ( 5पर०८ए॑4॥2८005४ »ग09८8) कहते है । 


(३) लेंगिक-लक्षण--मेंडक वा लिंग (3०४) सुगमता से पहिचाना 
जा सकता है। यह पहले ही कहा जा चुका है. कि पु-मण्डूक में, स्त्री-मण्डूक 
के विपरीत, प्रसवन-ऋतु में अग्रपाद की दो अग्रुलियाँ फूली रहती है, जिन्हे 
उपबहई कहते है (चित्र ५६, ५४)। ये उपबहं मेथुन (८००ए०ौ०/४07) के 
समय स्नी-मण्डूक को जकडने मे सहायक होते हे । इसके अतिरिक्त पु-मण्डूकः 
में अधर हनु (]0४८: ]2७) के कोने (४72८) से थोडा हटकर, 
किन्तु समीप ही, एक ढीले चर्म का स्तर होता है। इसे घोष- 
स्पून (०८४ 58०) कहते है। घोष-स्यूत का कार्य टर्रने का 


( १२६ ) 


विस्तार (थागएह५ि) करना है। स्त्री-मण्दूक में घोष-स्यून नहीं 


पाय जाते। 
4 आओ उपबईह 
[९ ८3: 
त्खो कक 


चित्र ५६ (क)-सत्री-मण्डूक का हस्त 
(ख)--प्रमवत ऋतु के उपरान्त पु-मडूक का हस्त 
(ग)--प्रसवन ऋतु में पु-मड्‌क का हस्त 


(४)मेडक का प्राकृतिकबास--मेडक प्राय जल के समीप रहते 
है, जिससे कि उनका चर्म आद्ं रहे। मेंडक के चर्म का सूख जाता 
उसके लिए हानिकारक होता है और वभी-क्भो मृत्यु का कारण भी 
होता है। प्रसवन-काल में मेंडको का जछ में रहना परमावश्यक है। यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उमयचरो में कई ऐसे भी प्राणी है, जो 
अपना सम्पूर्ण जीवन पानी में ही बिताते है । 


(४) आहार--मइक मासभोजी प्राणी है और वह केचुए तथा 
मरी इत्यादि का निगछ लिया करता है । परन्तु कुछ मेडक ऐसे भी 
है, जो अपने से छोटे सजातीय प्राणियों को ही अपना आहार बना लेते 
है। ऐसे मेंडडो को स्वजातिभक्ष (८४770:])) कहते हें। जपने 
भक्ष्य वो पकड़ने में मेडक अपनी छडीली जिह्ला का उपयोग करता 
है। जिल्ला की रचना वडी विचिन है, क्योकि इसका अग्रभाग जडा 
हुआ और पश्चभाग स्वतत तथा हिल्लाखित ( £07 ८0) होता है। भक्ष्य 
को पकडने के लिए जिह्ना तत्परता से सामने की ओर इस ढंग से 
फ्की जाती है कि भक्ष्य जीभ के लसल्‍मे भाग से चिषव जाता है भर 


( १२७ ) 


उसी तत्परता स मेंडक की । जद्धा मुस में लौट जातो हूं (चित्र 
५१५) । 


व 
ढ़ 5 


(१) मेंडक का वीट वी 
आर जिह्ना फेंकना 


(२) कीट या जिल्ला 
से चिपपना तथा 
उसका भीतर की 

के ओर जाना 





८ (३) वीट का मुख मं 
प्रवश 


चित्र ५५--भध्य-कीट का, मण्डूक बस पकक्‍डता है, यह 
दिसान के लिए तीन दृश्य । 


(5) द॒दुर-ध्वनि या 'टरोना'--यह माना जाता है कि में इक वी 
दर्दुर-ध्वनि या टर्राना सहचरी के लिए छेगिक-आह्वान (5९% ८४) है। 
प्रसवन-काल में दईर ध्वनि वटुत सुनाई देती हैं। आर्द्र वायुमडल उन्ह 
टर्रानें बे लिए प्रेरित करता हूँ और वर्षा की पहली बीछारा के पश्चात्‌ 
इनबी ध्वनि सुनाई देती है। इृत्रिम उपायो से मडक का टर्राने बे लिए 
प्रेरित कया जा सकता है। मेडक की पीठ अथवा पाइवं-सला के घिसने 
से बह बोलने (टर्रानें) लगता हैं। भूमि पर अथवा जल में कही भी 
मेंडक बोल सकता है। टर्सने के अतिरिक्त मेंडक एक दवी हुई ध्वनि से 


( (२८ ) 


भी घोलकर सतोप प्रकट कर सत्ता है। सर्पद्वारा पकडे जाने पर, 
वह आत ध्वनि से चिहलाता हूँ॥ 


(७) ताप तथा शीत का प्रभाव--मन्द कटिवन्ध (टााफुटाक6 
2076) के उत्तर में उभयचर नहों पाये जाते। “४” झतिमान 
से -६९ झतिमान (००७॥८४8:४०८) ताप पर कुछ ही मेंडक जीवित' रह 
सकते है। उतके लिए शीत तथा पाला हानिवाख' हैँ और इसीलिए 
(मन्द कटिवन्थ में) मेंडक शीतवाल में भूमि में घुस जाते हे । वसत- 
ऋतु के आने पर वे पुन प्रकट हो जाते हे। यह मेंडकः का भूमि गमत 
शोतस्वपन (]0८702/07) कहलाता हूँ । (हमारे देश में मेंडक प्राय 
प्रीप्मकार में भूग्म में चले जात है, जहाँ उष्णता कम रहती हूँ। 
वर्षाकाल में वे पुन प्रकट होते है)। 


शीतस्वपन में मेंडक थी जीवन-क्रियाएँ न्यूनतम अश तक पहुँच जाती 
है। इस काल में ऊर्जा (८०४८:९५) का व्यय बहुत ही कम होता हैं। 
शीतस्वपन-काल में मेडक इस ऊर्जा-व्यय के लिए यकूत्‌ में समृहीत 
भषुञन (8५८०९६॥) तथा चपाबाप (शि 000!2$) में सचित्त 
वपा (£0) पर निर्भर रहता हैं। जी 


(८) त्वकूपतन (ए्ा०पौए8 )--वर्ष के एक निश्चितकाल में 
मेडक अपने उच्चर्म (०५६८८) अथवा अपने चर्म के सबसे वाहर के स्तर 
का परित्याग करता है। परित्यवत स्तर भयवा कछा (7८007906) 
की मोटाई एक या दो कोच्माओ से अधिक नही होती और ये छोटे- 
छोटे टुकडों के रूप में गिरती है। अध्वीक्ष से देसने पर, परित्यक्त 
(४॥६०)-कछा की कोशाएँ किसी मकान की भूमि (8007) पर 
जमे हुए पत्थरों के समान चित्रमय दिखाई देती हे। अत इस स्तर 
को कुट्टिम-चित्र अधिच्छद (छ/फव्याव्ण. धातीएाणणओ 
अथवा झरक-अधिच्छद (50प्रशा0०5 टजंप्रटाांपण) कहते है। 


(६ (१२९ ) 


(६) परजीबी (997४57८]--मेडव वे शरीर म कई परजीवी 
(9थ7२७॥८) पागे जाते हें। रक्त चूसनेवाली जोक अथवा जलौका 
(१८८०॥) कभी-वमी इसके शरीर से चिपकी हुई रहतो हैं। अन्तर मे वई 
सूच्मि ([77229 छ6४07), चिपिद-कृमि (व8/ ७०7॥), और 
अनान्त्र वर्ग (८८४००४) के हृमि पाये जाते हे। मेडव की गुद में 
अनेक प्रजीवी 'परजीवी ([7000202॥ 27०5८5) भी रहने हें, 
उदाहरणार्थ बहुन्यष्टि-प्ष्म-प्रजाति (0/4//82), ग्रभीरमुख-प्र जाति 
(86/72740॥/४) । गभीरमुज़-प्रजाति से मेडक को कोई हानि नहीं 
पहुँचती और इसीलिए उसे परजीवी नहीं कहना चाहिए। वास्तव में 
वह सहभोजी कहलाते योग्य हैँ (परजीवी और सहमोजी वे विशिष्ट- 
लक्षणों वे लिए अध्याय दूसरा देखिए)। 


(१०) शत्रु--मेंडक वे पास अपनी रक्षा वे लिए कोई विशेष साधन 
नहीं है। इसीलिए वह मासभोजी प्राणियों (८४४ए07005 2777775) 
सरीफे झत्रुओ (००४९॥25) का सरल भद्य बन जाता है, उदाहरणाथ 
कश्यप ((07/०), सपे, चील, ग्रिदध, कोए आदि सुगमता से मेडब का 
भक्षण करते हूँ! मछलियाँ और बडें-बढे जलोय कीडे भेक॑शिशुआ 
(।24|०]2$) को खा जाते हँ। मनुष्य सपरीक्षा वे लिए मेंडका का 
प्रयोग विच्छेदन के छिए घरता हैँ और इस भ्र॒कार अनेक मडका के 
प्राण चले जाते है। इससे यदि वैज्ञानिकों को भी मडक वा झनु मात 
लें, तो बोई अतिशयोक्ति न होगी। अमेरिका में मनुष्यों की वुछ विशेष 
जातियाँ है, जो भय्ष्यनमडूक (7१०४6 -८४४॥/०४/४) को खाती हैँ। इतने 
शर्युओ के होते हुए भी मेंडको की सख्या ज्यो वी त्यो बनी रहती हैं। 
इसका कारण यह है कि स्त्री-मण्डूक प्रसवन की ऋतु में अनेक सहन 
अडे देती हूँ। 

(११) मेंडक के जातीय लक्षण--चित्र मण्डूब (स०#2 //87725) 
के विश्विष्द लक्षण (596८९ ८॥2४४8८८१४) -- 

९ 


( १३० ) 


मेंडक के ऊपरी जबडे (०७ए०८४ 29) में ही दाँत रहते है। हलास्पि 
(ए०7॥£) पर भी दाँत पाये जाने हूँ जिन्हें हछाम्पि-दत (एणा॥- 
€पप6 ८९८ए।) कहते हें। ये दाँत आन्तर-नासा-विवरों के समीप 
प्रारम्भ होकर दो तिमंत्र्‌ पक्तियों में हठास्थि पर लगे रहते है। तिचला 
जबडा दत-हीन होता हैं, किन्तु उसने अग्र में दो अस्थि-प्रवर्ध (00॥ए 
70८८५४) पाये जाते हे। शिर साधारण ज्राकार का; तुण्ड प्राय 
नुकीठा सा एवं नासा-विवर तुण्ड के समीप और नेत्रों से दूरी पर होते 
है। दोनो अक्षिसूपो (070॥8) वे मध्य का भाग ऊपरी पछव की 
चोडई वी अपेक्षा मं होता है। पदह (५ए७॥एशआएगा) का परिमाण 
बांख का २/३ है। भगुलियाँ छोटी, विन्तु पहली अग्ुली दूसरी वी 
अपेक्षा बडी, पादागुलि परिमाण में सामान्य, किन्तु सभी जालयुवत 
(४८००८०१), पष्ठ वो खचा पर आयाम-मज (]ण्राहु॥एव7ग्र 
£0]09) और पदटह पर दृढ़ भज होने है। प्राणी का रग गहरा हरा है 
और उस पर वाड़े धब्बे हे। पु-मेंडक के दो घोप-स्यून होते है, 
जो गले के दोनों पाइवों में दिखाई देते हे। मेंडक वी लम्बाई ६ प्रागुल 
(300०॥) होती है। * 


यह मेंडर भारत में सर्वेत्र पाया जाता है। यह छका, मलाया 
प्रायद्रीप और पूर्वी एशिया में भी पाया जाता है। 


सातवां अध्याय 


मेंढक--प्ुख-गुह्य और डदर अन्तस्त्य 

(१) मुस-गुहा- ग्रीवा (7८८८) के न होने के कारण मेंडक 
का शिर (]८90) नहीं हिल सकता। उसका मुख शझिर के अग्र-भाग 
में है। मुख म ऊपर और नीच दो जबडे होते हैँ। यदि मुख के 
दोनो जबड़े पूर्णस्प से खोलें अथवा विस्फारित कर (चित 
५७) तो मुख के विशेष सरचना वाले अगर दृष्टिगोचर होगे। ऊपर 
के जबडे के समस्त तट पर एक दत-पक्ति हैँ, जिसमें दाँत शक्‍्वा- 
कार (८०7८४) और अदर की ओर मुडे हुए होते है। ये दाँत 
उत्तरहनु (079%])2) पर होने के कारण उत्तरहनु-दत (ए2ड]शए 
६८८८॥) बवहलछाते हे। निचले जबड़े में दांत नहीं होते। ये दाँत 
मानवो वे दाँतो वे समान कूपो ($00).८६७) में फेंसे न रहकर हनू से 
सायुज्यित (£०४८०) रहते हैँ। मेंडक के दाँत, स्तनियों (7997772/$) 
के दाँतो की भाँति, चबाने के काम में नही आते। मेंडक के मुख के ये 
दाँत भक्ष्य पदार्थ को पक्डकर मुख के अन्दर रखने में सहायक होते 
हैं। सब दाँत समान हे ओर जीवन भर टूटे हुए दाँतो की पूर्ति नये 
दाँतों से होती रहती है। इसी कारण मेंडक के दांत समदन्त ((070- 
90०7) और बहुवारदन्‍्त (707/7ए०१०४५) कहछाते है। इसके 
विपरीत स्तनियों के दाँत विषमदन्त (76६६८70007() एव द्विदंन्त 
(०एएए०००४) कहलाते हैं। इसका कारण यह हूँ कि मानवो के 
जीवन-काल में दाँत केबल दो बार--नक्षीरनदत (7, ६८८८४) 
और, स्वायो-दन्त (9८८ए७४४८०६५ (९८७) के रूप में, उगते हेँ। 
इसके अतिरिक्त सब दाँत विषम अर्थात्‌ असमान होते है। इन 
दाँतो के अतिरिक्त प्राणियों में अन्य प्रकार के भी दाँत होत॑ हूँ, जैसे 

श्री 


( ह३२ ) 


जबडे के कूट (7त8८] पर पाये जानेवाले दांतों को छूठदन्त 
(४८:०१070) और जबडे के भीतरी तट स सायुज्यित दांता वो 
आन्तरतटदन्त ()60700070) बहते है। 


“ दाँतो के बाहर एक मासल स्तर हाना हूँ जिसे आप्ठ (9) 
कहते है और भीतर वी आर पाई जानबाली नाली या प्रात-्सोता 
(8८७६४ प्राश्म877]5) वंहत है। मुख जय बन्द क्या जाता है, 
तो निचला' जबडा भरी भाँति प्रान-सीता में ठीक बँठ जाता है प्रात-सीता 





चित्र ५७--पुन्‍मण्डूक की विस्फारित सुस-न्‍गुहा 


के बय भाग में दो कूट, जिन्हे तुण्डोपवर्ह (णोएफरशः 70507») ८) 
कहते हैँ, सीता अर्थात्‌ नाली में फँछ हाते हे। तुडापवह के दोवों 
पाइवों और मध्य वी ओर सोता (5०)८०७७) गहरी हो जाती है। इन 
गहराइयो को मध्य (77897) तथा पारईद्व (ग6य4)) अधस्तुण्ड- 
सात ($प 0705६] $05546) कहते हे। इन खातों के विपरीत 


( है३३ ) 


अघर-हनू (]0७67 ]2७) के अग्र-्मध्य में एक कूट होता हैं, 
जिसे पुरोनिद्कणिका (ए०८८पॉपए ए:०४गाष्ठ 7४८) कहते"है 
गौर यह कूट उत्तर (ए०ए८८)-हनु के भमध्य-अधस्तुण्ड-खात से 
मिला करता हैं। पुरोजिह्कर्णिका के दोनो ओर का निचला भाग 
अघोहनू (एरश्याता0]०) के ऊपरे तट पर जिस स्थान पर मिलता 
है, वहाँ एक सूक्ष्म कूट होता हैँ । यह फूट उत्तर हनू के पाश्व-खात में 
ठीक बैठता हैं और पुरोजिह्कर्णिका के दोनो ओर की निचाइयाँ तुडोप- 
चहूँ से जाकर मिला करती हैं । इस रचनाविन्यास वे कारण प्राणी 
निचले जबडे को ऊपरी जवडे से छगाकर मुख को भी भाँति बन्द रख 
सकता है। सांस लेने की क्रिया में यह सरचना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
होती हैं। ९5४ 
मुख-गुह्दा (9४८८७) ८०४०८ए) की छदि (£007) पर, तुण्ड 
(४700/) के पिछले भाग में, दाँतो की दो छोटी-छोटी तियंक्‌ 
(००।४१०८) पक्तियाँ हूँ और हलास्थि (7०४८7) पर होने दे' कारण, 
इन्हें ह्ास्थि-दन्त (ए077९:776 ८८८४) कहते हे। इनका कार्य 
उत्तरहनु-दन्तों के समान है। इने दत-पक्तियों के दोनों ओर दो छिद्र 
है, जिन्हें आन्तर-नासिका-विवर (77740 72765) कहते है। 
कुठ-मूची (90906 ०7 ६८८६८४) को आन्तर-नासिका-विवर में 
डालने से अग्र-नासिका-विवर (376707 72765) का आन्तर- 
नासिका-विवर से सम्बन्ध स्पष्ट दीख पडता है। मुख-गुह्दा (9प८्थ्थां 
८०शाांप) के पीछे उत्तर जबडे के कोनो में पटहपुर-वाल (87507- 
टाक्षा ईप्र7८) के दो द्वार (07०77725) हूँ। इन नाछो का 
मार्ग पटह-कछा (एग्राएथ7९ गाध्या:श्य८) तक हैं। यह सम्बन्ध 
भी वुठ-सूची द्वारा स्पष्ट देखा जा सकता हुँ। आन्तर-नासिका-विवरा के 
पीछ दो बडे अर्धगोछाकार विक्षेप हे, जो मुख-गुहा में नेत्रो के विश्लेषण 
के कारण बन जाते है। पु-मेंडक् में इन छिद्रो (चित्र ५७) के 


े 


( (३४ ) 


अतिखित अधर-हनु के कोनों वे समीप सूक्ष्म छिद्र पाये जाते 
छि; निचले जबड़े के बाहर घोष-स्यूनों (०८४ 52८७) 
रहते हैं। 


है। में 
से जुडे 


मुस-गृहा वे पिछड भाग सें दा द्वार है। इनमें से एक कठ-दार 
(8075) कहलाता है। घोषिन (29॥%) कीं दर्वीक्गस्थियो 
(27५/2९१0705) के वारण एक ऊँचाई सी बन जाती है, जिसने मध्य 
में एव सकीर्ण आयाम-दरी (५॥४) रहतो है। गह दरी ही कंठद्वार का 
छिद्ग है। इसका सम्बन्ध कलोमों से हे। श्वसन के समय हीं कंठ-ढार खुलता 
हैं।वृठद्वार के उत्तर-पा््य॑ पर दूसरा वड़ा अनुप्रस्थ (ए2$ए८५९) 
हार है, जिसे निगल (80८) बहते है। यह अप्नल्लोत (शीतरा/- 
पा, एशारं) से सबद्ध है। केवछ अन्न वे निगलते समय यह छा५ 
फंलता हैं, अन्यथा सकुचित रहता हैं। 


मुख-भूमि पर चपटी जिह्ला (०98०८) होती है। जिल्ना वा 
अज़न्भाग निचले जबडे की अस्वथि के अग्न-मध्य से जुडा और पश्च-भाग 
द्विभाजित एवं मुक्त होता हैँ। जिद्दा की प्रेशियाँ ह्वित (7070) से 
जुडी हैँं। मेंडफ़ कीडो को पकडते समय जिह्ना को शीघ्र बाहर फेक 
सकता हैँ और उतनी ही श्ीध्रता से अन्दर की ओर खीच सकता है। 
जैसे ही वीडा जिल्ना के ससर्ग में आता है, बसे ही वह जिह्ना से 
उदासजित चिपकनैवाले द्ब्य से चिषक जाता है. ओर जिह्ठा के 
लौटने के साथ-साथ वीटा भी खिंचा चला जाता हूँ। (चित्र ५५)। 


(२) उद्र-अन्तरत्य. (४990फफ9%) ए॥5८८८४)--मेडक के 
अधर तल (एशा।72] 507/2९८) की त्वचा तथा पेन्नियों (चित्र ६४) को 
वाटदर और इनके स्तरो को हटाकर सुइयो द्वारा अछग रख देने से एक 
विशाल देह-एुह्टा (७०० ८४४४७) दिखाई देती है। इस देह-गुहा 
(चित्र ५८) में श्राय सभी अग दिखाई पछते हैं! इस देह-गुहा के अग्र 





चित्र ५८--विच्छेदित पु-मण्डूवः का उदर-अन्तस्त्य ; 
१--अघर-हतु पेशी २--अग्रपाद, ३--वाम वठाम ४--पित्ताशय, 
५--आमाशय, ६--पित्त प्रणाली, ७-अत्रयुज पर सर्वविष्वी, ८--प्रहणी, 
६--्षुद्रात्न १०--बूहदन्त, ११--पश्चपाद का ऊरह १२--उदर ऋचु- 
पेशी (ए८८ा०$ 9०पे०प्रग9), १ ३3---मूताशय, १४---अधर कायभित्ति, 
१५--दक्षिण (दाहिना) वृक्क, १६--दक्षिणवृक्त पर उपवृकष्कय, 
१७--छचा (चरम), १८--दक्षिण क्लोप, १९--अबोक्षक सिर की एशी- 
ह्ववूसिरा, २०--यथदइत्‌, २१--हुदय का प्रवेइम, २९--प्लीहा, २३--वूपण, 
२४--वषा-काय (स्वेहन्‍काय), २५--वृवकप्रणाली, २६--उदस्गुह्ा। 


( (रे६ ) 


की ओर तथा दोनों अग्र-यादों के भध्य में एक ऑपय (]श7/), शववा- 
कार अग्र होता है। इसे हृदय (॥6&77) कहते हे। हृदय एक पतरी 
क॒छा द्वारा परिवष्छित हैँ जिसे परिहच्छदर (एथापंत्य्रवाणा) 
कहते है। परिहृच्छद और हृदय के बीच के भाग में छसीका द्रव 
(ए07009600 प्रैष्वाते) भरा रहता है! हृदय का परश्च ग्रववाकार 
भाण प्रवेष्म (६८०४८।८) कहछाता हूँ। हृदय का अग्र-माग दो भागों 
में विभाजित है और प्रत्येक भाग अधिन्द (2072८८) कहलाता है। 

हृदय के पीछे आरक्त बशच्चु (८0080 97097) रग के 
दो अग हे, जिन्ह यहुत्‌ (!7ए८४) कहते है। यह्ृत्‌ के दाहिने पा्वे 
में एक हसेनीडे रण की थंली के समान ग्रथि होती है। इसे पित्ताशय 
(8५! 9।900८7) कहते हैं। इसका सम्बन्ध पित्त-प्रणाली (976 
पैए०८/ द्वारा ग्रहणी (१००0८8००) से है। 


हृदय के दोनों ओर छिद्विष्य (90029) तथा भधुमवखी के 
छत्तो के समान क्लोम (]0ग8) होते हें। ये बहुत मधिक फैल सकते 
है और साधारणतया रुम्बाई में २३" रहते हैं। इनमें से वायु के निकल 
जाने पर ये सकुचित होकर आकार में अत्यन्त छोटे हो जाते है। 


यकृत्‌ की वाम पाकछि (९६ ॥00«) के नोचे एक चौडा इवेतवर्णे 
की नाल हैं, जिसे आमाश्षण (07720॥) कहते है। यह आमाशय 
दाहिनी भोर मुडकर ऊरध्लंवाहु (0) का आकार धारण करता 
हैं। इसका दूरस्थ (652) भाग छोटा होता हैँ। इस भाग 
की ग्रहणी (60002ह॥7) कहते है। आमाद्यय तथा मुख-गृहा के बीच 
में एक सकीर्ण नालिका है। यह नालिका निगक्ू (०८8०७7०2०७) 
कहलाती है। ग्रहणी के दूरस्थ भाग को क्षद्रात्ष (४08 ॥9(८४६0८) 
बहते है। यह एक अत्यधिक मुड्ी हुई नालिका के समान है। एक 
अनिमभित आकार का जग ग्रहषी के पराइव में उदरछद (फ#€/४॥0पघ- 
€एणा) पर होता है। इसे सर्वकिष्वी (927८:7९०७७) कहते हे। छ्ुद्रात् 


( (१३७ ) । 


आगे चलकर बूह॒दंत्र में मिलती हैं) इसे गुद ( एट््ध्यया) भी कहते 
हैं। गुद के वाहर खुलनेवाले मार्ग को उच्चार-द्वार (८०४८०) कहते 
हुं। यह उच्चार-द्वार मेंडक के पिछले भाग में होता है। मुख, मसिगल, 
अमाशय, छुद्रांत्र और बुहदंत्र (2722८ उंग्रा८धांत्८) अन्नस्नोत के 
अंग हैं और समस्त पचनपय (082७ए८ ८४४८८) को बनाते हे। 
बुहदंत्र के अग्रन्भाग से जुड़ा हुआ गहरे लाल रंग का एक अग उदर- 
छद पर पायः जाता हूँ। इसे प्लोहा ($0]८७07) कहते हे। 
हु 


आमाश्ञय तथा अत्र एक पतली झिल्ली द्वारा शरीर की पृष्य-भित्ति 
अथवा उत्तर-भित्ति (त075४ ४!) से जुडे हुए रहते है भर 
इसकी सहायता से ही वे अपने-अपने स्थानों में बेंधे हुए से रहते है। 
यह पतली झिल्ली स्वयं उदरछद ([१९४४०06एा)) का अन्त्रयुज 
(77८8८7८:ए) कहलाने वाछा अग है। देहनयुहा के प्रत्येक बंग 
के चारो ओर उदरछद होता है. (चित्र ५९ व ६३ देखो) । हि 

प्रजनन्यन्थियाँ (07205) उदर-गुहा के उत्तर भाग में पाई 
जाती है। पु-मण्डूक (चित्र ५८,५९) में दो वृषण (६८४८४) पीत वर्ण 
एवं अडाकार होते हे, जो आत्र के हटाने पर दिखाई देते हे। बृषणयुज 
(77९507०0७०७१) नाम का उदरछद का भाग बृषणों को उत्तर काय- 
भित्ति (0007 ४७शे।) के साथ जोड़े रखता हैं। प्रत्येक वृषण के अग्र 
भाग में अंगुलियो के समान पीत वर्ण के वपा-काय या स्नेह-काय 
(£८ 700465) पाये जाते,है। प्रसवन-काछू म स्त्री-मण्डूक के 
अडाशय (०एश४४४) आकार में बहुत बढ जाते हें। उनवी पहिचान 
छोटे असित (0275८) रुग के अडो द्वारा (८2४५) सरलता से की 
जा सकती हूँ। अडाशय शरीर की उत्तर भित्ति से अडयुज 
(77८80 एथ9॥09) हारा जुड़े रहते हँ। अंडाशयो के ब्दोतों पाइ्वों 
में जो अति मंवेल्लित (००४ए०7/८०) नली "पाई जाती हैं, 





चित्र ५९--पु-भण्डूक के उदरःअ्रदेश और मेरुन्युच्छ से 
जानेवाल्य अनुप्रस्थ-छेद 
(-मेस्युल्छ,.. २्वचा, ३--अधघश्चम॑ लसीका कीटर, 
४--पृष्ठनितम्बास्थि,  ५--उत्तर कायमित्ति पेश्ची, ६, 
७--महावुड़ या अध पृष्ठठश छसीका स्थान, ८--सृष्ठरोहिणी और 
बृनवरोहिणी, ९--वामवृक्‍क, १०--अथर महासिरा व बृवकसिरा, 
११--वाम वृषण, १२--वाम वृषणयुज, १३--देह-ुहा, १४--उदरछद, 
१५--अन्तयुज, १ै६--अल्, १७--अग्र-उदर-सिरा, १८--अंधर 
कायभित्ति पेशी । 8 
अड-प्रषाली (0४700) वहलाती है। मड-णाली का प्रवेश अडाशयां 
में न होकर देह-युहा के अग्र भाग में वलोम के नीचे होता हूँ। बड-प्रणानी 
प्रीछे पतले और फैलनेवाले स्यून (90) अर्थात्‌ गर्भाशय 
(ए(८:०७५)के हुप में बडी हो जातो है। इनमें अडे सगृहोत्र किये जात 


( (१३९ ) 


है। उच्चारद्वार वे! उत्तर भाग में दाना गभागया वे भिन्न मिन्न 
ब्रवेश द्वार है। 


६4 
ब्‌ 
५ 
शृ 
थ 
धि 
ज 
< 
हे 
१ 
१ 


ज्प्ध र 





चित्र ६०--मण्डूव क कण प्रदश् का अनुप्रस्थ छद (कवल चाम भाग ) 


१--कण-चैता, २--कण-प्रावर ३--परिहुसिका, ४---कलछा-गहन 
और अध-वतुलन्तु त्या ५--गवाक्ष में पदाधान पटट, ६--पट्हास्यि-वछ॒य, 
७--कण-स्तम्मिवा, ८--पटह-कला, ९--पटह-गुहा, १०--पटहपूर-नालछ, 
११--पटहास्यि-वल्‍ल्य, १२--उत्तरहनु की अस्थि, १३--अधरहनु की 
अस्थि, १४--ट्वित-साधित्र, १५--मुख-गुहा, १६--वरोटि की निचली 
अस्थियाँ, - १७--जालतानिका द्रव, १८--मस्तिप्क-पुच्छ, १९--चतुर्थ 
बेइम, २०--पश्च-झल्लरी-प्रतान २१--करोटि की ऊपरी अस्थियाँ, 
२२--चम । 


चूकक (]-076ए) युग्मी, रवितमवण पालियुत (07ए4%८0 
एबं चपटे जग हूँ। ये उदर-गुहा के वाहर उत्तर (90759)) की आर 


[. (४० ) 


की अयकक्‍8 & २0 4. ४2.७ 90:७ ४8 ४१-33 3७६) 
४ कि: 9.8९४४५६ 





( १४१ ) 


पृष्ठठश (ए८:६८०४] ८०!एणा7) के दोनो ओर है। प्रत्येक वृकक से 
एक-एक वृक्कप्रणाली (७:८८८८) निकलती हैँ और ये दोनों वृक्क्प्रणा- 
लियाँ एक दूसरे से पृथक्‌ रहकर पीछे उच्चार-मार्ग के उत्तर भाग में खुलती 
हुं। उदरूगुहा वे पीछे पतछी भित्तिवाला द्विपाल्मितू (0॥0580) 
माशय हैं। इसे मूनाशय (धा।००४ए 9|2006:) कहते हे। इसका 
गुद के अधर भाग की ओर प्रवेश वृक्‍कप्रणालिया से सर्वथा 

। दिश्ा में हैं। पू-मण्डूक मे बृषकप्रणालियाँ पश्च भाग में फूलकर रेत 
आशय ($८४02 ए८५॥८८४) बनाती हे। (चितृ५८)॥। 


मािष्क के यतुर्थ 
देझ में करी अतान 





पा , 'रुधिर कड़ा 
चेज्षिये! भे उरोस्थि को 


चित्र ६२--मण्डूक के औरस प्रदेश का अनुप्रस्थ छंद 


देह-युहा के उत्तर तलू पर चेता-कुल्या (झल्पातं क्या) 
पाई जाती है। चेता-कुल्या पृष्ठवश से घिरी हूँ। चेता-कुल्या के अग्र 
भाग में मस्तिष्क (77270) और पीछे पृष्ठ-रज्जु (5॥79) ८070) 
(चित्र ६३) होता हूं। चेता-कुल्या का विस्मार शरीर के पृष्ठ तल पर 
भागे से पीछे तक रहता हैँ। प 


( श्र ) 


सारांश 
सक्षेप भ यह कहा जा सकता है कि मेडक के प्राय सभी अग 
चेता-कुल्या और देह गुहा, इन दो गुहाओ में पाये जात हे। घेतालुह्या 
छोटी है और इसमें केवछ मस्तिष्क और पृष्ठ-रज्जु होते है और इन्हें 


कीकसमे पृष्ठ स्खु 
देहरोदिणी रु पनिगल 





बाम क्वैम व सुषिरक 





 पोरिहष्छदमें हदप 
चित्र ६३-मण्डूव' के वलोम-अदेश से जानेवाला अनुप्रस्थ छेद! 


अक्षाग (४>7] ०:2827) कह सकते है। देह-गुहा वडी होती है और 
इसमें हृदय, यक्ृतू, वछोम, प्लोहा, सर्वकिण्वी, पित्ताशय, और अश्नल्रोत 
के विभिन्न भाग इत्यादि होते हे। देह-गुहा में पाये जानेवाले अग अन्तस्य 
अग॒(एा5०८ातं 0४शा) कहलाते है। न तो चेतानुल्या और न 
दैह-गृहा ही बाहर की ओर खुलती हे। उच्चारद्धार द्वारा वृवव्रणालियाँ 
मूत्राशय तथा अड-प्णालियाँ आदि बाहर खुछती है। दूसरे शब्दों में अन्न 
स्रोत के बाहर खुलनेवाले केवल दा ही द्वार हँ-(१) मुख और 
(२) उच्चार-द्वार अथवा गुदद्वार। इत द्वारो के अतिरिक्त उदर-गुहा 
(४०१०णार्श ८४ए७) में अन्य कोई भी द्वार नही होता। 





चित्र ६४--मेंटब के चर्म वा नीचे से विच्छेदत करने पर 
चलोपरिक दिखनवाली पेशियाँ। 


(.. (४४ ३) 
दिए हुए चित्रो--५९, ६०, ६१, ६२, व ६३ से मेंडक के विभिन्न 
भागों में पाये जानेवाले अग्रो का साम्रान्य ज्ञान हो सकता है। 


विन ६४ में मेडक के चमं का नीचे से विच्छेदन करने पर दीखने 
बाली तछोपरिक (879८सीटाशें) पेशियो का बाह्य स्वरूप दिखाया 
गया है। 


आठवाँ अध्याय 
मेंढक की पचन-संहति की औतिक-संरचना 


भूमिका--पचन-सहति की आकारकी--दाँतो वी भौतिक-सरचना-- 
जिल्ला की ओतिक्--सरचना--अन्नश्नोत की ओऔतिक्नसरचना -- 
(क) निगत, (ख) आमाहझय, (ग) अन्त्र, (घ) गृद--पचन सहति 
से सम्बद्ध ग्रन्थियाँ --(क) यकृत्‌ और (ख) सर्वेकिण्दी। 

(१) जब सृष्टि में कोई परिवर्तन होता हूँ तो भौतिकी की भाषा में 
उसे कर्म कहते हे अथवा यह कहा जाता हूँ वि कसी ऊर्जा का रुपान्तर 
हुआ हैं। सजीव-प्राणी सतत परिवर्तन-शीछ होते है इसका अर्थ यह 
हुआ कि दे स्देव कर्म करते रहते हे तथा उनमें सदा ऊर्जा का रूपान्तर 
होता रहता है। प्राणियों की सारी क्रियाएँ सोहेश होती है। ये उद्देश्य 
मूल्त दो होते हें--( १) सरक्षण तथा (२) जातिअसारण (90- 
?28407 ०६ $9£८६७) । ये क्रियाएँ किसी एक अथवा दोनो उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए होती हे। 

पहुछे प्राणियों की आत्म-सरक्षण क्रिया का अध्ययन करना आवश्यक है 
इन क्रियाओं में भी ऊर्जा का रूपान्तर होता हूँ। ऊर्जा-स्थिरता के नियमा- 
नुसार ऊप्मा की कोई मात्रा सदा यान्त्रिक कार्य की कसी मात्रा के समाह 
(८५पाए०८०) होती हूँ। शरीस्यन्त को ऊर्ना भोजन से प्राप्त 
रसायनिक सयोगो पर निर्भर होती है। विसी यन्त्र में तेल अथवा इंघन 
जछाया जाता है। यन्त्र जार को ग्रहण कर प्रागार दिजारेय बाहर 
फव देता हँ। ऐसी ही क्रिया झरीर-यन्त में होती है। पोषण, उत्सर्जन 
एवं स्तन के उपदयन्त धरीर के काहर फेंके ग्रए प्रदा्े, श्राग्र दिजारेय 
और शरीर का बढ़ा हुआ वजन, इन सवका योग भोजन तथा जारक की 
मात्रा के योग के बरावर होता हूँ। प्राणी के शरीर में पु#ज-स्विरता तथा 

१० श्डप 


( १४६ ) 


उर्जास्थिस्ता नियमा का पालन होता हूँ। ये नियम सपराक्षा द्वारा 
भी सिद्ध विए जा सकते हे! शरोर-यत्त में भी किसी अन्य बल के 
समान एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरी प्रकार की ऊर्जा म रूपान्तर होता 
है। यद्यपि शरीर को जारक की आवश्यकता होती है, तथापि ऊर्जा 
सीधे पेशिया के अन्तद्वेच्या वे जारण से उपलब्ध नहीं हाती। वह भास्वर- 
युकत-प्रागारिक सयोगो व॑ अपचय (]:2०0०!&70) से उत्पन्न हाती है। 
अपचर् के उपरास्त निरुपयोंगी अवशिष्ट पदार्थों का उत्सजन कर दिया 
जाता हूँ। इस कमी वी पूति के लिए अन्न, जल और वाति की आवश्यकता 
होती हैं। जीवन की प्रधान आवश्यकताओं में अन्न सबस मुख्य हूँ। 
कोई भी प्राणी ससार में अनिश्चित समय तक बिना अत के जीवित नहीं 
रह सकता। अन की आवश्यकता शरीर की क्रियाओ के लिए आवश्यक 
ऊर्जा वा सूजन और झरीर की दूट-फूट का जीर्णोद्गार (7९72४7$) 
करने के लिए होता है। इस क्रिया की व्याख्या अगछे अध्याय में की 
जावेगी। इस अध्याय में केवल पचन-सहति से सम्बद्ध अगा तथा 
उनकी सरचना वा वर्णत क्या जायगा। 

(२) नैक्कोशी (776/2208) प्राणिया में कुछ विशेष अग होत है, 
जिन्हें पचनाग (१772८४४४८ ०:8970) कहते है और जिनका वार्य 
शरीर वा पोषण करना है। पारजेविक (७«750८) प्राणियों 
में, जो अपना आहार पोषिता-प्राणियो से छेते हे, ये अग धीरे-धीरे ट॒प्त 
हो जाते हूँ, क्योकि उनमें ऐसे अगो वी कोई आवश्यकता मही रहती। 
परन्तु स्वतत्र रूप से आहार ग्रहण करने बाह़े प्राणियों में पचन-सहूति 
(१8०४४४८ 89#८7)) अवश्य रहती हैं। प्राहूपिक पृष्ठवशी वी 
पचन-सहति के उदाहरण के लिए मेंडक की पचन-सहति का अध्ययन 
करना उचित हांगा, क्योकि मेडक की पचन-सहलि की सरचना मूछरूपत 
(एणापफगशशा।ए) अन्य पृष्ठवणी प्राणियों की पचन-सहृति 
की सदचना के समान हूँ। विभिन्न पृष्ठवश्शी प्राणिया की पचन-सहति 
मो संरचना में अन्तर केवल न्यूनाधिक मात्रा का है, प्रकार वा नही। 


( १४७ ) 


सुविधा की दृष्टि से मेंडक की पचन-सहति के कई भाग किये गए 
है और पचनागो का नामकरण भी मानव झरीर में प्राप्त पचनागो से 
लिया गया.हैं। मौम-प्राणी होने के कारण उभयचरो की मुख-गुहा तथा 
अन्य अगो में सपरिवर्तन पाए जाते हे। उनकी जिह्ना मुख-गुहा के अघर- 
हनू के अग्न-भाग से जुडी हुई है (६वें अध्याय में इसका वर्णन विस्तार- 
पूर्वक क्या जा चुका है) और जिह्ठा मुख-गुृहा के पीछे वी ओर 
स्वतत्र होती हैं। इसके अतिरि मेंडको की जिद्दा, मछलियो की जिद्ठा 
से, कही अधिक बडी और विकसित होती है। मेडक के अग्रपाद, कभी 
भी, अन ग्रहण के छिए मानवों के हाथो के समान उपयोग में नहीं 
लाये जाते। खाद्य॑ ग्रहण का कार्य मडक की जिद्दा को करना पढ़ता हूँ 
और वह खाद्य को केवल पकड कर मुख-गुहा में डालती हैँ। विषम- 
दन्त प्राणिया में जिद्ा, अन्न को मुख-गुहा में इधर-उघर घुमा कर, चबाने 
या चर्बण (788002007) में सहायता पहुँचाती है। मेंडक के 
मुख मे यदि एक बार खाद्य पहुँच जावे, तो उसका बाहर निकलना असभव 
हो जाता है। इसवा कारण यह है कि मेंडक के दाँत, जो टेढे और 
पीछे झुके होते है, मुख-गुहा के बन्द होने पर खाद्य को भली भाँति जकड 
लेते है और फिर खाद्य को पचन-भहति अथवा अम्नत्नोत में प्रवेश करने 
के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्य शेप नहीं रहता। यह वात स्मरण 
रखनी चाहिए कि मेंडक वे अधरहनु में दाँत माम-मात्र को भी नही होत 
और उत्तरहनु वे दाँत वेवल नुकीले होने के कारण चर्वण के लिए 
सर्वथा अनुपयोगी हेँ। इसलिए खाद्य बिना चर्वण विए ही मुख-गुहा 
के अनुप्रस्थ द्वार द्वारा ग्रसती (97६75) को पारकर अतखोत 
अथवा पचनपथ (ता2८छएट धा४८४) वी ओर (चित्र ६५ देखा) 
अग्रसर होता हूँ और पचन-पथ वे निगल (0८5०2 9५६ 07 
8णी८४) कहलाने वाले भाग म पहुँचता है। निगल देह-गुह्दू में 
अन्नसोत का प्रथम भाग हैं। निगल म इलेध्म का उदासर्जन होते 
के कारण अप्नपथ वा अमभ्यजन (एंग्राल्यधणा) होता रहता है। 


( (१४८ ) 


कुछ अनुसन्धानको के मतानुसार निगल द्वारा पाचि (ए८एछ७०) 
का उदासजन भी होता है परन्तु यह विचार भ्रमपूर्ण है। यह हो 
सकता है कि आमाशय में उत्पन्न होनेवाली पाचि विगल मे पाई गई 
हो। अन मिगल म कुछ समय नक रह कर तरग-गति (एटा90९ 
3005 ४६४8) द्वारा हृदय के पास वाले भाग आमाशयाधार 


आन्त्रुलाविष्ठा विधर 





जिहा 
'कहद्दार 

पिनाअव पोक्नयृतददर 
'दकषियक्ीम 

पि्तप्रणाली 

4 'निजटर सकोचक 


चित्र ६५--विच्छदित मण्डूक में अश्न्नोत व उससे 
सम्बद्ध ग्रन्यियाँ, हृदय अकित नही है। 


(०7०४८ 8657८) में पहुँचता है। आमाशय के आन्तर आस्तर 
के आयाम भज ($0005) निगल के आयाम भजा स सतत होत है। 
अन्तर कवल इतना ही है कि ये निगल वे भज की अपेक्षा कही अधिक 


( एंड९ ) 


मोदे (स्थूल) होते हैं। आमाशय की चौडाई विगल से लयमय चौगुरी 
हैँ और इसमे अन्न कई घटो तक रहकर निजठर (9ए00708) के 
समीप वाले आमाशयान्त .[छ9णए0घ८ 5707ग८) तथा निजठर 
सकेचचक (एए07८ $9॥7८८४) से होकर ग्रहणी में पहुंचता है। 


डिप्पयो--आमाशय के हृदय के समीप वाके भाग तथा निजठर के 
समीपस्थ भाग की औतिक-सरचना में बहुत थोडा बन्तर हैं। सम्पूर्ण 
आमाशय चोडा तथा वक्रनाठ (८एैए८ते ॥ए०८) के रुप में प्राणी 
की देह-गुहा के वाम भाग में असमित (४8जशाशल्ाा८थर) 
रहता है। मेडक के वाम भाग में वकनाछ की उद्ब्जता (८०॥ए८३४४) 
रहती हैँ । 

निगछ तथा ग्रहणी ((0०0&707)) की चोडाई समान होती 
है। साधारण आकार के मेंडक में ग्रहणी की लम्बाई ल्‍ऊूगभग एक-दो 
प्रागुछ (इच) होती है। आमाशय और ग्रहणी को जोडनेवाले अश्रयुज 
(7725८ए(८:७) पर अनियमित आकार की श्वेतवर्ण ग्रन्थि सर्बकिण्यी 
(727८:८४$) हैँ। यह्वत्‌ के पित्ताशय से निकलने वाली पित्त-प्रणाली 
(6 60८६) इसके भीतर से होकर जाती हूँ। यक्ंत्‌ तथा सर्वकिण्वी 
पचन-सहति की सहायक ग्रन्यियाँ हे। पित्त-प्रणालो द्वारा इन दोनों 
ग्रत्थियों बे उदासमोँ का प्रवेश ग्रहणी में होता हैँ । जब पित्त-प्रणाली 
स्वंकिण्वी के अन्दर प्रविष्ठ होती हैं, तब उसका भी उदासर्जन इस 
प्रणाली में छोटी-छोटी सर्वविष्वी-प्रणाल्यों (एशगाएाट्शा८ तैपटा$) 
द्वारा होता है (चित्र ७२ देखो)। 

निजठर-प्रदेश मे आमाशय के आयाम भज (चित्र ६५ख) लुप्त हो 
जाते हे। ग्रहणी के भव अनियमित जाल के समान हूँ। ग्रहणी के मध्य 
में स्वंकिण्वी की ओर से आने वालो पित्तप्रणालो का मुख है। 

ग्रहणी के अत भाव से पीछे की बोर मुडी हुई नछी को क्षुद्रात्र 
कहते हे। क्षुद्रातर इतनी घुमावदार होती है कि उसकी १ पाद (000) 


( १५० ) 


की छम्बाई छोटे से स्थान ही में समा जाती हूँ। क्षुद्राश्॒ वा व्यास बहुत 
ही छोटा अर्थात्‌ प्राय 2 होता है। भात्र (॥॥८50॥2) वे पहले 
भाग में भीतर को ओर अनुप्रस्थ अधेबतुंद भज (परक्5. ८४६ 
इध्यापाणाएए2 0005) पाए जाते हैँ, विन्तु आगे जावर आयाम 
भज भी मिलते हूँ (चित्र ६५ ख) । इन भजा का कार्य आज का परिमाण 
ने वढावर प्रचूषी तल (20507.0/५८ $07%9९८) बढाना हैं। 


अम्रश्याधर 
अआयफ मंज 
कषमाझर 


अप्रजयकी , 
इकेष्प कया 





लित्र ६५५--(ख) मण्डूक के अन्नख्तेत की आस्तर सरचना-- 
(अन्नस्रोत के भाग आयामत खोले गये है) 


श्षुद्रात्र की चौडाई आगे चलकर बडी हो जाती हूँ। क्षुद्रात का 
यह बडा भाग बृह॒दत्र (]282 ॥/297८) कहलाता हैं। यह 
मन्नस्रोत का अतिम भाग हैं और इसे गृुद (72८(पा॥) भी कहते 
हैं। इसका कार्य विप्ठा (£८८८5) का सग्रह और त्याग करना हूँ। 
गुद के अतिम भाग में बृक्‍्कप्रणाली और प्रजनन नालियो के मुख होते 
हैं। यह भाग उच्चार-मार्ग (0०४८०) कहलाता है। उच्चार-मार्ग का 
मुख अथवा उच्चार-द्वार तकोचक-पेशी द्वारा बन्द रहता है। यह प्रमया- 
नुतार खुलता है और इससे मल-मूत्र तथा प्रजनन-बोशाओं का निप्कासन 


( £#५१ ) 


होता है। गुद के मौतरी भाग में भज नहीं हैं और इसकी भित्ति 
भी वहुत पतली होती हूँ। अन्नस्रोत में पेशीस्तर पाये जाते हूं। इन पेश्ी- 
स्वरो में से बेतुंल स्तर आयाम स्तर से कही अधिक विकसित तथा महत्त्व- 
पूर्ण हैँ। वर्तुल पेशियों की यति के कारण ही भोजन निगल से 
आमाध्य तक पहुँचता हैं और वहाँ से आत्र तथा गुद में जाता है। 
इस वर्तु्ल स्तर से उत्पन्न अन्नस्नोत की तरगनगति (छल्‍्एंड्रद्यपंट 
770ए67९07) भोजन को निगल से गुद तक पहुँचाती है। यह तरग-गति 
अन्न-ताल को घेरती हुई ममय-समय पर आगे से पीछे की ओर जाती 
है । इस गति के कारण आमाशम तथा अनो के अन्दर के अन्न व। मथना 
(८9०४णंग४) और उसमें पचनयूषों (वा8८४४ए८ ]प्य॑ं८९४) का 
मिश्रण उचित रीति से होता हैं। तरग-नगति (0677572079) (चित्र ७५ 
और ७६ अध्याय ९) एक अनिच्छायत्त कार्य है अर्थात्‌ यह कार्य प्राणी 
की इच्छा शक्ति के बाहर है। इस तरग-गति के कारण ही बाजीगर 
मिर के बल खड होकर खा या पी सकता हूँ। जब आमाशय में कोई 
अनिच्छित वस्तु चछी जाती है, तब यह तरग-गति विपरीत दिशा 
बी ओर हो जाती हैं और इससे वमन होता हूँ । यहाँ पर भी तरग- 
गति अनिच्छायत्त हैं। निजठर-पदेश्ष में वर्तुरू-पेशी-स्तर पूर्ण रूप से 
विकसित होता हूँ। इसमें एक द्वार होता हैँ जिसमें से भोजन बहुत 
सूक्ष्म कणों के रूप में ही निजठर स्कोचक के खुलने पर ग्रहणी में 
प्रवेश कर सकता है। 


अन्न-ग्रहण की विधि के अध्ययन के पश्चात्‌ उत्स्ग की विधि 
का वर्णन आवश्यक हूँ। गुद का पेशी चोल (८०४) अत्प-विकसित 
हूँ। अत: इसके सकोचन की त्रिया से ही विप्ठा का उत्सर्ग नहीं हो 
सवता। आियों में, यथा मानवों में, /िष्ठान््यायथ के समय वहोमों 
में दायु भरी रहती हैं। इससे और उदर-पेशियो की सहायता से 
गूद पर निपीड » पडता है, उच्चार सकोचक पेणी शिथिल होकर 


( १५२ ) 


उच्चार-द्वार कौ विस्फारित करती हैं जिससे विप्ठा वा त्याग 
होता हैं।.., 

अश्नखोत एक प्रकार वी नाली हैँ जिसके शरीर के बाहर को 
ओर खुलगेवाल़े वेवल दी द्वार हे--मुख एवं उच्चार-द्वार। भ्रौषिवी 
के अध्याय १८ मे यह बताया जायगा उ्ि अन्नम्नाज्ञ बाह्य जगत 
का एक बन्द भाग है। रचनाकारिकी के सामान्य अध्ययन 8 भी 
यह वहा जा सकता हूं कि अन्नखात में अन्न हाते हुए भी शरीर के बाहर 
ही है। अत के शरीर में विछीन हो जानें वे उपरान्त ही वह शरीर 
का अग बनता हैं। कोजाओ द्वारा मेंडक वी पचन-क्रिया उनके मध्य 
में होती हुँ, ते कि कामरूपी वे समान कोशा हो वे अन्दर। पचन की 
इस विघा को कोशझ्ावाह्य (९६८४०८८)|४)४7)-पचन कहते हैं। 
क्यमहूपी के पचन को क्राशान्तर (09ए८एंथ/) कहते है। 

(३) दातों की औतिक्-सरचना। 


पचुन-पय वे विभिनक्ष भागों वी औतिव-सरचना जानना आवश्यक 
हैं। इसके! व्िता उनकी वार्यश्रणाढों नहीं समझी जा सक्‍ती। यद्यपि 
दन्‍त और भिह्ठा का पचन से कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि उतकी 
औतिक मरचना का वर्णन यहाँ क्णि गया है, क्योकि थे दोतो अग अन्न 
को मुख्य पचन-पथ में पहुँचाने में सहायक होते हं। जिह्ना मुख्यत 
सवेदाडू है, किन्तु सुभीते वे छिए उसका वर्णन यहाँ किया गया है । 


दाँत्त छोटे, शववाकार तथा बुकीले होते हे। वे आधार (098४) 
भौर उपरिदन्त (८४0%7) से बने होते हे। आधार हनु-अस्थि 
(78४व|4 007८) मे जुड़ा होता है। उपरिदन्त पर सरचनाहीन 
आकाच (टाशट) का सावरण है और इस आवरण के नीचे दन्ती 
(१४0०) रहती हैं। दन्ती अरीय-कुल्याओं. (उब्॒ताशधपाह 
८४5) से निछिद्रित (9८ण०ि४८0०) रहतो हुैं। दाँत का 
ऊपरी वर्ध-भाग दती का बना हुआ और निचछय भाग अस्थि का है। 


(. ९५६३ ) 
दाँत पोला होता है. (चित्र ६६ क और ख)। वह पोली जगह जिसे 
गोई-गृहा (०० ८»एं४०७) कहते हे अस्थि और दंती से प्रिकेष्ठित 
होती है। इस गोदें-गुहा में कोमछ ऊति होती है, जिसे दंत-गोर्द ((000॥ 
एप) कहते है। 





चित ६६--[के) मण्डूक के हनुदत का वाहरी स्वरूप 
(ख) मण्डूक के हनुदत का उदग्र-छेद 


(४) जिह्मा की औतिक-संरचन--मेडक की जिह्ना की सामान्य 
रचना, प्रत्यास्थता और लसल्सेपन के विषय में पहछे बहुत कुछ 
बतल्ाया जा चुका हूँ। अण्वीक्ष के नीचे मेंडक को जीम के अनुप्रस्थ 
छेद (भ० छे०)--(ए्ल्‍05एटा5८ $९८तंएणा 0ा ६. 5.) में ऊपर 
से नीचे की ओर देखने पर निम्नलिखित प्रदेश दिखाई देते है 
(चित्र ६७) :-- ; 

(क) बाह्य तल पर सवेदि-अधिच्छदीय-स्तर 


(ख) साह़ाकार--एकवर्ध्यक्षीय. ((परण०-१४९८८॥05) -ग्रथि 
स्तर हे 





हि हु 
८” / 
साथ अविकाद.. गतवास्थत॥ उैजीडकि. सफेवाहिनी 


चित्र ६७--मण्डूक की जि्ा का उदग्र या अनुभ्रस्थ छद 


(ग) योजी ऊति स्तर 
(ध) साधारण अधिच्छदीय स्तर 


विभिन्न स्तरों का विस्तृत बर्णन 


(क) बाह्य तल पर संवेदी अधिच्छ॒ुदीय-स्तर--यह स्तर जिह्ला 
का सबसे ऊपरी स्तर है और इस स्तर की कोशाएं स्वाद को पहिचानन 
के छिए सपरिवर्तित रहती हूँ दिख्लो--अध्याय ५--सवेदि-अधिच्छद, 
स्वादाकुर (896 एशूश4८) ]। इनके सवेदि-अकुर (इलाइ०ए 
9270१/46) अधिच्छद के आयाम भज पर होते है। इन जायाम भजों 
के मध्य में स्वाद-कुड्म (६५४८ 900) पाये जाते है। स्वाद-कुददम की 
कोशाएँ स्तम्मी कोशाओं में बनी हे, परन्तु सवेदि-अधिच्छद की 
कोशाएँ घवाकार होती हे। इसके, अतिरिक्त, जिद्वा-्य्रसनी चेता 
(800580ए27ग्रहुध्थं वटाए८) को. अति सूक्ष्म शाखाओं का 
अवसान (ईला्रप07) भी स्वाद-कुड्म में देखा जा सकता 
है। विश्ेषित स्वाद-कुड्म कोशाओ को आहम्बन (5प्रशंशा।2८र्पॉंश )- 


( १५५ ) 


कोशाओ का आधार रहता हैँ। इसके अतिरिक्त विशेषित स्वाद-कुड्म 
कोशाओ में पक्ष्म (!॥४) के समान प्रवर्ध भी पाये जाते हैं। 

(ख) नालाकार-एकवर्ध्येज्ञीय भंथि-स्तर--इस_ स्तर में एक- 
वर्ध्यक्षीय. (77९८८॥056).. इल्ेष्म-प्रथियो के गर्ताणुओं (मल ) 
की तीन-चार पक्तियाँ होती हे। इन प्रन्थियों का उदासर्य 'जिद्धा के 
बाहिरी तल पर पहुँचता हैँ और इलेप्म (गाए८0०५) के कारण ही 
जिद्धा छसछसी होती हँ। योजी ऊति द्वारा गर्ताणु परिवेष्छित 
रहते है । 

(ग) योजी ऊति स्तर--पह जिह्ला वा सबसे मोटा स्तर 
इसमें रुधिर-वाहिनियाँ, भत्यास्य-तन्तु, चेता-तन्तु और रेखित-पेशियाँ 
होती है। प्रत्यास्थ तन्तुओ के कारण जिह्लमा छूचीली (प्रत्मास्थ) होती 
हूँ और पेक्षियो की प्रचुरता ही जिल्का को मांसछ बनाती है। 

(घ) साधारण अधिच्छद रतर--यह स्तर जिद्ा के निचले 
भाग में पाया जाता है। इस स्तर की कोशाओ में रसधानियों की प्रचुरता 
होती है। मुख-गुहा का आस्तर ([7॥8) बनानेवाली पक्ष्मल-कोशाओं 
के समान इस साधारण अधिच्छद की कोशाएँ पक्ष्मल होती हे। सम्भव 
हैं कि इन दोज़ो स्थानों के पक्ष्मो का कार्य ग्रसनी के भीतर 
अन्नकणों का ढकेलना हो। इस स्तर की कोश्ाओ के मध्य में जिद्धा- - 
अ्सनी चेंता के सूक्ष्म तन्नु भी देखे जा सकते हैँ। 

उमयचर वर्ग के प्राणियों के पचन-अग के अग्र/ भाग और 
ज़लीय प्राणियों के संव्ादी अग्रो की तुलना में कई भिन्नताएँ पाई 
जाती हू। ७वे अध्याय मे मेंडक के मुख-गुृहा की सरचना का वर्णन 
क्या जा चुका हूँ। उससे स्पष्ट हे कि जिद्धा मोज्य पदार्थों को 
पकड़बर निगलने के लछिए सपरिवरतित हैँ। जिह्ना को / लसलसी अथवा 
अभिछागी (2पी८आंए&) बनाने के लिए अवेक वहुकेशाबान 
ग्रथियों के अभ्यजक उदासर्ग (पिगांट्या इटलटपणा$) उसके 
तल पर पहुँचते हे। मेंडक को समस्त पचन-सहति कुछ 'सपरिवर्तनों 


( १५६ ) 


को छोडकर अन्य प्राणियों के पचन-सहतति वे समान ही हैं। मेंक 
पकड़े हुए भद्षये को बिना चवायें ही निगछ छेता हैं। 


मेंडक की पचन-क्रिया मुखनुहा में आरम्म ने होकर आमाशय 
में आरम्भ होती है। उच्च वर्ग वे प्राणिया में ठालि (00४7) 
नामरु विकर, जो लालान्न्वियों ($औ६वए हशथ08) से निृृछ 
बर छार (लाला) में आता है, चर्दंण के ममय अमन में मिश्रित होता 
है और अत मड वे भाग का पंचम आरम्भ करता है। वेत्सातचि 
(उलागरा।) नाम का विवर, जो उच्च श्रेंगो के प्राणियों में 
रहता है, मेंडक के जठरनयूप (89807: [एा८८) में नहीं होता। 
वत्सातचि वा कार्य दूध को फाइबर दही वे रूप में परिवर्तित 
बरना है। 


(५) अन्नक्लोत की औतिक संरचना--अश्नखोत की सुपिरक 
(एए)७ा) में इ्लेप्मक्ला (पराएएण७5 गराधाए/क्षा८) का आस्तर 
होता है। यह आस्तर स्तम्भीय अधिच्छद का बना होता है। आमाशय 
ओर अस्त में यह अधिच्छद अन्तवंेतित (॥7५98772/20) होवर 
श्रमश पचन-्यन्यियाँ एवं प्रचूषी तक बनाता है। इडेध्मकछा के नीचे 
एवं ग्रन्थियों के चारो ओर योजी ऊति वा स्तर है। अन्नखोत् की भित्ति 
में इलेष्मकला के भीतर की योजी ऊति में एक भौर स्तर होता है, जिसे 
इल्लेप्मक-पेशी (705820]45 7700596) बहने हूँ। यह स्तर अरेखित 
पेश्नियो का होता हैं और दो पेशी क्तरां का बना रहता है। सुधिरक 
की ओर वर्तुल-पंद्मी स्तर हैँ और वाहर रहनेवाकला आयाम-पेशी स्तर 
हूँ। योजी ऊति का स्तर इ्ेप्मकडा अथवा इ्लेप्म-चोल (प्राएए०0५ 
८०४४) के नीचे होने के कारण अध इलेप्म चोर अथवा अथ इलेमक 
($प्र0770005 लक 0 इप्रनाप०089). कहलाता हुँ। इस 
थोजी ऊति के स्तर में रक़्त-वाहिनियाँ ज्ञाखित होकर अन्नसोत वीं 
मित्ति को रक्त प्रदान करती हे। मानवो के अन्नलोत के इस अघ इल्ेष्म- 


( एृंपू७छ ) 
चोलछ में एक चेता-प्रतान (7८ए८ 9065८७) होता है, जिसे अपिचेता 
प्रतान ([/८5७५ [7 !४८5घघ८ा) कहते है (चित्र ६८) । 


5) याउदरछद-...0त 
आयाम पेशीस्तर 





५ पोषि-अधि क्् 
सुश्टिक' 


लगीफा ग्रविका 


चित्र ६८-- पृष्ठवशियों के अन्नखोत के अनुप्रस्थ छेद में पाए 
जानेवाले भिन्न-भिन्न स्तर 


योजी ऊति के अघ इलेप्म-चाल के वाहरी ओर पेशी चोछ रहता 
है। यह पेशी चोछ दो स्तरों का बना हुआ हँ--भीतरी वर्तुलू-पेशी 
स्तर एवं बाहरी आयाम-पेशी स्तर। वर्तुरू-पेन्नी स्तर आयाम-पेशी 
स्वर की अपेक्षा कही अधिवः विकसित रहता है। मानवो में वर्तूछू तथा 
जयाम-सेंस्ती स्तरो के बीच में एक और चेता-प्रतान पाया जाता 
है, जिसे अन्त पेशी प्रतान (7९५०५ ० 2 प८:८००८४) कहते है । 
अप्नल्लोत के सब भागों मे अरेखित पेशियाँ पाई जाती हूं। केवल 
प्रसनी एवं मिगल का सबसे अगला भाग ही ऐसा हैं, जहाँ पी रेखित 
तथा इच्छायत्त होती है । 


(६ १५८ ) 


ल्स्य चोल (5९:0४५ ८०४४) अन्नम्रोत का बाह्य चाल अथवा * 
आस्तर हू, जो देह-गुहा की ओर पाया जाता है । यह लस्यचोल उदर- 
छद का ही भाग है ओर दो स्तरों से मिद्ल कर बना हैं। अनश्नसोत 
की ओर के स्तर में योजी ऊति होती हैँ तथा बाहर वा स्तर शल्वा- 
घिच्छद ($पपशा005 ध्जाफलापगा) से बना होता है। 


(क) निगल का अनुप्रस्थ छेदू--मेंडक के निगल आर क्षुद्रत 
के अनुप्रस्थ छेदो की स्थयूछता में विशेष अन्तर नहीं है। निगकू 
के केवल पिछले भाग में ही इलेप्मक-पेशी के इधर-उधर पल हुए कुछ 
तन्तु पाये जाते हे। आमाशय के पेशी चोछ की अपेक्षा निगल का 
पेश्ली चोल कही अधिक पतला है (चित्र ६९ देखो)। निगछ की इलेप्मक्लां 
पक्ष्मल अधिच्छद की बनी हैँ और इसका तट अध इलेप्मक में पाई 
जानेवाली शासित निगलन्य्रधियों (0९४०७॥28८॥) 8]4705$) की 
प्रणालियों द्वारा ही| सण्डित रहता है। ये ग्रन्थियाँ इसेप्म-कोशाओं कौ 
हैं और इलेष्म का उदासजंत करती है। कुछ अनुसन्धानकों बे मतानुसार 
पाचि का उदासर्ग निगरन्यन्थियों द्वारा भो होता हैं । 


(ख) आमाशय का अनुप्रस्थ छेद--अन्नबोत के सत्र अगो 
में आमाणय की ही भित्तियाँ सबसे अधिक मोटी होती है। इसमें पेशी 
चोल पूर्ण रूप से विकसित रहता हूँ (चित्र ७०क) | जञामाशय के अधिच्छ- 
दीय अस्तर मे जठर-ग्रन्थियाँ (89800/0 8!970$) होती है (चित्र ३० 
स देखो) | ये जठर-प्रन्यियाँ सुषिरक के अधिच्छद के सरल व श्ाखित अन्त- 
बेल्तत के रूप में रहती है और इनका आवार त्वचा वी पलिघाकार 
ग्रत्थियों के समान न होकर परीक्षण नाल ((८७॥ प्र) के समान 
है। ग्रन्थ कोशाएँ एक हो स्तर में है और इरेप्पकल्ा इन ग्रन्थियो के 
उदासर्गों को सुषिरक में प्रविष्ट होने देने के छिए अति सूक्ष्म छिद्रो से पूर्ण 
होती है। आमागथाघार भाग की आमाशय ग्रन्थियाँ निजठर आमाशय 
में पाई जानेवाली ग्रन्यियो की अपेक्षा कही अधिक गहरी होती है। 


( (५९ ) 


28 ४४०१६ 
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का 


दर 


चित्र ७०--(क) मण्डूक' (मेंडक) के 


अनुप्रस्थ छेद (ख़) मण्डूक के आमाश्यय में पाई 


जानेवाली सयुक्त नाछाकार जठर य्रन्थियाँ 


६ १६१ ) 


ग्रन्थि की कोशाएँ रक्त द्वारा छाये गये पदार्थों की सहायता से जठर-यूप 
(898070८ ]५१८८) उत्पन्न करती है। जठर-यूप अन्य सव पचनयूषों से 
अधिक महत्त्वपूर्ण होता हैं । जठर-यूप वी सरचना तथा उसकी क्रियाओं 
बे वर्णन के लिए अगला अध्याय देखिए । अन्नस्रोत्र में पाये जानेवाली 
ओतिवः सरचना के समान आमाशय-भि्ति वे झोप भाग हैं। 


अषष्फक्केय 





धाहिनी चेशीस्तर 
चित्र ७१--(क) मेंडक के क्षुद्रात्र का अनुप्रस्थ छेद 
(हुछ भाग हो दिखाया गया हैं) 


(ग) अन्‍्त्र का अनुप्रस्थ छेद्--श्ुद्रात्र वी भित्ति आमाश्यय की 
भित्ति में पतली होती हूँ। क्षुद्रात्र वी पेशियो और जध झलेप्मवा का 
विवास भी आमाशय की पेशियो और अधघ शटेप्मक वे विकास से वम 
होता हूं। क्षुद्रात्र की इलेप्मक्ला के आस्तर में कई भज है, ये भज 
क्षुद्रात्न वे स्साकुरों (शा) के कारण हैँ (चित्र 88 क)॥ इेष्म- 
बला के नीचे अर्थात्‌ रसाकुर (४॥]9$) की श्लेप्मक्ला के आह्तर 

११ 





बबेत पोलसीनी 


ब्हेचा 


चित ७१--(ख) मेंडक के क्षुद्राव का एक रसाकुर (अ छे मे), 
बाण चिह्ों द्वारा प्रचूषित 3 श्न द्रव्य का पथ दिखाया गया है। 


( एष३ ) ही 


से क्षुद्रत की भित्ति की ओर आात्र-इलेप्स-वरा ग्रथि (८७छ/ ण 
4॥6०८:) ए गा) और अथ इल्ेप्मक व स्तर भी हांता हूँ। इस स्तर में 
झुधिर-बाहिनियो, लसीकिनिया ((ए370|/207८5) और पयोछसिनियों 
(28८८४)४) का जाल सा विछा रहता हैँ (चित्र ७१ ख)। |; 


अन्त्र की स्तम्भी अधिच्छदीय-कोशाओआं क्री इठ्प्म-कला में कुछ 
एसी भी कोशाएँ हे जा इलेष्म का उदासर्जन करती हे। इन काश्माओ 
को चपक-कोशा कहते है । सामान्यत यह देखा गया हूँ कि स्तम्मी 
अधिच्छद की कोशाओं का तट रेखित ($079८0) रहता है और 
ये अन के प्रचूषण में साधन मात्र है। इलेप्म द्वारा अन का अभ्यजन 
होता हैँ। 


रुघिर-वाहिनियाँ अन्न को केवल मधुम (:0८०५८) और 
तिक्‍्तीक अम्ल (७0770 2८0) के प्रसाय (0ंग्ीप्रद्गा0८) रूपों 
में ही ग्रहण कर सकती हेँ। प्रसा्य अन ही प्राणि कला (श्ाए/शों 
ग्राष्ट॥07४९) के आर-पार जा सकता है। रेखित तटवाली स्तम्भी 
कोशाएँ स्नेह का प्रचूषण करती हे। सर्वप्रथम स्नेह-गाल्किओआ (वि 
ह8007।९४) से स्तम्मी कोशाएँ भरती है, तत्पश्चात्‌ू योजी ऊति 
(अध इलेप्मव) की कामरूप्याभ (27000) कोजाएँ स्नेह 
गोलिकाओं वा ग्रहण करती हैँ और अन्त में ये कोशाएँ ल्सीकिनियो 
अथवा पयोलमिनियों (]2०7८७)$) का अपना भार प्रदान करती है, 
अथवा इस स्थानान्तरण की विधा में वे स्वयं वियुक्त (05॥0878०) 
द्वो जाती है। 

पूहदतन में प्रचूषण का कार्य मुख्यतया हाता है। मल गुद में 
सरलता से प्रवेश कर सके, इसलिए चपर-कोशाआ स इल्प्म का 
पर्याप्त मात्रा में उदासजंन होता है। इसी वारण इस भाग में चपक 
कोशाओ की सख्या अधिक होती है। 


६ शृदृड ) 


(घ) शुद का अलुप्रस्थ छेद--गुद के आस्तर में भज नहीं पाये 
जाते। इसकी भित्तियाँ पतली है और इसके पेश्नीस्तर का अपूर्ण विकास 
रहता हैं। गृद की सलेप्मकला में इलेप्म-कोशाओ की प्रचुस्ता 
होती हूँ । 





चित्त ७२--मण्डूक के अन्नस्रोत्र से सम्बद्ध ग्रन्थियाँ-यकृत्‌ 
और सर्वकिण्वी 


(६) पचन-संहित से सम्बद्ध अन्थिया--यकृतू-चित्रमडूक का 
यज्ञत्‌ द्विपालित अग हूं (चित्र ७२) | यह्ृतु के किसी भाग' के अनुप्रस्थ 
छेद (चित्र ७३ क व) में कई विशिष्ट वद्दधनीक (फ॒णजाव्वेद्ा) 
कोशाएँ दिखाई देती हे। इन कोग्नाओ में कोश्चारस कणिकामय 
हीता हूँ और न्यप्टि गोल तथा बडी होती है। कोशाओं के मध्य में 


( १६५ ) 


कई सूक्ष्म पित्त-केशिकाएँ (जाट टाणगा॥0९5 ) पाई जाती 
है, जो केवड यक्ृत_ कोशाआ के बीच के स्थान की रचना करती हैं। 
कई छोटी-मोटी केशिकाएँ मिल कर बडी बुल्याएँ (८५॥७५) बनाती है 
और ये सब बडी कुल्याएं मिल कर याक्षत प्रणाली (॥6फ४0० 
0५०८५) बनाती (चित्र ७३ ख) हैं जो अधिच्छद से आस्तृत रहती 





चित्र ७३--(क) मण्डूक के यदत्‌ वा अनुप्रस्थ छेद 


हैं। मे यह्ृत्‌-प्रणालियाँ पित्ताइप प्रणाली (८६७४९ तेध८६) से मिलकर 
साधारण पित्तप्रषाली (८णगरापा0०४ हद तेण्टा) बनाती हे 

यकृत्‌ से सम्बद्ध तीन रुधिर वाहिनियाँ होती हें--एक याइत रोहिणी 
(परएभा८ 27६८:ए), दमरी याकुृत केशिका-माजि-सिरा (76एशा८ 


( १६६ ) 


एणाश ६८॥)) ओऔर तीसरी अग्र-उदर-सिरा। याहृत वेशिका- 
भाजि-सिरा आमाशय, ग्रहणी एवं अन्य वी सिराओं (एशए$) के 
मेक्त से बनती हैँ और प्रचूषित अत को साथ छाती हूँ। इस प्रिया 
द्वारा छाये प्रचूषित अन्त का अधिक भाग यकृत्‌ में सगृहीत होता है। 
याइत सिरामा (॥6ए४00 ५८॥5) द्वार यज्ञत्‌ का रक्त अपर 
भहासिरा (90५0 ८१६५१ ६८।7॥) में पहुँचाया जाता हूँ गौर अघर- 
महासिरा हृदय के सिरा कोटर में पीछ से आवर मिलती हैं। 





लुद्गरतर्मपित्त- 


'प्रणार्ति 


चित्र ७३--(ख) अनुप्रस्थ छेंद में मण्डक के यद्वत का कुछ भाग 
(पित्तप्रणाली का उद्गम दिखाया गया है) 


यक्वत्‌ की काश्ाआ द्वारा पित्तषयूष (07|९ ]७:९८८) का उदास 
होता हूँ। पित्त-यूप मे कई उत्सग पदार्थ भी पाये जाते है। पित्त-यूप 
का कार्य ग्रहणी में पहुंचकर बषा वा प्रमिलब (शगात809) 
करना हूँ। पित्त (0/6) कुछ-कुछ हरे रण का द्रव्य होता है। 
इसका स्वाद कडुवा और रसायनिक ढ़ग से क्षारिय (2.207८) 
हैं। इसमें प्रतिपृथ' (श्ाध५८७६८) के गुण होते हे, जिनके कारण 
यह अन्य में होनेवाली पृथक (एपपाध्रिष्तए८) विधाओ को घटाने 
में समर्थ होता हैं। आमाशय क अम्लिक प्रकृतियाल्े अर्धवरव (० ए८) 
अन्न के क्लीबन (॥७।5व07) में पित्त सहायक होता है। 


( १६७ ) 


इन कार्यों के अतिरिक्त यकृनू रत के अधिक प्गोदीय पदार्थों को 
मधुजन (87:0०2८7) के रूप में सग्रह करता हैं। शरीर की आव- 
इयकतानुसार भधुजन से ऊर्जा का उन्मोचन भी यह करता हैं। 

(सर) सर्वेकिस्वी--प्रहणी और आमाशय से बने हुए पाशी 
(0609 ) में अल्मयुज पर सर्वकिण्वी (कशा८टा८०5) होवा है! 
शनु प्रस्थ छद (चित्र "४वं व ख) के अध्ययन से यह सयुत एकवर्ध्यक्षीय 





चित्र ७४--(क ) सर्वेकिण्वी व उसकी एक प्रणाली अनुश्रन्य छेंद में 


नालाकार ग्रथि. (०0790ण7व [8८९८705९ फँणै३६ हॉथाएं) 
के समान दिलाई देता है। इस ग्रथि वी कोशाएँ गर्ताणुओं 
की भित्ति बनाती है। मधघुवज्ञिनरन्वियाँ (86६ छत [शाहुटा- 
9१09) सर्वविष्वी वे अनुप्रस्थ छेद के विशिष्ट रक्षण है। इन 
विशेष ग्रथियो की कोशाएँ छोटी-झोडी और गालीय पुजों में होती 
हैं तथा वणाभसूत्र और विभेदामन्वाय भी इनमें मिलते हूँ। 
मधुवधि-ग्रन्यियाँ गर्ताणु के चारो ओर योजी ऊति में थाई जाती है 


( एघध्ट ) 


तथा सर्विष्वी की प्रणालियों मे इनता बोई सम्बन्ध नहीं रहता 
इसके फलस्वरूप इन प्रथियो वार उदासर्ग सीधे रुविस-प्रवाह में जाता 
हूँ। इसलिए इन मधुवशिश्नन्यिया वो अलरासर्गी (८४०0०८४॥६) 
बहता अनुचित ने होगा। ये ग्रस्थियाँ मधुवशि (१75७9) वी 
उदासजेन करतो हे। मधुवशि वा विस्तृत वणन रैपव अध्याय 
भे क्या गया हें। 





चित्र ७४(ँ) सर्वेकिष्मी वा अनुप्रस्थ छेद (मधुवश्षि ग्रन्यियाँ) 


सर्वकिण्वी के गर्ताणुओं वी भित्ति वनानंवाली गर्ताणु-मध्य , 
कोन्ाओं (८८४७० 28८०! ८८५) हारा सर्वेक्तिण्वीयूप (४० 
टास्शध८ ]90९) का उदासर्जन होता हैं। इस यूप में कई विकर 
(श2५70८) पाये जाते है। इस विवरो की विभिन्न खाद्य पदार्थों पर 
होनेवाछ्ी प्रतिक्रिया का वर्णन ९वें अध्याय में है। 


अध्याय € 


देहिकी की दृष्टि से मेंडक की पचन-संहति 


अथांत्‌ अन्न अथवा आहार किस अकार रक्त मे मिल जाता है। 

(१) विषय-अ्रवेश । 

(२) अप्न अथवा खाद्य--प्रागो दीय-- ( ८/००॥ए07925 ), बसा 
(६8), प्रोभूजिन (770:8॥0), खनिज लवण (पशाधाशं 5905), 
जीवति (एाशा॥7), जल। 

(३) जीवति--क (2), जे, (8,), खज (8५), (0), 
खह (90), ख८ (8,), गे (0), घ। (॥0,), घर (09), 
बड़ (09), ड (3),ज (छ), व, (5,), ८६ (809) तथा 
जीवति की सारणी। 

(४) पचन्‌ । 

(क) प्रागोदीय, स्नेह तथा प्रोमूजिन की शरीर म पहुँचकर क्या 
दशा होती हूँ ? 

(ख) विकर (क८)॥0८5) तथा उनकी सारणी] 

(ग्र) बिकर के क्रियाआ की सारणी । 

(५) पचन की अवस्थाएँ। 

(६) प्रचूषण (705077४0॥7) तथा जन वा परिपाचन (88- 
वाम00 0//00०0 )॥ 

(७) मल का बनता। 

(८) शारीरिक आवश्यक्ताएँ और उपसहार। 

(१) पूर्व अध्याय में मेंडक की पचन-सहति की सरचना का विस्तार- 
युवक वर्णन किया गया हूँ। इस अध्याय में पचन और पचचे हुए अन्न 
के प्रचूषण का विचार किया जायग्रा। 

श्दर 
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(२) अन्न अथवा खाद्य--अनज्न का रसायनिक वर्गीकरण इस 
प्रगार ई-- 

(क) प्रांगोदीय--यह प्रागार (८७9०7) उदजन (#एक्‍0- 
&०7) गौर जारक (०५ए६०॥) के सम्मिश्रण से बनता हैँ। उदजन 
और जारक का सयांग उसी निष्पत्ति में होता हूँ, जो जछ में उपलब्ध 
होती है। 

(ख) स्नेह (वसा)--इनमे प्राग्रार, उदजन और जारक होते 
हैं, किन्तु जारक की मात्रा स्नेह में प्रागोदीय की अपेक्षा कम होती है। 
मधूरव (8) ८८००) और स्नेहीय अम्ल (प्वि/: 2००) के 
सयोग से स्नेह का सृजन होता है (स्नेह के विशेष वर्णन के लिए पाँचवाँ 
अध्याय देखा )। 

(ग) प्रोभूजिन--मे जटिल भूयात्य (7708९700५) पदार्ष 
प्रागारिक सयोगा (०ाट्टथाग८ ८०गाए०प्रा05) के बने होते 
है। इनमें प्रागार, उदजन और जारक के अतिरिक्त भास्वर (005- 
000५) और शुल्वारि (४०४७7) सरीखे अन्य पदार्थ भी 
प्राये जाते हूं । 
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(च) जल्ल--मेडक के शरीर की रचना में और मनुष्य द्वारा 
निर्माण किये गये यत्न मे बहुत अन्तर हूँ। मेंडक वे शरीर-यत्र (०00ए 
77207॥76) में अन्न इंघन (०८) के समान कार्य करता है। अन्न 
के जारण (0५0800॥) से ऊर्जा बनती है, साथ ही साथ झरोर-यत्र के 
दूडे-फूटे अगो का जीर्णोद्धार भी होता है। मेंडक के शरीर की क्रियाएँ 
दो प्रकार को होती हँ--पहलछी नाझात्मक अथवा अपचय (].8४०- 
90॥80) को किया और दूसरी रचनात्मक अथवा चय (शावर00- 
॥»॥) की क्रिया । इन क्रियाओ के सामूहिक व्यापार को चयापचय 
(77८(४००॥७ग) कहते हैँ (इसका उल्लेख दूसरे अव्याय मे किया 
जा चुका हैं )। शरीर में ये दोना क्रियाएँ चलती ही रहती हें। 
आगोदीय तथा स्नेह ऊर्जा के सचार का कार्य करते हे, विन्तु केवल 
प्रोभूजिन ही शरीए की नष्ठ-ऊतियों के सुधार में हाथ बंदाता हैं। अत 
के अन्य पदार्थों की आवश्यकता चय तथा अपचय के लिए होती हैँ। 


देहव्यापार की विभिन्न विधाओ के लिए जरू परमावश्यक हूँ, 
उदाहरण के लिए रक््त-प्रवाह में प्रचूषण के पूर्व अन्न के प्रविस्यन 
(970550प707) तथा परिफचन (255277॥2000) में जल की 
आवश्यकता होती हुँ। इसके अतिरिक्त अधिकाश जछ का शरीर तल से 
उद्बाप्पन (८ए४|००४४४४०7) द्वारा व्यय हो जाता है। जछू का व्यय 
इब्सन तथा मूत्रोत्सजन की कियाओ में भी होता हूं। इससे स्पष्ट हैँ कि 
जल की पूर्ति होना अत्यन्त आवश्यक है और जल के पीने से इसको 
पूर्ति होती है। किन्तु यह ध्यान रखने योग्य बात है कि मेंडक कभी 
पानी नहीं पीता। उसे केवछ अपने भक्ष्य से अथवा चर्म द्वारा ही पानी 
मिछ सकता है, या अर में के उदजन के जारण से उसके शरीर में पानी 
बनता हूँ। 


भनृष्य के देहन्यापारो (07)»0/0£) ) की सपरीक्षाओ द्वारा 
यह निष्कर्ष निकारा गया है कि लवण तथा जीवति के बिना शरीर-यत्र 
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का मुवारु रुप से चलना कठिन ही नहीं, वरनू असमव हैं। चूर्थातु 
अस्थिया वो वृद्धि, आतवचन (८०7हुणैशा00 ० देग्पाए 
0 9004) और हृत्सक्ोचन (ट्ाता72 टाटा) के छिए 
आवश्मम हूँ। भास्वर अस्थि की वृद्धि और खत वे प्रत्यारोध 
(9र्रीट्ट) वे. लिए आवश्यक हैं। अयस्‌ (लिाध्या॥ छा ॥07), 
दहातु और भ्राजातु भी उध्बुकी (00002) और नीरणी (द्ाणाए८) 
के समान आवश्यक है। साधारण नमक या क्षायतु वीर॑य (50धयया 
(॥0006) यबष्ट मात्रा में शरीर में प्रवेश करता रहता है। 


(३) जीवतियॉँ--फक (स0॥).) ने ई० स० १९१२३ मे अपने जनु- 
सन्धावा द्वारा जीवति की महत्ता बा सिद्ध दिया था। इसे पहले जीव- 
तिक्ती (५॥०) 07770) कहते थे, जिससे जोर्वति पद (ए6४॥70) बना 
हूं। ये जटिल प्रागारीय पदार्थ हे और सुगमता के लिए इन्हे व ,से, गे, 
घ, ड, ख सक्‍र (४, 9, 0, 0, £, 8 ८००८५) इत्यादि 
बहने हूँ। सपरीक्षाओं द्वारा यह ज्ञात हुआ हूँ. कि प्राणियों को यदि 
केव प्रागोदीय, स्नेह और भोभूजिन के खाद्य दिए जाएँ तो उनमें 
शोग वे रक्षण (#ज्गाए००॥) दिखाई पढने छगते हैं और यदि 
उनके आहार में प्राकृतिव अम्न में पाई जान बाढ़ी अथवा शुद्ध रूप में 
रहने वाली जीवतियों को मिछायें, तो दे प्राणी अपनी पर्वावस्था वी 
प्राप्त हा जात हूँ। इसी वरुण से जीवति को उपान्त कारक (॥00९5- 
8077 ६004 9८०07) भी कहते हँ। जीवति अन के साथ बहुत 
थीडी मात्रा में मिठाई जाए, तो भी प्रर्गाप्त होती है। य सब प्रायारित 
पदार्थ है और इनम स बहुतो वा निवन्ध (८०॥9०४/007) अब पूर्ण 
रूप से ज्ञात हो चुका है बौर वई जीवतियाँ प्रयोगशारा में 
सश्हेषण (५४00८89) द्वारा बनाई भी जा चुकी हें। भ्रत्येक जीवति 
की क्रिया विभिष्ठ (अ>८्यी2) होती हैं। इसमें आश्चर्यजनक 
अक्मता होती हैं। मानदो के दरीर में जीवति थ (५॥/४४॥) 0) के 
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अतिरिक्त किसी ओर जीवति का संश्छेषण नहीं होता। प्रकृति में 
दो प्रकार की जीवतियाँ मिलती है--कुछ जल-विलेय जैसे ख,, ख., 
गे, द ([६)सहिलिप्ट और दूसरे स्नेह-विलेय ज॑से क, घ, ड, ट () 
प्राकृतिक) । इनमे से कुछ ऊप्मस्थायी (7]८77705799]2) है, अर्थात्‌ 
माधारण ताप से उनका नाश नहीं होता और कुछ ऊप्महत (##ट- 
ग्राण996) हूं, अर्थात्‌ जो ५५० श० से अधिक ताप में नप्ट हो जातो 
है। जीवतियां जारण द्वारा अश्रिय वन जाती हूं, किन्तु यह सब दक्षाओ 
में आवश्यक नहीं। प्राशियो की सब जातियों (अ९००ं९5 ) को सभी 
जीवतियो की आवद्यक्ता नहीं होती । जीवतियो की आपेक्षित मात्रा 
भी भिन्न-भिन्न प्राणियों के लिए अछूग-अछुग होती हैँ। 


जीवति क--इस जोवति के अभाव के वारण घरीर के 
विभिन्न स्थानों के प्राइृतिक अधिच्छद के स्थान में स्तृतमय, शार्ज्र 
(887967८0, ।१९८४४४॥४४८० ) अधिच्छद बन जाता है। इसको न्यूनत्ता, 
(त6#८थधा८टए ) जठर-अन्तीय (895007768$४79) तथा इवास 
और वृक्‍त्र सम्बन्धी रोगो को उत्पन्न करने वाले रोग-सचारी 
जीवो. (गरा८िट्वए८ 078 :(/57$) के विरुद्ध अधिच्छदीय ऊतियो 
के रोब (८882702) को मन्द कर देती है। इसके दारण रतौंधी 
अथवा निशाधता (गांठ: 9707८55) और छशुष्काक्षिकोप 
(5ट70[॥धथव5) भी उत्पन्न होते हे। लसीविद्या (5८:00089) 
और शजावाणु-विद्या (७०८८८४०!०६9) को परीक्षाओं द्वारा यह 
सिद्ध हो चुका हैं कि एक बार रोग का सचार हो जाने पर, इस 
जीवति को अधिक मात्रा में शरीर में पहुँचाने से भी, रोगे के विरुद्ध 
प्रतिकारिता (गाए) उत्पन्न नहीं होती ओर न सचार को 
तीक्षणता में हो किसी प्रकार को न्यूबता आती हूँ। किन्तु शाज़ण (॥९४- 
धयांध्व्रां०0) के कारण अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है; 
उदाहरणार्थ--जठर-अस्तीय रोग,' मूत्र-रोग, प्रजनन-रोग, शुप्क चर्म 


, 


(काए औ.७४), केश तथा रोम-कूपा (#शा7 00॥८6) का निचूषण 
(०८टोपश्ञ07) तथा फोडे-पुसी, चेता-सहति के रोग जैसे--आसजन 
बा अग्ाव []209. 06 ०00%7थ07), अगग्रह ($[09970) आदि। 
दतघट कोशाआ (0007(00]28: ८८।६) और दत-गोद में व्याधि सबन्धी 
परिवतंत भी इस जीवति की हीतता से हाते है। इसी प्रजार मन्दाग्नि तथा 
शरीर की वृद्धि की रुकावट भी जीवति क वी स्यूनता ते कारण हाती है। 


जौवति क प्राय रगहीन पदार्थ हैं और उसका यूतच (407ग9) 
प्रर०उ३०ज (0०७०7४०० ) हैं। यह उद्भिद पदार्थों म नहीं 
मिलती, परन्तु उसका पूर्ववर्ती गज॑याम रगा (८४700९॥040 एछाहु॥0०70 
उनमें मिल़्तो हैं। गर्जेरि (८४४0५८7८) और जीवति क विशेषत्त 
उच्च ताप में जारण ड्वारा नप्ठ हो जाते है, किन्तु उच्च ताप का उस पर 
कुछ प्रभाव नहीं पडता। संभवत प्राणियों के यदृत्‌ का वार्य गजेरि 
का जीवति के में परिवर्तत करना होता हूँ और ये दोनों ही प्राणियों 
के शरीर में इकदूठ रह सकते है। 

जीवति क के वाहुल्थ (प्रचुरता) के स्थान-- 

खड्गमत्म्य यक्ृतू-तैल (5५०० 89) |0 ७7 0॥!), महापृथमीन 
यह्ञतू तैंद (पा ८ ०), स्नेहमीन यद्ृत्‌ तैंल (००0 
ए८: 07), दुग्ब स्नेह (॥॥ £), अड्पीत (८४8 ६०), 
यह्टत्‌ इत्यादि | बढते हुए हरे कोमछ पोधा में भी जीव॑ति 
क प्रचुरता से मिलती है वयाकि गर्जरि वा जीवति क म सहज परिवर्तन 
होता रहता हैँ ओर इन्हे (कोमछ, हरे पौधों को) खाने पर ही शगर को 
इसकी प्राप्ति ही सकती हूँ। पीव घान्य (एटी]0७ ८०) के 
अतिरिक्त अन्य धान्या (८्ट्टाध्यॉ$) अब्रवा अनाजों में जीवति के 
का सर्वथा अभाव होता हैं। इसो प्रकार गाजर और पीत सकरकद के 
अतिरितत जोवति व अन्य मूलए (:000७) तथा खसावच्दा (७८४५) 
मे नहीं मिलती! 
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जीवति ख--ख, गन्‍्धतिकती ((00.277८)--मानवो के वलहारी 
(७८7४८) रोग तथा कपोतों के पुद-चेताकोप (90]एनाथ्पापरा5) 
रोग को किसी विशिष्ट आहार-पोष कारक (पॉटथाए उपाएत्रता 
44८07) द्वारा रोकने का ज्ञान विश्ेपज्ञों को बहुत पहले से ही था। 
किन्तु कुछ अनुसन्धानों द्वारायह्‌ सिद्ध हुआ कि यह विशिष्ट खाद्य- 
क्रारक' एक नहीं, वरन्‌ कई “कारको” पर निर्भर है। इसी से इस 
कारक का नाम जीवति ख सकर (शाखा ह ८०छाए|९५) पडा। 

जीवति ख, मानवो, कुवकुटो, क्पोतो, चूहो, कुत्तो नया ढोरों के लिए 
उपयोगी होता हे) इसकी न्यूनता का सर्वप्रथम छक्षण अश्लुधा 
(थ0९3.9) में प्रकट होता है, जिसके फल-स्वरूप शरीर का 'भार 
दिनोदिव कम होता हे! झारोरिक वृद्धि भी भही झेते भ्रती। 
शरीर बलहारी, प्रति-चेताकोप (20॥/-0८0०70८), परुरू-चेताकोप, पेशी- 
अनासनत (मापइटोड.. 270007क2007)._ बा. स्तम्मरोग 
(7879988) इत्यादि का घर बन जाता है। 

जीवति ख॥ पानी तथा सुषव (४)८०॥०0]) में विलय है। ऊष्मा 
से जीवति ख, का नाञ हो जाता हूँ। 

जीवति ख१ का रसायनिक निबन्ध गन्धतिकती (ऐशक्धाशात6) 
निश्चित हुआ हे। 

प्रकिण्व (ए८४४८) से जीवति ख, ग्रचुरता से पाई जाती है। इसके 
अतिरिक्त यह जीवति सम्पूर्ण धान्यो ()0)० ८८८75), पत्रशाको 
(]९४४ए ए८ट८४० ८७) , यक्ृत्‌, वृकक, अडपीत, नारगियों, सूखी घास 
(799) वेधा दूध में भी मिलती है। 

जीवति ख अथवां छ संकर--[शाश्या॥ फछे, 07 (6) 
एण्प्रपलध्ड] +-ये पिगि (व६ए70) अथवा दुश्वविगि (एछं०0- 
49शां7 5० 4000]20]7) वर्ग की होती है। इसेमे प्रति-चमंकोप 
(धगध-तेटए8४09) कारक के गुण होते है जिससे जीवलि खर 
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मानत्र वल्कन्वर्म (92280), कुत्तों में काल-जिह्ना (0/2० 
५07806) और कुक्कुटो में वल्क-चर्म रोगों का प्रतिकार करती है। 
इसकी न्यूनता से मनुष्य मे मोतियाविन्दु अथवा मुक्ताविद्धु (८४४० 7्ग्ण) 
शरीर की वृद्धि न होकर भार में ह्ाास, रोमों (॥:78) का गिरना 
तथा वच्चे उत्पन्न करने में सक्षम अड्डे कम देना मुगियों में पाया गया हूँ। 


जीवति ख/-यहत्‌, वृवक, प्रक्रिण्व, दूध, मटठा मात, और 
भीन उपसृष्ट (880 09-ए97000८४) तथा पत्रशाकों में प्रचुरता 
से मिलती हूँ। 


जीवति ख६--इसके उपयोग से चूहो तथा कुक्कुटयावों (०गटप्शा) 
में चमंकोप (4९०७००४४४$) नही होता। 


जीवति ख--विशेपज्ञा के अनुसार यह कुबकुटशावों के लिए 
ख् सकर से भिन्न, किन्तु एक आवश्यक कारक हैँ और निस्सृूजी उदनीरेय 
(2१००॥४९८ ॥)070०।0706) के समरूप हूं। इसकी न्यूनता 
में जीवति ख, के न्यूनता के समान ही रोग-लक्षण पाये गए है। कुछ समय 
पूर्वे तक इसे जीवति ३ वहते थे। 


जीव॑ति ग--सवसे पहले आविप्कृत प्रति-प्रश्ीताद (30[-500- 
00७0८) और जल-विलेण आहार-कारक (कवाध्थाए 4८07) जीवति 
गे (प्राश्गात (.) ही थी। यह कारक मानव, वानर तथा वदन्मूष 
(हप्पा९० 9४8) के लिए आवश्यक है। अन्य प्राणी किसी दूसरे 
आहार-सघटक से इसका सइ्छेषण कर छेते हें। 

जीवति ग का वा अप्रशीताद अम्ल (), ४४०07८ ४८0) के 
नाम से एक्लन (॥50)4007), सबश्लेवण तथा अभिन्ञान किया 
गया है। इसका सून अन्‍्उ /ज६ ((७7,0,) है। इसकी किया प्रह्मासक 
(7८०प्रथाणड) हैं और इसी कारण से जारण द्वारा यह ज्ञीघर नष्ट 
हो जाती हू। 
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इसकी न्यूनता के वारण चम में छाल-छाल धब्बे दत मास (2५775) 
अथवा मसूडा से रक्त्राव (॥9८0॥70777222), दाँतों का हिलना, 
सूजे हुए जोड (][णाग्ा), भिदुर (फ्रैशा॥८) अस्थियाँ, हपता 
($८॥५४7९ ८९55) इत्यादि रोग, जिन्हे प्रशीताद (5८४7०) ) के , 
नाम से सबोधित वरते है, होते है। इसके अतिरिक्त केशिवा-भित्ति 
की दुर्बलता के कारण रक्तस्नाव होता हूँ जिससे ऊर्जा की न्यूबता तथा 
क्षणिक-पीडा (#6८घधाए 27) इत्यादि होने लगती हैं। जीवति ग 
क्य. कार्य प्रति-रागसचारी ( शाधनाश्टाएडट ) भी माना 
गया है। 


यह जीव॒ति अभिनव ((6७॥) फल, उद्भेदि बीज (हुटाा- 
पर४0( $८८०), ज्ञाक, पत्तेवाली गोभी, प्रशाव (६2४0), चद्ध-शूर 
(७४6९४ ८८४5), पालक ($[॥॥90)॥), प्र-अजमीदा (925९9), 
टमाटर और विश्वेपत नीवू, नारगी इत्यादि फलो में प्रचुरता से मिलती 
है। अग्नि पर पकान से इसका आशिक (ए2702]) एवं सम्पूर्ण नाझ 
सभव हूँ, विभेषकर वलीब (ए८एएाशं) तथा क्षारिय (2॥.376) 
भाध्यम में इसका अधिक नाप होता है। प्राणि-सूप्ट तथा स्नेह में इसकी 
मात्रा प्राय नगण्य ही होती हूं । धारोप्ण दुग्ध में भी यह जीवति किचितृ 
मद में पाई जाती हैं । 


जीवति घ-- जीवति क॒तथा जीवति ड के समान जीवति घ 
(शात्रया॥ 2) स्नेह विलेय है। यह प्रति-वालवन्न (270-2एऐग्राव८) 
कारक है और इससे क्षारातु एवं भास्वर के चयापचय का नियत्रण 
होता है। अस्थियवृद्धि में सामान्य चूणियन (८शेलगट्या07) 
के लिए यह आवश्यक है। स्तन्यकाल (]2८४007) में भी इसकी 
आवश्यकता होती है। इसकी उपस्थिति अस्थिन्‍्मग (्श्टपा८) 
थे जुडने में सहायक होती हैँ। इसकी न्यूचनता से अडाज्जन्यता 
(ण४०॥॥५ए) या अडो में से वच्चे बाहर निकलने का परिमाण 

प्र 
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कम हो जाता है और अड-प्रक्बच (८एछुछ 570) सहज ही टूढ जाता 
हूँ। प्राणियों के झरीर में जोवति घ सगृहीत रहती है। 


जीवति घ क्षारातु और भास्वर के प्रचूषण को बढाती है और रवन 
में इतकी मात्राओ की वृद्धि करती हैं। जीवति घ परागलन्यरवि 
(एशशग।7णवे ह्ा&00 ) द्वारा कार्य करती है। पारजम्बु-रश्मियो 
(णोघद्र्यण2८ 95) की विवी्ण ऊर्जा (स्रताशा। टालाट्टए) 
प्राणियों की त्वचा में जीवति घ के पूर्ववर्ती पदार्थ धान्यरक्‌-साद्रव 
((८8०-४८:०)) ,प्र३ ८उ ८ ज५ (८287430.,)) को क़िया- 
झील बनाती हूँ। धान्यरुकू-सान्रव ही इसकी केवल प्रागज्ोव्ति 
(770%:क्गा7) नहीं, वरन्‌ जीवति ध के रसायनिक दृष्टि से अनेक 
रूप है। इसका वर्गीकरण जीवति घ तथा जीवति घ. में भी किया गया 
हूँ। भिन्न-भिन्न प्रकार मे प्राप्त जीवति ध की शवमता में अन्तर (मेंद) 
होता हुं। 5 पताई 

जीवति घ का प्राकृतिक पदार्थों में वटन सौमित हैं। अडपीत, दूध, 
मीन-यह्ठतू-तंछ आदि प्राणि-सुष्टो में जीवति घ प्रचुरता से मिलती है। 
प्राणियों की अन्य ऊत्िया में इसके मग्रह करने की शक्ति कम हाने के 
कारण दूसरे श्राणि-मृप्टा में इसकी मात्रा कम होती है। बीज तथा झाको 
में यह आय नही होती। जीवति घ जीवति क की अपेक्षा अधिक स्थाभी 
होती है। यदि अन्न में प्रागुजीवति रहे, तो प्रविक्िरण (एयव्वतातणा) 
ह्वारा प्रति चालबक जहाँ (श्ाए-प्रटगाए८ एथ्पट). बढ जाती है। 
सूर्य के प्रवाश द्वारा प्राकृतिक पदार्थों मे इस जीवति की न्यूबता कौ 
पूति हुआ करती हूँ । पारजम्बु-रश्मियों द्वारा चम वी प्रामूजीवति का सतत्‌ 
जीवति घ म रूपान्तर होता रहता हैं और इस जीवति का प्रचूषण हो 
जाया करता है। भूमि तक पहुँचने वाले सब विक्रिणो में से प्रति-वालवक 
का प्रभावकारी पारजम्बु भाग बहुत ही थोडा होता हैं। रश्मियो की 
चढता वायुमडल की धूछ आदि के कारण कम होती जाती हें। अतएव 
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उप्ण-प्रदेशों (:0[/८४) के ऊँचे स्थानों पर सूय-प्रकाश अत्यन्त 
ही शवितिधाली होता हैँ। खिड़कियो के वाँच हृस्व-तरग-आयाम (आा07/ 
- ४४७०८ धागा) किरणों को अन्दर नही आने देते। शीन (हझ्वा0७) 
और जल, से परावतित (वगी८्टा८०) रश्मियाँ सीधी रश्मियो 
में अधिक शब्तिशाली होती हँ। घूम ($770:2८), मेघ और घूछि 
में इन रश्मियों का प्रभाव कम हो जाता हूँ। 


झरीर में इस जीवति वी अधिक मात्रा पहुँचने से अथवा अति- 
प्रविकिरण. (0एटानंएब्ताआा00) में अधिजीवतिता (फएएडा- 
श्पोक्षण्रं7058) हो जाती हूँ। इसके लक्षण अतिचूर्णरवत्रता 
(0) 7९:८४|८८॥४), क्षारातु लवणों का स्थान-स्थान पर सग्रह और 
अन्य व्याधि-सम्वद्ध परिवर्तन है। 


7] ि 

जीवति ड--जीवंति ड (ए2॥77 5) स्नेह-विलेय आहार कारक 
है जो मूष, चूहा, कुबकुट (मुर्गी) आदि के प्रजनन के छिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हूँ। इसके अभाव में वन्ध्यता (5679) भी हो सकती हुँ। 
इसवी कमी के कारण जननागो में ब्याधि-सम्बद्धं परिवर्तन होते हे, शक्ति 
वा ह्वास और पेशियों का अपोपक्षय (४770.09) होता हूँ एवं शरीर 
स्वस्थ नहों रहता। दुध पोते बच्चों के उचित विकास के लिए यह 
अत्यन्त आवद्यक है। प्राणियों के शरीर में इस जीवति का अत्यधिक 
मात्रा में सग्रह हो सकता हैँ। 

इस जीवति का रसायनिक सूत्र प्रस्‍७उ०«जर (०,१६;0,) 
हूँ और रसायनिक नाम अ-प्रमूतिव (८६-०००ए/7८:०।) है। मन्द 
जारण, शुप्फ ऊप्मा और आग पर पकाने से इस पर कुछ प्रभाव नही 
पडता। यह स्थायी रहती है । शीघ्रही सडने वाले स्नेह की उपस्थिति 
में इसका नाश हो जाता है। गोधूम-श्रूण तेल (ऋवाध्य्वा छुथाया ०0) 
में प्रति-्जारणकर्ता (470ध-05४0970) रहते हेँ। 
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यह जीवति सामान्य अन्नो में व्यापक्र रूप से मिलती है। धात्य के 

भ्रूण (एप 0666०) हाशा5), अडपीत, तूल-बीज तैंल (८000॥ 

$९८४ 0०॥), झोपातिजीवा (६%69), पालक, प्रशाव आदि इसके 

उत्तम प्राप्ति-स्थान है। गोधूम-श्रूण-तैल म यह सेन्द्रित रहती हैं। 
५ 


जीवति ज--पह सब जानते ही है वि मासाहारी प्राणिया के आहार 
में कच्चे मास का होना आवश्यक हैँ। वर्दुरी ((700/) नामक मछली 
पर किए जाने वाले अस्वेषणों से यह ज्ञात हुआ है कि अभिनव मास 
(6८४३ 7762४) में उपस्थित और पकाये हुए मास में अनुपस्थित 
जीवति ज॑ (न) उसके वर्धन के छिए आवश्यक कारक हूँ! 


जीवति ट, तथा 2२--खतस्राव को रोकने के लिए तथा कृक्कुटशाव 
की वृद्धि के' लिए जीवति ट अत्यन्त आवश्यक है।* यह स्नेह विलेय कारक 
है। यह जीवति प्राणि-स्नेह (शाप ई/ ). तथा उद्भिद्‌-सनेह 
(६ ८एव्प्0९ व) के अस्वर्षन्य भाग. (पाडाएणग7९एी6 
420(07) में पाई जाती है। पालक और विबद्ध (0९००॥)७०५८ते) 
मत्स्य भोजन में भी यह विद्यमान हैँ। इस जीवति के दो भेद द३ (7) 
और ठ२ (९०) ज्ञात हे! इसका सहिलप्ट सृष्ट (#ग्राशार 
?7000०९६) जल्‍ू-विलेय है । न्‍ हर 


*जीवति की सारणी--पृष्ठ “१८० के समक्ष देखिए । 


(४) पचन (08८5007)--जल, कुछ खनिज लवणो, सृषवो 
(2८००४) तथा प्रागोदीयों को छोड, शो अन्न प्राषियों 
मे अविलेय होता है। यदि अन्न छत्यन्त « सूक्ष्म चूर्णावस्था:« में 
हो, तो उसका इ्लेपाभ विल्यन (८णी०तत ६0णघ07) होता 
हैं। किन्तु यह इलेपाभ विल्यन अन्नसोत के आस्तर द्वारा अग्राह्म 
होने के कारण अन्नखोत में परिपाचित (०5 ॥॥2०) नहीं हा 
सकता। अत श्राणी के उपयोग के लिए अन्न का प्रसार्य रुप 


( १८१ ) 


(काफ्शिण८ *607ए) में होना अत्यन्त आवश्यक हैं । अन्न 
के इछेपाभ अवस्था से स्फटाम (८३४४॥॥०४) दशा में परि- 
बर्तन की जिया वा नाम ही पचन (व8८७707) है। दूसरे शब्दों 
“में बडे व्यूहाणुओ (70९८०८५) वी जलाशिक प्रतिक्रिया (9ए00- 
एप 7०४८०) द्वारा छोटे व्यूहाणुओ के पुज (77955) में 
परिवर्तत तथा उनके विलयन को पचन कहते हें। यह कहा जा चुका 
है कि प्रागोदीय, स्नेह तथा प्रोभूजिन जटिल व्यूहाण्वीय द्रव्य हृ। 
[क]--प्रांगोदीय तीन भ्रकार के है -+ 
(क) एकशकरेय (#707057९९7क्ञा0९ ) 
(ख) ह्विशकरेय (982८०7०१५८) 
(ग) पुरुशकरेय (7णए5००णश्या 0०) 
(क) एक्शकंरेय प्रागोदीय में शर्वंरा का केवल एक ही मूल 
(:४02४|) रहता हैँ और इसलिए जलाझन की क्रिया से उसका कम 
च्यूहाणु-भार (70६८ एऋ८80) वाली शर्कराओं में परिवर्तन 
करना असम्भव है--जसे, मधुम (80००8८), फलघु (6००७०5८), 
क्षौरषु (22090८005८) इत्यादि। ष 
+ 
(ख) द्विदकंरेय प्रागोदीय में एकदकंरेय के दो व्यूहाणु होते है-- 
जैसे, सडघु ($ए८०६८६ 07 ८76 5पष्टग); इग्धम (!४८०५४८०) 
व्‌ घान्यधु (72052) | 


हक हर 


(ग) पुरुशकंरेय के जछाशन से एकशकरेय के कई व्यूहाणुओं 
की ब्युवत्ति (वेल्पएथा०7) होती है--जैसे मड (४०0०॥)+ 
मधुजन (टए८०६८७) बौर कोशाघु (८्लाए०5८) । 


स्नेह जल में अविलेय है. और मघुरव (8)9८८:०/) तथा स्नेहीय 
5024 ((४ए #्टात) के संयोग का बना" होता है। 


हा 


( १८१ ) 


(धाफ्क्रण८ 'ईणाया) में होना अत्यन्त आवश्यक हैं । अन्न 
के इलेपाभ अवस्था से स्फटाभम (टाज्अशेीण३) दशा में परि- 
बर्तन की क्रिया का नाम ही पचन (१8०»007) है। दूसरे झब्दो 
- में बडे व्यूहाणुओ (ग0०८०|८४) की जलाशिक प्रतिक्रिया ([7ए0॥0- 
पं ए८३८पंणा) द्वारा. छोदे ब्यूहाणुओं के पुन (7855) में 
परिवर्तन तथा उनके विलयन को पचन कहते है। यह कहा जा चुका 
है कि प्रागोदीय, स्नेह तंथा प्रोभूजित जटिल व्यूहाण्वीय द्रव्य हे। 

'[क]--प्रांगोदीय तीन प्रकार के हे 

(क) एकशकरेय (गराएग०आ्टीक्राएत6) ४ 

(खत) द्विशकरेय (0/52९८१भ१ १८) 

(ग). पुरुशकरेय ( ए०ेए६४०८।श।ते८) 

(क) एकशकरेय प्रागोदीय में शर्करा का केवड एक ही मूल 
(7४0९9। ) रहता है. और इसलिए जलछाशन की त्िया से उसका कम 
ब्यूहाणु-भार (70८८पॉँश ८्टट्ठी॥0) वाली इर्कराओ में परिवर्तेन 
करता असम्भव है--जैसे, मधुम (०००४६), फलथु (#प८०४८), 
क्षीरपु (8209८/05८) इत्यादि। 

* (ख) द्विशकंरेय प्रागोदीम में एकशर्करेय के दो व्यूहाणु होते है-- 
जैसे, खडधु (डप्लाएडट 0: ८०7०८ 5पह०7), इ्ग्धम (2००६८) 
व धान्यघु (पा/056) | 

(ग) _ बुरुशवकरेय के जलाशन से एकद्वरकरेय के कई व्यूहाणुनो 
की व्यूसत्ति (वेल्पएं2ध००) होती है--जैसे मड (#9८ा), 
मधुजन '(2ए८०8०7) और कोदाघु (व्लीण०४८) 


स्नेह जछ में अविलेय है. और मघुरव (890८:०) तथा स्नेंह्रीय 
अम्ल (थिएतए ४८0) के सयोग का बना*होता है। 


( (६८२ ) 


प्रोभूजिन बडे ही जटिल पदार्थ हैं। इनमें एक. तिकतीव अम्ल 
मूल ( शग0 व्टाते क्‍024]) प्रागजारल समूह (८श्0७। 
87000) की सहायता से दूसरे तिस्तीक समूहो से जुड़े रहत हूं। अत 
तिक्तीक अम्ल वा प्रोमूजिन से सम्बन्ध वही हूँ जो मधुम का मड से हैं। 
ग्रधा-सड का ब्यूहाणुभार अत्यधिक हैं और उसके एवं व्यूहाणु से अनेक 
तथा एक से मधुम व्यूह्मण्‌ प्राप्त होते है, वैसे ही प्रोमूजिन का व्यूहाएभार 
अत्यधिव है और उसके एक व्यूहाणु से अनक, असमान तिकतीवाम्त 
के ब्यूहणु प्राप्त होते है। वास्तव में शारीरिक प्रियाओ द्वारा अन्न क्के 
जटिल पदार्थों का अतिम सरल विटेय द्वव्यों में रूपान्तरण करना पचन 

क्रिया का मुख्य उद्देश्य हैं। 
अत के मुस्य प्रकारो पर पचत की क्रिया तथा उनके अन्त-सृप्दों वा 
चित्रीय निरूपण चित्र ७५ के और दी हुई सारणी (पृष्ठ १८३) में 

देखो । 
ट्रीसि हल्का उर्त्सा 


53; 'मुख्यतयाऊब्यी 


छः छ9प्रेधूजिन। पी मलदक न क 
| 


4 श्र 
(27 कर 
| पा कद मोना उत्सर्ग 
चस्ला लि, ककलल्‍ल 
'अग्यिब अल 
कब्ज 
शेरीय 2. अधयाललआा 204 
है (ये  कयसल + -प उसे 
पूस औ्रगार- 
ब्विज़रिगवंजल 


खित्र '३५---(क), अछ्क के म्एए प्रदपरो पर पचन की लिया 
तथा ' उनके अन्त-सुप्ठ 


सारणी 
प्रागोदीय, प्रोमूजिन तथा स्‍्नह के बन्तन्सूष्ट (धााते 
[#00घ८७) -- 


प्रागोदोय प्रोभूजिन क्योब स्नेह (7९एएों 
॥/0॥। 
(कक) प्रुरुशकरेय 
(शा 52८टंए208०) 


यथा-मड (5धाएट))  प्रोमूजधु वसा अथवा स्नहीय अम्लन॑ः 
दर बैन (फ़ाणल08९)... (ाए 2००१) 
रुधिरदक्षि मधुर (8एटटटाए8) | 
(€ा; पा0ते९*घाए) 
चक्षारातु (50000) 
अवण-दक्षि पाचा 
(;वपा00तेल्डाया)).. (9८७०/076). पित्तलवण की पीठ(७75८) 
भ्वफ्रनकरण (52907707- 
चायघु ८श09) 
(7705८) तिक्तीक अम्ल स्वफन 
(ग्जाग0 बाते)... (४००७) 
रे भा 
दक्षधु दक्षघु है 
(96८९:050) (9९४७०५८) 


नज्मघुम के दे। व्यूहणु 


(ख) द्विशकरेय (3580209006) 
यथा-खडघु (5४८४05८) 


क्षघु मधुम, मिष्ट्घु 
(१७-४०5८). (80४८०४९ 
426एप्रौ०४८) 


मधुम फलधु 
(800४८08४८)... (#प्रलठ8९) 


( एैंट४ ) 


[खखि] विकर--सारणी में दिखाए गए अन्न के जो कुछ परिवर्तन 
होते हैं, वे सब प्रागारिक आवेजक (08क्षा८ ध्याधए5५) या 
विकर क्रिया (८गटणएगा८ ४८४0॥) के परिणाम है। पचन के लिए 
किष्वन (टिए्यटयाश्रा700) के समान विधाओ की आवश्यकता 
फॉन हेलमाँट (एणा सिशयाठघा) ने ३०० वर्ष पहले ज्ञात की थी। 
इन आवेजको को विकर (८॥29776) कहते है । प्रकृति द्वारा सइछेपित 
ये विकर अत्यन्त महत्त्वपूण एवं जटिल प्रागारिक द्रव्य है। य विकर 
जटिल रसायनिक क्रियाओ को अत्यन्त सरठना और शीघ्यतापूर्वक चढाते 
है। इनकी विश्विप्ट प्रतिक्रियाएँ विशेष विक्ृत्य (8७५0८) पर 
रक्ायनिक क्रिया कर विशेष सुप्टो को बनाती है। इन विकरों की 
लरघ्‌ मात्रा भी बिना स्वय कसी परिवर्तन के विकृत्य वी विज्ञाल मात्रा को 
परिवर्तित कर सकती हैँ। यह समव है कि उनकी मात्रा प्रतिमरिया 
की गति को प्रभावित करती हो। ऊँचे और नीचे तापो पर उनमे निष्कियतता 
आ जाती हूं और जनुकूर्तम ताप (०एप्मगाप्या (छाएटाशपा०) 
पर वे अधिक जियाझील रहा करते हे । प्रत्येक विकर के लिए भिन्न भित 
सनुकूछ तम ताप होता है। विक्ृत्य के माध्यम की निश्चित समु सगया 
(एप ९००९), अम्ठता अथवा क्षारियता होनी चाहिए जिससे 
रसायनिक भ्रतिकिया (708८:07) एक विश्येय दशा में अग्रसर हो सके- 


थर्थात न्रे 

तू विक्ृत्य <-. मन्त-सृष्द 
कुछ प्रसिद्ध विकरा का वर्गीकरण इस प्रकार क्या गया है -- 
(क) जेछाशिक विकर । 


१--पओभूजेद (9700८0599८) ये प्रोभूजाशिक (77०८०), ॥70) 
विकर होते है जो प्रोभूजिन को तोडते हें। 


२-विमेदेद (99888) । 


( श्ट५ ) 


३--भडाशिक अथवा विभेदीय विवर (ग्याएएएओंट 6: 
व5फरा८) । 

४--धरकरा भाजन बरने वाले बिकर । 

(ख) आतंची विकर--(८०ाहुणेशांग]हु शाशशा0८) यथा 
घनासि (श7०शा97) अथवा घनासेद ((70070280) जो तन्त्वि 
(#0प7) विकर हैँ । वत्सातचि (7८777) दूध को जमाता हैँ। 

(ग) जारण विकर अथवा जारणेद (0:4025८)--यदि जारण 
के साथ तिक्तोक मूल (:व7)7०0 720८४] ) के टुकडे हो तो उस विकर 
को निस्तिक्तेयीयन (त८थए्रतंशंत) या निस्तिक्तीयन- (06/॥गॉ- 
7808 ) विकर कहते हूँ। हे 

(घ) प्रह्मसक विकर (7८009ट८ाॉग्राएु ६2977९) अथवा उदजनेद 
(एटतेपटाइ5८ 07 ॥एत0/827४5९८) । 

(ड) थेवे हे जोमप्रज, वा उत्पादन बिना जारक के उपयोग के करते 
है जैसे विष्वेद (2970798८) । 

(च) ये थे हैँ जो वडे मिबन्ध वाले व्यूहाणुओ को छोटे व्यूहाणुओ में 
परिवतित करते हें-जसे, मधुम से दुग्धिव अम्ल ()8000 9८0) का बनना । 

* (छ) जाह्ासेद (770075८) जो बडे व्यूहाणुओ को छोटे 
ब्यूह्ाणुओ में परिवर्तित न करते हुए रसायनिक पुनविन्यास (वश 
बाभाहद्गध्या) करते हे । 

पृष्ठ १८६ के बाद की ग सारणी से भिन्न-भिन्न विकरों त्तथा 
उनकी कियाओं का साराश् ज्ञात होता हैँ । 

(७) पचन की अवस्थाएँ--मेंडक की पचन-क्रियाओ के विषय मे 

बहुत ही थोडा ज्ञात्त है / पचन की अवस्थाओ का बहुत कुछ अश मानव 
देहब्यापार से लिया गया हैं। इस ज्ञान का कुछ सपरिवतंनों के पदचात्‌ 
उपयोग अवश्य क्या जा सकता हूँ। 


( १८६ ) 
| हे 
महक को पचन-अवस्थाओं का वणन इस भवार हैं -- 


प्रडक मांसंभोजी होने के कारण बहुत थोडा मडान ($फणए 
(000) ख़ाता है। वह अन्न का चवंण नहीं करता। मेंडक में छाला- 
ग्रन्यिया भी नहीं होतीं । नौम प्राणी उद्भिदा तथा मास का भक्षण 
करते हैं। उनके अन्न में मड को उपस्थिति के वारण चर्वेण अनिवाय हाता 
हू। चरण क अवसर पर लाछा (5॥६४) अन्न स मिश्नित होती है। 
लाला म जल इलेष्मि ( प्राणलत) तथा लोि (9४शे७) साम का 
विवर हांता है। इसके अतिरिक्त सम बहुत थोडी मात्रा म एबण भी 
रहता हैँ। छाला क्षारिय हाती हैं। लालि विचित्‌ क्षारिय अथवा क्छीन 
(ग८पा 74] ) माध्यम में ही पुरुक्त रेय को सयुकत झकरा यथा दक्षधु और 
धान्यधू मैं रूपान्तरित कर देतो है। मुख़-गुहा म जितन अधिक समय तक 
मडान्न रहेंगा तथा उसका चर्वंण होता रहेगा, उतना ही अधिक उसका पंचन 





तक 
चित्र ७० ख--अन्त्र एवं जामाशय में तरगनाति वी क्रिया 

होगा। इसके पश्चात्‌ अत का कवकू (90)95) निमक में पहुँचता हैं। 
यह स्मणण रखना ध्वाहिए कि इस अवसर पर कठद्वार बद रहता हैं मिससे 
कबछ कलौम में मे पहुँच सके। मुख-गुहा का बचा हुआ अन्न इलेप्म द्वारा 
इकट्ठा होकर पक्ष्म की सहायता से निगल में पहुँचाया जाता है। ज्योही 
कवल निगल म पहुँचता है, तस्म-ग॒ति (चित्र ७५ यव ७६) उसे आमा- 
झय म पहुंचा देती हैं। 


( १८६ ) 
महक का पचत-अबंस्थाआ का वणन इस भ्रकार हूँ सा 


मडक' मासभोजी होन के कारण बहुत थोडा मडान्न (घाणी) 
६0००0) छाता हूँ। वह अअथ का चदण नहीं बरता। मेंडक में लाला” 
ग्रन्थिया भो नहों होतीं। भौम प्राणा उदुभिदा तथा मास का भक्षण 
करत हैं। उसके अत म मड की उपस्थिति व बारण चवण अनिवाम होता 
हू। चवण व अवसर पर लाला (50॥52) अत स मिश्रित हांती है। 
लाला म जर इलेष्मि (ग्रापा0) तथा लोलि (900श37) नाम वी 
विक्र हाता है। इसके अतिरिक्त सम बहुत थोड़ी मात्रा मं छूवण भा 
रहता हूँ। लाला क्षारिय हांता हू। लारि क्चित्‌ क्षारिय अबवा क्लीव 
(7८0/5४)] ) माध्यम म ही पुरुशक रेय का सयुकत झकरा यथा दक्षवु और 
धान्यधु म रूपान्तरित कर देता है। मुख़-गुहा में जितन अधिक समय्‌ तक 
मदान रहेगा तथा उसका चवण होता रहया, उतना ही अधिक उसदा पचन 


9 





चित्र ७५ ख--जन्त्र एवं आमाताय में तरगन्गति वा क्रिया 


होगा। इसके पश्चात्‌ अन्ष का कवल (90०७७) निगल में पहुँचता 
यह स्मरण रखना धाहिए कि.इस अवसर पर कठ-द्वार बद रहता हूँ जि 
कवल क्लोम में न पहुँच सके। 'मुख-गृहा का बचा हुआ अन्न इलेप्म £ 
इकटठा हाकर पक्ष्म की सहायता से निगल में पहुंचाया जाता है। ज 
कवल निमल में पहुँचता है, तरप-गति (चित्र ७५ सब ७६) उस * 
हाय म पहुँचा दंती है। 


( १८७ ) 


आमाशय का जठर-पूष (8०85६7८ ]००९८) भलीमाँति आमाशयू- 
समिति की सकोचन-गति द्वारा अन से * स्लिश्चित होता है। आधु- 
निक अनुसानों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि ज्योही अन्न आमाशय में 
पहुँचता है, त्याही उसके आस्तर से जठरि (£22»777) नामक न्यासग 
(॥077707८) निकल कर निश्चित समय पर आमाशय के अत मे 
जठर-यूप पहुँचान मं सहायंक होता है। जठरनयूप अम्ल द्रव्य्‌ है और यह 
अम्हता आमाशय की जठर-प्रथि में बनने * वाले मन्द (0॥घा८) 
उदनीरिक अम्ल (70 ता0ली0प० #&0ाते) के कारण हैँ। इस यूप 


कटी फीरीयनथ के किममना हद ब्क् 
९ 
कम १ ख 


चित्र ७६ तरग-गीत द्वारा कवछू (अन्नग्रास) का ढबे ला जाना 


म ९०६ जल तथा वत्सातति और पाधचि (7०7४7) नामक विकर 
रहते हे। वत्सातचि दूघ के फाडन का काय करता है और पाचि पोभू 
जाशिक (700८० ध८) विकर होन के कारण प्रोभूजिन का पाचा 
(7००४००८) में परिवर्तित करन म सहाय होता है। आमाश्चय में 
उदनीरिक अम्ल के कारण क्षारिय माध्यम का आम्ल्व माध्यम में परिवतन' 
होत ही छाछि वी क्रियाशील्ता समाप्तु हो जाती है। आमाणय में अन्न 
समुचित माता में द्रव से मिश्चित होता हैँ, जिसके परिणाम-स्वरूप 
सनह ऊत्तिया विलीन होकर सस्‍्वह गाल्किआ म विभाजित 
हो जाती हैँ। कभी-कभी आमाशय में मडाशिक (एर!० ए८) 
तथा विभदीव (00॥25८४॥०) एवं मेदाशच बिकर॒ ([[ण 0९ 
€ए०८जा7८) भी पाए जाते हैं। सभव है य विवर ग्रहणी से तरग-गति 


( १८७ ) 


४ हू 

आमादय का जठर-पूप (8शश70९ ]0८८) भलीमाँति आमाशय- 
प्रित्ति की सकोचन-गति द्वारा अन्न से मिश्रित होता है। आवधु- 
निक अनुसन्धानों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि ज्योही अब आमाशर्य मे 
पहुँचता है, त्योही उसके आस्तर से जठरि (825$077) नामक न्यास 
(॥07707९) निकल कर निश्चित समय पर आमाशय के अन्न में 
जठर-यूप पहुँचाने में सहायंव होता है। जठ्स्वपत अम्ल द्वव्यू है और यह 
अम्हता आमाशय की जठस्मथि मे बनने बाछे मन्द (0]0०) 
उदनीरिक अम्ल (0४ १०टगण7० श८ाते) के कारण है। इस यूप 
७७२ क्रम ह 


कट 
की शिलिफीशीी रण ् 


न (६५500 


चित्र ७६ तरग-गीत द्वारा कब (अन्नग्रास) का ढकेला जाना 


मे ९० ५£ जल तथा वत्सातचि और पाचि (7८?आ॥) नामक विकर 
रहते है। वत्सातति दूध वे फाडने का कार्य करता है. और पाचि प्रोभू- 
जाशिक (970(20!५0८) विकर होन के कारण प्रोभूजिन को पाचा 
(7०७४०॥८) में परिवर्तित करने में सहायक हीोतां है। आमाद्यय में 
उदनीरिव अम्ल के कारण क्षारिय माध्यम वा आम्लिक माध्यम में परिवर्तन' 
होते ही लालि की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। आमाशय में अन्न 
समुचित मात्रा में द्रव से. मिश्रित होता है, जिसके परिणाम-स्वल्प 
स्नेह ऊतियाँ विलीन होकर स्नेह-योलिकाओ में विभाजित 
हो जाती है। कभी-कभी आमाशय में सडाशिक (27६0 प९) 
तथा विभेदीय (0/899000) एवं मैंदाशन घिकर. (7०ए0० 
टाट/गा८) भी पाएं जाते हैं। सभव है ये विकर ग्रहणी से तरगनावि 


*( एट८ ) 


की विपरीत दिल्ला वे कारण आमाश्य में पहुंचे हो। अस्थियों में का 
चूर्णातु प्रागारीय (०४]लंणए पथ ००72/८) आमाझय में विलीन 
विया जाना है। अन्न के साथ रहने बाछे झाकाणु (छम्टाल्प॥) 
आशभादय में पहुंचने पर मर जाते हूँ। निजठर-मकोचवक (चित्र ६५ व 
बे खत) के प्राय बन्द रहने के कारण आमाश्य में अन्न का समस्त भाग 
अधंपवव (८) ॥0८) बन जाता है। अर्धपक्क गाढे अम्ल द्रव का 
विलयन है, जिममें पाचा प्रसाय॑ रूप में तथा स्नेह-गोलिकाएँ और आशिक 
किवा सम्पूर्णत अपाचित प्रागोदीय होते है । 


जव॑ आमाशय में अधेपत्व भछीआँति बन जाता है, तब ग्रहणों से 
एक न्यासर्य--उदामगि (इल्लाटधंत) निकलती है। उदासगि स्वे- 
किप्वी को सर्वकिष्वी-यूब (2८००८ [प्ा८८) बचाने की उत्ते- 
जना देतो हैं) इसी प्रसार ग्रहणी के आस्वर से दूसरा स्यास्ग-- 
पित्तप्रविकरि (0॥08९/४(०!0४॥), यहूत्‌ में पहुंचकर पित्त वे उदा- 
सर्जन के लिए उद्दीपन वा कार्य करती है। निजठर-सकोचवः क्रमश खुलता 
ओर वन्‍्द होता है जिससे अधंपवव वी थोडी-थोड़ी मात्र ग्रहणी में पहुंचती 
हैं। ग्रहणी में अथंपकव अन्न वा मिश्रण यक्ृत्‌ के पित्त-यूष, स्वेविश्वी के 
सर्वविष्वी-यूप तथा अन्न के आम्य-रस (5ए८८०$ शा८ता८१५) 
से होता हैं।...* 
पित्त अन्न के पचन में कोई वास्तविर योग नहीं देता; बरन्‌ उसमें 
जीणं रक्त रिर-कोशाओ की झोणवर्तुलि के अवशेष, पित्त-रक्ित 
(000ए७४) और पित्त-हरिक्ि (0॥ए८:0॥7) रगा उत्सजित मिलते 
है. (५वाँ अध्याय देखो) । पित्त अन्न में अधिक मात्रा में जल मिला देता हैं, 
'जिससे अन्न के सडने की, क्रिया में स्कावट पड़ती है और पित्त के 
झारातु लवण--क्षारातु उदजन प्रागारीय (50ठफ्यण 'तएहुशा 
८श्थ00॥8) , मघुपित्तीय (87००-८४॥०१५४८) और वृषपित्तीय 
(घाण्म०८॥४०]4।8) , अस्त में अञ्न की सावारण पचन ठिया के लिए 


( (१८९ ) 


आवश्यक है। इसके अतिरिक्‍्त्‌ पित्त स्नेह का प्रतिलृब कर अर्धपस्व 
को क्षारिय बनाता है और क्षारिय माध्यम के बनते ही जठर-यूप, जो 
केवल आम्लिक माध्यम में सक्रिय रहता हूँ, निष्न्रिय हो जाता हैँ। 


सर्वकिण्वी-यूष (चित्र ७४ क-) मे क्षारातु प्रागारीय होता हैं जिससे 
उसके द्रव की रसायनिक प्रकृति क्षारिय होती हैं। इसमें प्रोभूजाशिक” 
विकर जैसे अभिपाचि (४ए.७॥) , विभेदीय, रडेद (27]286) और 
मेदोशन विमेदेद ([70[५ ४८ [925८) अथवा मेद पाचि (5027.870 ) 
नाम के विकर पाए जाते है। आनल्त्र-रस का आन्त्र-प्रविकर 
(९॥(९१0].0256] अभिषाचिजन (६7, 98770227) को उत्तेजित 
कर अभिपाचि विकर ज़नाता हूँ। 


आन्‍्त्र रस क्षारिय एवं जलीय द्वव है। यह द्रव ग्रहणी तथा क्षुद्रात के 
आस्तर में रहने वाली ग्रन्थियों--जैसे आन्त्रइलेप्मकला-ग्रथियाँ (897005 
० 4,/९फ६7 ७॥॥) और अपिग्रहणीअथियाँ ( छप7767१$ 89708) 
(चित्र ६८), में उदासजित हाता है। इसमें ६ प्रकार के विकर तथा 
इलेप्मि (770८॥0) पाए जाते हे। ये विकर पचन की विविध विधाओं 
को मिम्नरीति से पूर्ण करते हे -- 

(१) आन्त्रयूषि (८८०७४7४०)--यह केवल पाचा पर सक्रिय 
हूँ। प्रोमूजिन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता । आमाशय 
की पाचा का' तितत्तीक अम्छ बनाना इसी विकर का कार्य हैं और इस 
प्रबार ग्रहणी में प्रोभूजिन की अर्धपचन क्रिया पूर्ण होती हूँ। 

(२) आल्त प्रविकर [ टामथा0|7252 )--यह उत्तेजक का 
कार्य करता हूँ । 

(३) विमेदेद--यह विमेदीय बिक्र हैं जो स्वेह का खड़न वर 
उसवा मधुरी (ह६ ८८४४८) और स्नेहीय अम्न(श्वि/ म८ावे) में 
रूपान्तर करता हैँ । 


( ९९७ ) 


(४) अपव्तेद (॥05८:025८)--यह सड॒धू_ ($ए८०5८) 
को एक्शकंरेय मधुमों (]0008८9) और फठघुओं (0७०४७) 
में परिवर्तित बरता हैं। 


(५) बरध्येद (79005 )--पह विकर धान्यध्‌ अथवा यव्यधु 
(772005८) का खड़न वर मधुम्त बनाता हैं। 


(६) दुग्सेद (20०5८)--यह विकर दुग्घघु (9008८) 
का द्विखडत कर मघुम और क्षीरघु (/४८४७०७८) बताता हूं। 


इन उदासर्गों के सम्मिथण से अधंपय्व का प्रयोलस (०॥१)९) 
बनता है। यह अर्धपक्‍्व से अधिक तरल तथा पित्त के क्षारातु उदजने 
प्रागारीय वे वारण क्षारिय होता हैँ । सर्वविष्वी विकरों वी प्रतिध्िया 
के कारण अर्घपवव का प्रनिउ्व बनता हूँ, जिसे पयोठस कहते हें। 


इस प्रवार से यह स्पप्ट हूँ कि विकरो वी प्रतिक्रिया स्वरुप जब 
अधेंपक्व तरग-गति , द्वारा ग्रहणी में धुद्रात्र एवं शेपास्न (#6ए॥) 
में पहुँचता हैं, तब उसमें रहने वाले सत्र प्रोभूजिनो वा तिक्‍तीव अम्ल 
बन चुबता हैं, प्रामोदीयों की सधुम और मघुम के सदृश्य एक्शर्वरेय- 
शकराएँ वन जाती हूं एवं स्नेह से मधुरी और स्नेहीय अम्ड (£/) 
#टंत) बन जाता है। थोडा-बहत स्मेहोय अम्ल चूर्णातु प्रागारीय 
और श्राजातु भ्रागारीय पर प्रतिक्रिया कर अविछेय स्वफेन ($090) 
का सृजन करने में व्यय होता है। * 


(६) प्रचूषण एवं अन्नपरिप्राक--पत्रन वा उद्देश्य जेंसा कि 
पहले कहा जा चुवा हूं, अन्न को घ्ल्पाम जवस्था से स्फ्टाम अवस्था में 
परिवर्तन करना हू, जिससे अन्न का सुगमता से रक्त प्रवाह ([0[000 
50840) में प्रचूषण हो सके और फिर वह रक्त प्रवाह ढारां शरीर 
के विभिन्न अगो म पहुँच कर उपयोगी हो सके। मुख अथवा आमाश्यय 
में अन वा प्रचूषण नही के वरावर है। कैवड झछ अथवा सुपव हो इन 
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स्थानों से प्रचूषित किय जा सऊते है। अन्न के अधिकाश भाग का 
प्रचूषण केवल ग्रहणी, मध्यान्त्रक (]४:|ण)ण॥)--जा स्तनी प्राणियों 
में ग्रहणी का नेदिप्ठ भाग हूँ तथा झेपान्तु--मेंडक के क्षुद्रात्र का दूरस्थ 
भाग (चित्र ७१ स), में होता है। 


मडक में प्रचूषण का क्षेत्र वर्धत करने के लिए क्षुद्रात्र का आस्तर 
ऊचे-ऊँचे कूटो (707८5) के रुप म अथवा रसाकूरों के रूप में रहता 
हैं। ये रसाकुर (५४॥) (चित्र ७१ ख) झशक की ग्रहणी में भी अधिकता 
से पाये जाते है. (२४वाँ और आठयाँ अध्याय देखो) । इनमें रतन 
केशिकाएँ और ल्सीका-वाहिनियाँ अधिक होती है। स्नेहीय अम्ल और 
मधूरी का प्रचूषण होकर लसीकिनियों में पुन स्नह के विन्दुकों (व709- 
८($) का निर्माण होता हूँ। प्रायोदीय और प्राभूजिन रक्त अवाह 
में प्रचूषित ' होकर याकृत केशिका-भाजि सिरा (#6ए20९० एणाओं 
६८॥॥) में प्रविष्ट होते हें। यकृत्‌ एक नियतक बन ((०गात्तणीफ्रह 
779८00८) के समान कार्य करता हूँ । इसके अतिरिक्त यह्ृत्‌ 
(८ वाँ अध्याय देखो) तिक्तीक अम्ल की उचित माता का ही रबत- 
वाहिनियो म जाने देता हैँ और यदि मात्रा से अधिक निक्‍तीक अम्ल हो, 
तो उसे समृहीत कर लेता हैं। इसी प्रकार यकृत्‌ मधुम वी अधिकता स 
छाभ उठाता हैँ और उसे मधुजन (8]ए0०९०7) के रुप में मगृहीत 
कर लेता हूँ। इसी प्रकार वितिवतीकरण (वैध्यग्रशात्007) द्वारा 
तिक्तीज-अम्ल के आधिकय का भी मिह और अन्य (सधुम मे परिवतन 
होने वाले) सृप्ठो के रुप में विवन्चन हो जाता हैँ। दुग्धवत्‌ स्नेह प्रति 
लूम्ब लसीका-वाहिनियों में प्रवेश करता है। 


जब प्रचूपित अन एक वार रक्‍त-वाहिनियो मे पहेंच जाता हैँ, तव 
बहाँ से वह काय-काञ्नाओं में पहुँचाया जाता हँ। काय-काज्माआ में ही 
अन्न-परिपाचन (28597772707 ०0 000) होताहे जिसके द्वार 
नये प्ररस अयवा ऊर्जा की सृष्टि हांती हूँ । 
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(७) मल अथवा चिछ्ठा का बनना--अन्नखोत वे शप भाग में 
अपचित प्रागोदीय, अपचित ओ्रोमूजिन तथा अ्रपचित स्नेह तरगनाति द्वारा 
पहुँचाये जाते है। मासाहारी प्राणिया वा अन्नबोत शावाहारी प्राषियों 
के अन्नखोत की अपेक्षा छोटा होता हूँ। भेकश्िणु (207०८) का 
अन्नस्नांत मडक के अन्नखोत से वही अधिक लम्बा होता हैँ। स्लवीवर्ग 
के शावाहारी ग्राणिया में कोशाथु (८टी०]०६८) का पचन, उप्युत 
(००९८०) म कीशद ((१६४६६), सहजीवी-शावाणु (9) 0०९ 
४9४८९7७) तथा. प्रजीवो द्वारा हाता है (अध्याय २४८ देखो)। 
अत के पकाने का मुख्य उद्देश्य शावाणुआ का नाझ्ष तथा पादपावी 
कोग्चाथु भित्ति को तोड़कर उनके अन्दर के पदार्थों को प्रचत-यूपों की 
प्रतिक्रिया के लिए भ्राप्य करता हैं। उण्दुव में प्रचूषण भी होता है। 
सानवो में दृमिहप आस्ब- 
पुच्छ. ((ंटयाणिए 
2०7०00॥९) होता है 
और इसमे उन्हें कोई छाभ 
नही पहुँचता हूँ। प्राय' देखा 
गया हूँ वि इसमें विकार 
होफर. आजपुच्छकोप 
(2एथ्गपटआ।5) हुआ 
करता है और इसके 
पूर्णतया निकाल देने पर 
ही यह रोग दूर किया 
जा सकता है (चित्र ७७) ! 

शेपाल्त अथवा बूहदत् 
चित्र ७३--मानव में कृमिख्प आल्त्रपुच्ठ_ (चित है५ ख) में पानी 
की का अचूपण होता है, 

जिससे शरीर-सहतियों वा जछ्, मल अथवा विप्ठा' (८०८४) के साथ 
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उच्चार-द्वार से वाहर न निकल सके तथा शरीर का जल-समतल (फ्प्माटा 
2ए८|) एक सा रहे। इस प्रकार अपबित अन्न अपने पोषण करने- 
याले भाग को अन्नस्रोत में पहुँचाता हुआ जब गुद में पहुंचता है, तब वहाँ 
उसके जल का प्रचूषण होता हूँ और अपचित अन्न की विप्ठा बनती है। 
मलोत्सर्ग (0०५८८४४०४) की विधि वा वर्णन ८वे अध्याय में दिया 
गया है। 


(5) शरीर की आवश्यकताएँ--अन्न के पचन तथा अन्न- 
परिषाक द्वारा यह निष्कर्प निकलता हैँ कि अन्न की आवश्यकता ऊर्जा 
के उन्मोचन तथा झरीर के दूदे-फूटे अगो के जीर्णोद्धार के छिए होती 
है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न परिमाण में अन्न की आवश्यकता 
होती हूँ । श्ीतस्वप्म की अवस्था में मेडक कुछ नहीं खाता। केवल 
स्नेहयायो में एकत्र खाद्य सामग्री पर वह जीवित रहता हँ | कभी-कमी तो 
बह छोटे-छोटे मेंडकों का भी आहार करता हुआ पाया गया हूँ। मल्लो 
(९7९४]८५), रोग से उठने बाले या उल्लाघ (८णराएश०5८९7१४) 
रोगियों तथा श्रमिको को वृद्ध मतुप्य तथा निरचेप्ट रहने वाले व्यक्तियों 
को अपेक्षा अधिक अन्न की आवश्यकता होतो हूं । बढ़ते हुए बच्चे तथा 
दूध पिछाने बाली माता को भिन्न प्रकार के आहार की विभिन्न मात्राएँ 
अपेक्षित है॥ एक छकड़हारे को ५००० उप (८श०३) ऊर्जा देने 
वाला आहार चाहिए और इसके विपरीत शय्या पर पडे हुए विन्तु उतने 
ही भार के व्यक्ति को २००० उप ऊर्जा देने वाला आहार आवश्यक 
हैं। साराश यह हूँ कि मानवों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार 
भिन्न-भिन्न उपो के आदर प्राप्त होना चाहिए। 


डरे 


दसवाँ अध्याय 


मेंडक का रक्त-परिवहण अर्थात्‌ परिवहन-यन्तर 


एविहासिक वृत्तान्त--हृदय का बाह्य स्वरूप--रोहणी-सहति 
(47(९९॥])  $१ शधव)--सिरा-सहति. (एश॥005 8एशथय)-- 
रोहिणी एवं सिरा में अन्तर--हृदय की आन्तर रचना एवं उसकी 
ओऔतिक-सरचना--क, ख, ग--रक्त का हृदय में परिवहण (८॥८ए- 
72007) एवं रक्त परिवहण का चित्रीय निरूपण--लसीका-सहति 
(॥9पए॥906 5ए४४७४३) --प्लीह्म (४76६7) । 


(१) ऐतिहासिक वृत्तास्त--प्राणियो के रक्त-परिवहण (/004 
८ए८पॉँ॥07) का आविष्कार सर्वप्रथम विलियम हां (ए7॥॥0/7 
अप्रक्षाए८) ) ने ई० सन्‌ १६२८ में किया था। उनकी सपरीक्षाओ वा 
फल निम्नलिखित था -- 


जीवित प्राणियों की रोहिणियो (77276$) से रक्त (9000) 
बहुत्त वग से एवं रुक-रुक कर निकलता है। रक्त की यह गति हृत्स्पदन 
(0८2४5 0 ॥600) की सवादी (०००7८5००४०७१६३ ) होती 
है। यदि मुयय सिराजा (ए९॥५) को बाँघ दें, तो हृदय खतहीत 
हो जाता है और यदि महारोहिणी (90709 ) को बाँधें, तो रक्त के 
आधिकय से हृदय फूछ जाता हैं। इससे उन्होने यह निष्कर्ष निकाला 
कि परिवहण में रोहिणिया स रक्त ऊतियो की ओर जाता है और स्िराएँ 
ऊतियो मे ख़त इक्टूठा करके हृदय की ओर हे जाती है, परन्तु विलियम 
हावें राहिणिया तथा सिराओ का ऊतियों में सम्बन्ध न देख सके थे। 

श्ण्ड 
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सन्‌ १६६१ में मालपीगी ()४५४)छाहट्टात)) ने इस बात का 
आविष्वार किया कि रोहिणियो के अत तथा सिराओ के आदि छोरो 
को केशिकाओं की सहतियाँ जो छोटी-छोटी नालिकाओ के रूप मेँ 
होती हूँ मिलाती हे । स्व प्रथम उन्होने हो मेंडक के क्लोमो में केशिकाओ 
का अवलोकन किया। इसके उपरान्त सन्‌ १६६८ में छीवनहुक ([.,८€- 
पएणटग06 ) ने भेकशिशु (।20०|८) की पूछ में रक्त-परिवहण 
की महत्वपूर्ण खोज की । आजवल प्रयोगशाला में अपविद्ध मेंडक (776८6 
£708 ) (ऐसा मेडक जिसका मस्तिष्क गरम सूई द्वारा पृप्ठ-रज्जु से अछग 
कर दिया गया है) की पादागुल्यों के बीच कौ पतली झिल्ली अर्थात्‌ 
जाल (४८०) को अप्वीक्ष के नीचे रख कर केशिका-परिवहण की आदर 
दया का निरूपण क्या जाता हैं (चित ३ पृष्ठ क परिशिप्ट देखिए) । 


पिछले अध्याय में यह बताया गया है कि पचे हुए अन्न का प्रचूषण 
कहाँ और कंसे होता हूँ | प्रचूषित अन्न सीधा रक्‍त-वाहिनियो में या पहले 
पयोलसिनियो में और वहाँ से फिर रक्त-वाहिनियों में जाता है! यदि यह्‌ 
सब अन्न रक्त में मिल्ल जाय, तो रक्त के भीतर जो विभिन्न पदार्थ है, 
उनका परिमाण सदा परिवर्तित होता रहेगा। शरीर के लिए हानिकारक 
पदार्थ यदि रक्त में मिल जॉय तो, वे. सारे घरीर में फैलकर उसे क्षति 
पहुँचा सकते हें। अतएवं वचाव के रिए शरीर में कुछ विशेष व्यवस्थाएँ 
की गई है। आमाशय, ग्रहणी, अन्त्र आदि स्थानों से केशिकाओ के मेल 
द्वारा जठर-सिरा, ग्रहणी-सिरा, अन्त-सिरा आदि सिराएँ बनती हे। इनके 
परस्पर मेल से एक बडी रक्‍्त-वाहिनी बनती है (याकृत केशिका-भाजि 
सिरा)। यह सिरा यक्ृत्‌ में पहुंचकर विभाजित होती हैँ जौर केशिकाओ 
का पुन रा नुर्माण करती हैं। इन केशिकाओ द्वारा प्रवाहित पदार्थों में 
से आवश्यक पदार्थ यक्रत्‌ की कोशाएँ ले छेती हें और रक्त के निबध को 
एक समान रखती हे। उसी प्रकार ये कोणाएँ आवश्यकता से अधिक 
मान्ना में आए रक्‍त के पदार्य को निवालकर अपने में सगृहीत करती 
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हैं और आवश्यक्तानुमार ऐसे पदार्थ को रवत में छोडती भी है। इस 
प्रकार पचन के अतिरिक्त अनेक महत्त्व के कार्य यकृत्‌ की कोशाओं 
को करना पडता है। यक्ृत्‌ से यह रक्त सिरा-काटर (झगा$ 
ए८॥०$०$ ) से होता हुआ हृदय में पहुँचता है। 


(२) हृदय--वाह्य स्वरूप--परिवहण के कलाविन्याम (7720॥7- 
77577 ) अर्थात्‌ खत के सग्रह एवं बटन का केन्द्र ह॒ृय है। हृदय खोखला 
और दववाकार पेश्यग (गाए८्पॉँवा डा ) है तथा इसका रगे 
आपओा (9॥7|. ) था गुलावी होता है। इसकी स्थिति निगल के नीचे तवा 
अग्रपादों के मध्य में है (चित्र ५८ और ६५) । कला की थैली में हृदय 
वद रहता है। इस थैली को परिहृच्छद (9९:८४४0।ए7) कहनत हैं । 
मह परिहृच्छद द्रव (0८7८४४0॥॥] 600 ) मे भरा होता है। इस द्रव 
का कार्य आपषातो से हृदय की रक्षा करना तथा शरीरगुहा के 
अन्य अग्रो के सस्पर्श (८०7४८४) से उसे बचाना है। 


हृदय का स्पष्ट अवलोकन परिहच्छद के अल्म कर देने पर 
हो सकता है ( चित्र ७८ क और ख देखो )। इसमें पाँच बेश्म 
(कशा।0९८५) होते है। अघर (श्थया7थ ) भाग में चार वर्म 
और उत्तर (ते0$2) भाग में केवल एक वेश्म होता है। नीचे 
की ओर इन चार वेह्मो में से अगले दो वेइम दक्षिण (एष्टा। ) 
ओर वाम (]८९) अलिन्द (०प्ा।९८) तथा एक पिछला वश्म 
अथवा प्रवेन्‍न (शथ्यापराट८&) होता है। प्रवेश्म की दाहिनी ओर 
से रोहिणी-स्कनच ((एपाटए5. 9९०0 895 ) निकलकर दक्षिण 
अलिन्द पर से होता हुआ ठढा या तियंक्रूप से (09|0०८ ) वाई 
भोर आगे बढता है और शौघर ही इसके दो भाग अल जाते हूँ। पृष्ठ 
या ऊपरी या उत्तर की ओर स्थित वेइम को सिरा: (हझपर5 
ए८70875) कहते है। यह पतली भित्तिवाला ब्रिभुजाकार थैछा है 
(चित्र ७८ख) और हृदय के प्रवेदम को ऊपर उठा देने पर ही दिखलाई 





(ख) मण्डूक का हृदय (उत्तर-दृश्य)--सिरा-कोटर की 
भित्ति भीतरी भाग दर्शान के लिए काटी गई है । 


( शृ८ ) 


पडता हैं। सिरा-कोटर में उत्तर और अघर- महासिराएँ [[78 भाते 
ए०४८४ए४/ ए८ा०5) आकर मिलती हे। 


टिप्पणी--वेश्म नाम हृदय के उन भागों को दिया जाता हैं, 
जिनका स्पन्दत (एए|5४007), सकोचन (०ण्ााब्लाता) 
और शिथितन (322 सथ70॥) एक जमानुसार होता है। अलित्द 
की भित्ति पतली और प्रवेश्म की भित्ति मोटी होती है। 


(३) रोहिणी-संहृति--रोहिणी-सहति (20० 5;8था। ) ही 
खत-वाहिनियो (90000 ए८5४९)५) में अभिवाही (शशि) 
रोहिणियाँ सम्मिलिति हूँ। ये हृदय के रक्त को शरीर के विभिन्न 
भागों में ले जाती है। रोहिणी-स्कन्ध के सम्बन्ध में पहले कहा जा 
चुका हैं कि उसके दक्षिण और वाम समान भाग हो जाते है। 
इन दोनो भागों के पुन तीन विभाग होते हे जिन्हें रोहिणी चाप 
(शाधा॥ 27८) कहते हे (चित ७९) । उनके नाम ये है -- 


(क) ग्रैवी-चाप (८४080 2720 )॥ 
(ख) देह-चाप ($एडट्य!९ शाटा) । 


(ग) त्वकू-नलोमीय-चाप (छण]|ा0८प/्ष९०प< ध्यटी)) । ये 
सब चाप दृढ़ और प्रध्यास्थ होते हे। 


(क) भैवी-चाप--प्रत्यक ग्रेवी-चाप दो भागों भ विभकत हो 
जाता है--एक निद्वान्रेहियो. (!परहठप्यो शा&9) और प्रंव 
(०४४०४०)-रेहिणी। जिह्ना-रीहिणी जीम को रक्त प्रदान करती 
है। ग्रैव-रोहिणी के उद्गम स्थान के समीप एक गाँठ के समान ग्रैवी- 
पहन (प्याणात 99] 7ए8) नामक पुज (7355) होता है। 
यह पुज रोहिणियो की सूक्ष्म केशिकाओ से बनता है और जिससे समवत' 


( १९६ ) 





चित्र ७९---अधरः-दृश्य में मण्डूक की रोहिणी-सहति 


( २०० ) 


समीप के अन्तरासर्गी अग को रक्त मिलता है (१५र्वा अध्याय देखों)। 
अ्रैवी-पहन से आगे चलकर ग्रैब-रेहिणी की दो शाखाएँ हो जाती है :-- 

(१) बाह्मग्गैव (८इांटाप/ ४४080 )--इससे मुख और 
अक्षि-कूप की ऊतियो को रक्त मिलता है| 

(२) आल्तर-प्रेव (6०४) ८४700 )--इससे मस्तिष्क 
को रक्त मिलता है। 

(ख) देह-चाप अथवा महारोहिणी-दोनो देह-चाप (इ7४०- 
770 ४70९5) निगल को घेरकर पहले ऊपर, फिर पीछ और अन्दर 
की ओर घूमकर, देह-गुहा के उत्तर-मध्य भाग में परस्पर मिलकर, पृष्ड 
महारेोहिपी (00752/ ४०४०७) बनाते है। पृप्ठ-महारोहिणी 
पृष्ठठश (६टाटोगशओं ८0ण्या।) के नीचे ओर उदरछद के उत्तर 
(ऊपर) की ओर से बढती हुई पीछे चली जाती है। देह-चाष से ये 
रोहिणियाँ निकलती है -- 

(१) घोषित्र (॥80 72८)-रोहिणी । 

(२) निगल-रोहिणो । 

(३) पइचकपाल क्ीकत्त (0०८७॥०0-फएट//८०४)-रोहिणी। 

(४) अधोक्षक ($प7टो2एशा)-रोहिणी। 

पृष्ठ-महारोहिणों से ये रोहिणियाँ तिकलती है --- 

(१) उदरात्रयुजीय (०0८॥४८० 7768८ए८८० )-रोहिणी ॥ 

(२३) मूत्रजवन (ए०॥॥०६८०7/४।)-रोहिणी ! 

कटिनरोहिषो (पगोज्वा आधटाए) 
(३) गृद (77९0707704 )-रोहिणी। 
(४) प्रष्ठनितम्व (49८)-रोहिणी। ध 


(>ह० ३१.) 


देह-चाप से निकलने वाली रोहिणियाँ :-- 
(१) घोषित्र-रोहिणी--यह देह-रोहिणी के उद्गम-स्थान के 
समीप से निकलकर ऊपर घोपित्र (!87ए75) को रक्त प्रदान करती है! 


(२) निगल-रोहिणी--यह देह-रोहिणी के ऊपरी भाग से 
निकलकर निग्रल के उत्तर भाग को रक्त देती है। 


(३) पश्चकपाल-कीकस-रोहिणी--यह देह-रोहिणी के उत्तर 
भाग से निकलने वाली एक छोटी शाखा हैं। द्वितीय कीकस (ए८४८०7०) 
के अनुप्रस्थ प्रव्ध॑ (970०८८४5) तक ऊपर जाकर इसके दो भाग 
हो जाते है :-- 

(क) पइचकपाल-रोहिणी (०८लंए:॥ बाधा) )--यह आगे 
की ओर जाकर करोटि (8:0०) के पिछले भाग अथवा उसके पादर्वे 
और हनु को रबत प्रदान करती है। 


(ख) कोकुस-रोहिणी--यह पश्चकपाल-रोहिणो की अपेक्षा बडी 
होती हैं और कीकस के साथ-साथ उसके अघर (नीचे) भाग से चछकर 
पीछे जाती है। इससे उत्तर काय-भित्ति (9007 छथ) और पृष्ठ- 
रज्यजु (3002 ८०४०) को रक्त मिलता है। 


(४) अधोक्षक-रोहिणी--यह देह-चाप से पश्चकपाल-रोहिणी 
के पश्चात्‌ निकलती है और अस (8॥70परंतटः) तथा अग्नपादों को 
रक्त देती है। 

प्ष्ठ-मह्ारोहिएी से निकलने वाली रोहिरियाँ :-- 

१ डद्रांत्रयुजीय-रोहिणी--दोनो देह-रोहिणियो के समम 
स्थान से इसका उद्गम होता है। यह रोहिणी यथेष्ट बड़ी होती है और 
विभाजित होकर उदरगुहोय-रोहिणी (००८॥७८ 27४८:०) और 
अन्त्रयुज (7725८7८7८)-रोहिणी बनाती है। 


( २०२ ) 


उदरगुहीय-रोहिणी को छोटी-छोटी शाखाएँ ये है -- 

जठर-रोहिगी (89900९ शा८ाए)--जो जठर को और 
यढद्रोहिणी (॥2.20० 70८४9) जो यंक्ृतु की पाछिया (]00८5) 
को रक्त प्रदान करती है। 

अन्नपुज-रोहिणो की ये उपश्ास्राएँ होती है-- 

ग्रहगो-रोहिंगो--यह रोहिणी अ्रहणी को रक्त पहुँचाती है और 
विभाजित होकर क्षुद्रा्त के कुडछो (८०5 ) को रक्त देती है । 

प्लेह-रोहिणी (8.८ धत८7७०)--इस रोहिणी से प्लोहा 
को रक्त जाता हैँ। अडाशय रोहिणियों (0एम09॥ 2727९५) 
द्वारा स्त्री-मडूक के अडाशय को रक्त मिलता है। पु-मडूक की वृषण- 
रेहिणियो ($एट्यप्वा८ ध्या८८5) द्वारा वृषण में रक्‍्त-सचार 
होता है। ये रोहिणियाँ भी महारोहिणी की शाखाएँ है। 

२--भूजजनन-रोहिएी--इनके अतिरिक्त महारोहिणी से चार 
से छ तक वृकक-रोहिणिया (उ८04] बाएटा2७ ) दोनों ओर तिकलकर 
वृक्‍्क्र को रक्‍त प्रदान करती है। पीछे महारोहिणी विभाजित होकर 
दाहिनी एवं बाई पृष्ठनितम्ब (॥4८)-रोहिपियाँ बनाती है । 

३-शुद-रोहिणी--इन रोहिणियो के थोड़े आगे से पह्च-अन्बर- 
युज (9056007 7765९7/6770 )-रोहिषो निकलती है, जो अकेली 
बोर वीचोबीच होती है तथा बृहृदत्र को रक्त देती है। 

प्रत्येक पृष्ठनितव रोहिणी से अनेक उपशासाएँ निकलती है जिनके 
नामये है -- 

अघोजठर (॥) 908250८)-रेहिणो--यह एक छोटी रोहिणी 
है जो मूत्राशय को रक्त देतो हूँ 


उपरिजठर (८७07000)-रोहिणी--इससे अधर काय-मित्ति 
को रक्त मिलता हैं। 


(६ हेल्र: ) 


४-प्रृप्ठनितम्ब-रोहिणी--इन गाखाओ के परचात्‌ अपनी ओर के 
पश्चपाद में पृष्ठनितम्ब-्योहिणी प्रवेश करती हैं। इसे मितम्ब (५८४०८) 
रेहिणो कहते हैँ। इसकी झाखाएँ ऊर (7780) को पेशियो और 
त्वचा में जाती हे और घुटने के पास पहुँचकर इसके दो भाग हो 
जाते हे--(१) अनुजघः (ए८7070८४] )-रेोहिषी और (२) जघा 
(४०० )-रेहिगो । ये दोनो टांग के ऊद भाग को छोड शेप भाग को 
रक्त प्रदान करती हैं। 

(ग) स्वकू-क्लेमीय-चाप--यह सवके पीछे वाला रोहिणी-चाप 

हैँ और इसकी दो जाखाएँ होती है -- 

पहली शाखा क्लेगम रोहिणी (एप्पेधाणाशाएं 27८:ए) सीधे 
बलोम को और दूसरी त्वकू-रोहिपी (८एा४४20प5 कष्ट) त्वचा 
को जाती हैं और वहाँ वह केशिकाओ का विस्तृत जाछ बनाती है। 

(४) सिरा-संहूति--शरीर के विभिन्न भागो से सिरा-सहति (६ ०- 
7008 5५ ५६८॥ ) द्वारा हृदय को रक्‍त लोटता है। सिरा-कोटर मे तीन 
दीघे सिराएँ आकर मिलती हे--दाहिनी और वाई उत्तर-महासिराएँ 

* (भाहा07 0 5एएशा0' ए८१4 ९३६० 07 छ97९९८४४४7 ५ ८॥) 
और तीसरी अधर-महासिरा (ए0४ं८४07. 07 ॥शश्थि07 एथए8 
९०४ए०४ ०एा 90$0८9६ भी एथा07) (चित ७८ ख व ८०)! 

(क) उत्तर-महासिरा--प्रत्येक उत्तर-महासिरा तीन दीर्घ सिराओ 
के मेल से बनती हँ-- जिनके नाम बहिमतृरा (०५६व्थार् [पएछुएोश7) 
अघोग्रीव (॥7077॥749£ ) और अधोक्षक (5ए095397) है! 

बहिमांठुका दो छोटी-छोटी सिराओो के मेल से बनती है--पहली 
जिद्दा-सिरा (]7/ए») ए८॥7०) जो मुख एवं जीम से रक्त छाती 
है और दूसरी अघो-हनु (7727079027)-सिरा जो निचले जबडे 
से रक्त छाती है। 

अधोम्रीव-सिरा भी दो सिराओ के मेल से बनती है--पहली 
अन्तमंत््‌का (प्राय ]एटथाशा)-सिरा जो क्रोदि के भीतरी भाग से 





ऊक सिर 


चित्र ८०--अधर-दृश्य में मण्डूक की मिरान्‍्महति 


( २०५ ) 


रक्‍त लाती हैं और दूसरी अधोसफलक (5फ98८४90!४7)-सिरा, 
जो बाहु और कंधे के नीचे से रक्त छाती है। 

अधोक्तक-सिरा ($फेंटा4शंशा ए०॥)--यह उक्त दोनो 
सिराओ की अपेक्षा मोटी एवं लम्बी होती हैँ और इन दो उपसिराओं 
से मिलकर बनती हँ--- 

पहली वाहु से उद्बाहु या बाहु (073८))9| )-सिरा और दूसरी 
पेशीत्वक्‌ (ग्रात8८0।0-८णंध्रा:005 )-सिरा शरीर की पाइर्व त्वचा 
एवं पेशियों से रक्त छाती है। 


(ख) अधर-महासिरा--यह काली और चौडी रक्‍्तवाहिनी है. जो 
पृष्ठ-महारोहिणी के नीचे रहती है । यह प्रत्येक वृक्‍क्र से रवत छाने वाली 
पाँच या छ. सिराओ के मेल से बनती है और इसी मे पु-मडूक की वृष ण- 
सिराएँ या स्त्री-मंडूक की अंडाशय-सिराएँ आकर मिलती है। अधर- 
महासिरा (चित्र ७८ख) यशृत्‌ के दाहिने पालि में प्रवेश कर वाहर 
आती है ओर तुरन्त ही दाहिनी और बाई याक्ृत सिराएँ (9८४48९ 
एशां॥४) इसमें मिलती हे। अत में यह भधर-महासिरा अपने समस्त 
'रकत को सिरा-कोटर में पहुँचाती हूँ। 

(ग) प्रत्येक ऊरु-सिरा (िग्ाएाश एथ्वा) जब पॉव से धड 
में आती है, तब उसके दो भाग हो जाते है । झरीर के पृष्ठ भाग में वृकक 
की ओर जानेवाली--बृक्क केशिका-भाजि (ईथ4 9074 )-सिरा 
और श्रोणी की ओर जाने वाली श्रोण (90४7८)-सिरा कहलातो हैँ। 
नितम्बन-सिरा (80800 ए०॥) ऊर के पिछले भाग से रक्‍त लाती है 
एवं अपनी ही ओर को वृकक्‍्क केशिका-भाजि' सिरा से मिलती है। इन 
दोनो से मिली हुई संथुत-सिरा वुक्क की बाह्य सीमा से चलती हैं और 
बृषक में, पहुंचकर केशिकाओं में विभाजित हो जाती है। पष्ड- 
कठि-सिर[तै0:50-0फ्रफ़ैशः पंत) पीठ की पेश्निग्रो से रक्त 
छाकर तथा वृक्‍क की बाह्य सीमा के मध्य भाग पर वृक्‍क केशिका-भाजि 
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सिर में मिलती है। प्राय” ये सिराएँ वृक्‍क के एक ओर सस्या में समान 
होती है, परन्तु एक से अविक वे अपवाद भी देखने में जाते है । 


दाहिनी और बाई ओर की क्रौज-सिराओं के मिलते से अग्र-्उदर- 
सिरा. (76707 20 गरधायरं एटा0) बनती है। अग्र-उदर- 
सिरा शरीर भित्ति की मध्य रेखा के साथ साथ इवेत-रेखा (॥762 
209) के नीचे होकर आगे बढती हैं और उदर-पेशी का छोडती हुई 
यक्ृत्‌ के पास पहुंचकर दक्षिण और वाम भागा में विभक्त हो जाती है। 
यक्ृत्‌ की दक्षिण-पालि में दाहिना भांग केशिकाओं में परिणत हो जाता 
है, किन्तु वाम भाग यहृत की वाम पालि में कुछ दूर तक प्रवेश कर॑ लेने 
के पश्चात्‌ याकृत केशिका-भाजि सिरा से मिल जाता है। याइृत 
केशिका-भाजि प्विरा से एक छोटी झाखा यट्वत्‌ के वाम पालि वो और 
जातो है और तब यह सिरा भग्र्उदर-सरा दे वाम भाग से 
मिल जाती है ! याकृत केशिका-भाज्ि सिरा इन सिराजा के मेल 
से बनी हूँ -- 

(१) जठ्र-सिरा (82500 ए८॥5)-«यह आमाश्नय्र से रक्त 
छाती है। 

(२) अन्त्र-सिराएँ (राणा एशाप5)--ये समस्त अन्न 
खोने (बृहदत्त्र और क्षुद्रात्त्र) से रक्त लाती है। 

(३) 'लेह-सिरा ($फोट्याट ए7)--यह प्छीहा से रक्त 
लाती हैं और प्राय कसी अन्च-सिरा से जाकर मिल जाती है। 

(४) प्रहणी-सिरा (0४०प८४४ ४८॥४)--मह ग्रहणी से रक्त 
लाकर प्लैह-सिरा की भाति कसी अन्त्र-सरा से मिलती है । 

टिप्पपौ--कैशिका-भाजि-सहति उस सिरान्सहति का ,चाम है 

जो हृदय तक पहुंचने के पहले ही शरीर के विसी अन्य अग मे प्रवेशकर 
करेशिकाओं में परिणत हो जातो हैँ और जिस अंग में ये केशिकाएँ 
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बनती है, उसी अंग के नाम से केशिका-भाजि-संहति का नाम पड़ता है । 
इस स्थान पर यह जानना भी आवश्यक हैँ कि सिरा छोटी-छोटी शाखाओं 
के मेल से वनती है जिन्हे सिरिका (ए८गएा८) कहते हैँ। ये सिरिकाएँ 
स्वय भी छोटी छोटी फेशिकाओ (८भ]०765) के मेल से बनती 
है। इसी प्रकार रोहिणियो और कंशिकाओं में भी आगे बताया गया 
सम्बन्ध होता हैँ :-- 


केशिका -> रोहिणिका (४६6४०0०) -> रोहिणी । 


(घ) दोनो वलोमो से तिकलकर रक्त दक्षिण और वाम बलोम 
सिराओं (एणैपराणा4ए एथं॥$) से होकर हृदय की ओर छौटता 
है। क्लोम सिराएँ हृदय प्रदेश में बाईं उत्तर-महासिरा के ऊपर से जाते 
समय एक दूसरे से मिलकर एक मध्य-स्कन्ध की रचना करती हे। क्छोम- 
सिराओ का यह मध्य-स्कन्ध ही बाएँ अलिन्द के उत्तरी भाग से 
प्रविष्ट होकर अपने रक्त को उसमें डाला करता है। 


(४) रोहिणी और सिरा में अन्तर--सामान्य निरीक्षण से 
सिरा और रोहिणी में कुछ भेंद दृष्टिगोचर होते हे --- 


(१) जीवित दशा में हृदय से रक्त रोहिणी द्वारा शरीर के विभिन्न 
भागों में जाता हैं और इनमें रक्त थम-यम कर बहता है। इसके विपरीत 
मिरा में रक्त का प्रवाह एक समान गति से शरीर के विभिन्न अगो से 
हृदय की ओर होता हैं। 


(२) रोहिणो में जारकित (0०%5ट०7थ८०) रक्त होता है 
और मिरा में अजारकित (707-0%92०7४८०) | यदि इस दृष्टि- 
कोण से देखा जाय तो केवल बलोम-रोहिणियाँ एवं बलोम-सिराएँ 
ही अपवाद प्रतोत्त होगी, क्योकि वछोम-मिराओं में रक्त सबसे अधिक 
जारकित होता है और इसके विपरीत क्छोम-रोहिणियो का रक्त सभी 
रत-वाहिनियों के रक्त की अपेक्षा कम जारक्ति होता है। 
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(३) रोहिणी में कपाट (४०ए८४) नहीं होत। परन्तु मि 
मे गोहरूपी (900८८८ $॥7फ6व) क्पाट (चित्र ८१) होते है, 
जिनके कारण रक्त की गति केवल एक ही ओर अर्थात्‌ हृदय वी ओर 
हो सकती है। 


(४) रोहिणी वी भित्ति में पेणियों 
की प्रचुरता वे कारण रक्त के जारक्ति 
होने पर भी, जीवित अवस्था म मेंडक 
की रोहिणियाँ झ्वेत वर्ण वी दिखलाई 
देती है। इमके विपरीत अजारकित रक्त 
होते हुए भो पेघी की न्यूनता (चित्र ८२) 
के कारण सिरा छाछ दिखाई देती हूं। 





(५) मिद्य वा सुपिरक (]प्रमा८7) 
चित ४ 4#%%४५ छंद रहिणी की अपेक्षा अधिक बड़ा होता 
डा मियर को ओवर दूस्‍स है ओर सिरा मे प्रत्यास्थ ऊति रोहिणी की 
अपेक्षा परिमाण में कम होती हैँ। 

रोहिसी और सिरा की औतिक-संरचना । 

(क) रोहिणी--यदि रोहिणी और सिरा का अनुप्रस्थ छेद (चिन ८२) 
अण्दीक्ष द्वारा देखा जाए, तो उन दोनो में अन्तर स्पप्ट दिखाई पड़ेंगा। 
रोहिणी की भित्ति में तीन चांछ (००४४७) होते है -- 

(१) आन्तर चोल (प्रशाटव वगव74 07 प्रा०३ ॥0772) । 


(२) मध्य चोल (प्या८। धालता) । 
(३) बाह्य चोल (एक्ट. उतरा 6 फाए। 
लहाा7) 
आन्तर चोल सबसे अन्दर का स्तर होता है और यर पतछी बन्तर्छद 
(८०१०४८॥एा) ऊंति का बना होता हैँ जिसकी कोमाएँ च॒पटी 
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हाती हे। इसम बाहर अर्थात्‌ रोहिणी वी भित्ति की ओर प्रत्यास्थ जाल 
(शेर 76ए67:) पाया जाता है। कभी-कभी यह निछिद्वित 
कला (एथा0िशञ८्त शा्माप्था८) के रूप में भी होता है। कभी- 
कमी अन्तशछद और निछिद्रित कछा के बीच योजी ऊति का एक सूक्ष्म 
स्तर भी रहता हैं। इस स्तर को इसके स्थानानुसार अधोउल्तशछद-स्तर 
($पफशाव०पाटोीड ॥9,०0) कहते है। 


मध्य चोर प्राय वर्तुल अरेखित (एशा03) पेशी का बना होता 
हूँ और वभी-क्मी इसमें भी प्रत्यास्थ ततुओ का जाल पाया जाता है। 
यह जाल निछिद्वित-जाछ से सम्बद्ध होता है ।“दीर्घ रोहिणियो में प्रत्यास्थ 
तन्तु इतने अधिवः विकसित होते हे कि वे मध्य पश्ी स्तर की भाँति प्रतीत 
होने लगते हैँ (चित्र८२)। 


बाह्य चोल में अन्तराल्ति ऊति की प्रचुरता के साथ-साथ प्रत्यास्थ 
ततु भी हाते हे। रोहिणी की शक्ति इस भाग के योजी ऊति पर निर्भर 
रहती है। 

(स) सिरा :--मिंरा की आंतिक-सरचना (चित्र ८२) रोहिणी 
के ही ममान है। कुछ अन्तर पहले बताए जा चुके है। अनुप्रस्थ छेद को 
सुक्ष्म रीति स दखनें से ज्ञात होता है कि सिरा म भी रोहिणी वे! समान 
तीन घोल पाए जाते हे। अन्तर केवल इतना ही हैँ कि इसके अधघोषन्त- 
इछद-स्तर में प्रत्यास्थ ऊत्ति अल्प-विकसित हाती हैं। इसके अतिरिक्त 
अन्तश्छद वी कोशाएँ भी रोहिणो के अन्तरछद की कोशाआं से अधिक 
चपटी हाती हूँ। मध्य चोल में अरेखित पेशी भी कम होती हैं, 
क्याकि इसम याजी ऊति के तन्तुओ के समूह अधिक होने हें और य तलन्‍्तु 
पिरा के बाह्य चाल तक पहुँचते है। प्रत्यास्थ तन्तुआ की भ्रचुसता के 
वारण सिरा रोहिणी की अपेक्षा अधिक दृढ हाती हैं, यद्यपि उसझे पेशी- 
खबोछ में पेशिया की कमी रहती है। 
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(६) के हृदय की आन्तर संरचना--प्रवेश्म गुषिर (90॥0%), 
मकोची (८०गा्रला।2) और मृदु (500) अगर है। इसमें एक छोटी 


ट््ट्त्क्् ३ बाह्मचोल 
4 कक लत 
है के 5 ; 





ढक 
५ ३ ट 227 22 
(६ ७०-७४: का. १६2 
स्स्प्ड््ट्स्ट् 
न पे 
चित्र ८२--अमृप्रस्थ छेद में सिरा एंव रोहिणी ० 
ग्हा (छणछ) होती है। दोनो जअलिन्द भी सकोची होते है, किन्तु 
उनकी भित्तियाँ पतली और उनकी गुहाएँ बडी होती है। दक्षिण अछित्द 
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(चित ८३) वाम अरिन्‍्द से कुछ बडा हाता हू। दाता अखिंद परस्पर 
एक उद्गग्र भित्ति द्वारा पृथक रहते हे। इस भित्ति को अन्तरारिद पटी 
(फाटा १प्ाट्छैका ब्टूछणा)) कहते ह। एक बड़ अनुप्रस्थ छिद्र 
द्वारा सिरायोटर दक्षिण अछिद म रक्त पहुँचाता है। इस छिद्र 
को कोटर-अलिद-मुख (0 2ययात्णंधाः 2एशाएण८ट) कहते ह 
और इस मुख का रक्षा भित्ति से उत्पन्न काटर-अलिन्दवपाठा (गाए 


वाप्रअलिन्द 
होम अठिम्दमुस 


कोटर अलिन्द पुल 
अन्तर अतिन्य पटी 







.अलिन्द प्रवेदम कपाए 


चित ८३--मण्डूक के हृदय के अधर विच्छटन का दृद्य 


श्णााटपोत्ा। एशे५८४) द्वारा होता है। य क्पाट रन के प्रवाह 
का अलिन्द स सिरा-काटर का ओर जान से राकन ह। वाम अलिन्द क 
उत्तर का ओर गमोठ छिद्र हाता है जिसे कठोम-अटिंद मख (9एॉ॥90 
बषााट्रपोगा अएशापःट) कहते हे। यह मुख कपाटा कन रहन क्‌ 
कारण बरक्षित हैं। 

दोना अछिदा की गुहाआ क मुख एक बड छिद्र अलिद प्ररइम-मुख 
(9ए70०० 5 शाधाटपौपा शएशाप्णा८) द्वारा प्रवश्म म खुलते ह। 
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इस छिद्र की रक्षा दो छोटे-छोटे कछावत्‌ कपाटों (प्राधश005 
४»|६८$) द्वारा होती हैं। इन कपादों में से एवं कपाट की उत्पत्ति 
अएिन्द-प्रवेश्म-छिद्र के उत्तर भाग से और दूसरे कपाट की उत्पत्ति 
इस छिद्र के अघर भाग से होती हैं। थ कपाट प्रवश्म की गुद्दा में 
लटके रहते हैं और प्रवश्म से अलिन्द की ओर रक्त के उलट प्रवाह वा 
राकत है अथातू य अलिन्दा से प्रवश्म की ओर ही रक्त वा प्रवाह होने 
देते हं। इन कपाठा का अछिन्द-प्रवेश्म-नपाट (200९0]0-एश॥- 
0!८पो्ा ६७६८) कहत हैं। ये वाट प्रवेश्म की भित्ति से हृद- 
रज्जु (0॥07026 ॥0७0॥796) द्वास जुड़े होते है। 


प्रवेश्य की संरचना--माम स्तम्मी (८०प्शाई९ त्थाव००) 
नामक स्थूल पशी-ततु प्रवेश्म की मूदु भित्ति को बनात हूँ (चित्र८३)। 
इन पशी तत्तुओ के अनक प्रवर्ध प्रवेश्म-युह्ा म पहुँचकर अनेक छोटे-छोटे 
विभाग बनाते है । ये विभाग अलिन्द की ओर एक दूसरे से मिल होते 
है, किन्तु प्रवेश्म-गुह्दा की पिछली भित्ति की ओर एक दूसरे से पूर्णतः 
पृथक्‌ रहते हैं। हृदय के कार्यों वा अध्ययत करत समय इनके उपयोग 
के विषय म ओर वातें ज्ञात होगी। 


प्रवेश्म का एक द्वार स्कन्ध-रोहिणी में खुलता है। यह द्वार तीन छोटे 
अर्धचद्र (इध्याणधक्व)-वपाटो द्वारा रक्षित है। ये कक्‍्पाट 
केवल स्वन्ध-रोहिणी में रक्त वो जाने देते हे और स्वन्घ-रोहिणी के 
खत का प्रवेदम को ओर उलटा प्रवाह रोकते है। अन्तरत अध्ंचद्र-कपाटो 
की द्वितीय पकिति द्वारा स्कन्ध-रोहिणी दो असम भागों में विभाजित 
रहती है । इसमें से बडा प्रवेज््म के समीप बाला भाग रोहिणी- 
मूछ (००7७5 ध्रशरटप0575) या द्वारपात्र (एग्रगह्टाप्णा) और 
छोटा भाग क्‍्दन्महारोहिणं। (कण 707) या रोहिपी- 
स्क्न्धान्त (5६ )थ्ाहाप्राए") कहछाता हुँ । रोहिणी-मूल वी गुहा एक 
तियक्‌ अथवा बुन्तल् (अजराप्ओ)-कपाट द्वारा (चित्र ८३ ) दो भागों 
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में आयामत विभाजित हूँ। कुन्तल-क्पाट रोहिणी-मूल वे समस्त उत्तर 
प्रान्त पर रहता हैँ और किसी एवं अग्र अर्धचद्ध-क्पाट से जुडा होता 
हूँ । रोहिणी-मूल की गुह्ू का एवं भाग महारोहिणी-गुहा (८४एणागा- 
20700पा) है जो दक्षिण पादर्व से आरम्म होकर धूमता हुआ 
रोहिणी-मूठ वे! अधर भाग से मिल जाता हूँ। दूसरा भाग वलोम-त्वगु- 
गृहा (८४४७० एणे॥0-८७ए४०८ए॥)) कहलाता हैं। यह भांग वाम 
पाहवे से तिक्ककर रोहिणो-मूल का उत्तर भाग हो जाता हूँ। रोहिणी- 
स्कन्धान्त उत्तर और अघर, दो पूर्णत पृथव भागों में विभाजित रहता 
हं। महारोहिणी-गुहा अगले छोर पर रोहिणी-स्कन्वान्त के अघर भाग से 

मिलती हूँ और उस स्थान तक फैल जाती है, जहाँ से दक्षिण और वाम 

ग्रैव-रोहिणियों और देह-रोहिणियो वा उद्गम होता हैँ। रोहिणी-मूल 
की क्लोम-त्वगू-गृहा रोहिणी-स्वन्घान्त के उत्तर भाग से मिलती है। 

यहाँ से दोनो त्वक्‌ू-बलोमीय-चाप निकलते हे । युग्मी क्छोम-रोहिणियाँ * 
क्छाम-त्वग्‌-गुहा से जिस छिद्र मे निकलती हें, उसकी रक्षा एके छोटे 

बपाट द्वारा होती हैं । 


ख हृदय का स्पन्दन ;--हृच चक्र (८७४02८ ८५८८) द्वारा 
रबत का परिवहण होता है। हृद्य चक्र के क्रमो में एकान्तरिक सकोचन 
(शाध्बाह ८०्रा।बटाणा) और शिथिहन (:९]7७४0७०7) हुआ 
करता हैँ । सकोचन को दूसरे शब्दों में हत्कुचन ($५७४0]९) और झिथिलन 
यो हृत्फार (0॥85:002) कहते है। हथ चक्र का सकोचन स्वे- 
प्रथम मिरा-कोटर में आरभ होता हूँ ॥ तत्पश्वात्‌ अलिन्दों का सकोचन 
होता हैं। अलिन्दों के सकोचन के पश्चात्‌ तुरन्त ही प्रवेइम का सकोचन 
होता है और प्रत्येक्न सकोचन के पश्चात्‌ सिरा-बोटर, अलिन्दों और 
प्रवेश्म का शिथिछन क्रमश हुआ करता हैँ। ये अवस्थाएँ परम्पर एका- 
न्तरिक हे, उदाहरणार्थ अलिन्द का श्रकोचन प्रवेइस वे शिथिकन के 
सपूर्ण होने के पहले प्रारम्भ हो जाता है और तब कही प्रवेइम का सको- 
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चन होता हूँ ( प्रवेश्य के सकोचन अथवा विस्फारण की मति उसकी 
हृचपेशी (ध्याता॥0 प्राए5८ो८) [चित्र ८४) पर निर्भर है (हय- 
पेशी की सरचना अथवा औतिक-सरचना के लिए अध्याय ५ देखो)। 
हुव चक्र में अन्तिम लकोचन रोहिणी-मूल का होता है। प्राणेशा-चेता 
(एश8०5) और अन्तत्त्य अथवा प्रथम-स्वायत्त (१६०टाओं 0 
8एण00॥९0८)-चेताओं का भी हृत्स्पन्दन से धनिष्ट सम्बन्ध हूँ 
(देखो अध्याय १३)। 





चित्र <४--अनुप्रस्थ छेद में मण्डूक के हृदय का प्रवेशम 


ग हृदय की औतिक-संरचना--चित्र ८४ में प्रवेश्म का 
अनुप्रस्थ छेद दिखलाया गया हैं । प्रवेश्म की सुपिरक (छत) से 
बाहर की आर निम्नलिखित स्तर होते है -- 


(१) हृदन्तश्छद (लाते०ट्वातापात)--यह्‌ प्रवेदम की गुहा के 
अन्दर की ओर पाए जाने वाह स्तर है। प्रवेश्म को गूहा में रक्त रधिर- 
कोशाएँ प्रचुरता से पाई जाती हूँ। 
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(२) हृद्भित्ति पेशों (गराए०८फएताएा)--यह प्रवइ्म का 
भास-्तम्भी कहछाने बाला स्तर है। इसकी पेशियाँ मुत्यत हद्यपेशी 
की बनी होती हूं । $ 

(३) हृद्धिच्छद (९४८४४०।णा३)--यह्‌ प्रवेश्म वा ऊपरी 
भाग हूँ और पेशी-स्तर पर अधिच्छद ऊति ये समान हूँ। 


(४) परिहच्छद (ए८परट्घा0॥00)--इस स्तर और हृदधिच्छद 
के बीच में परिहच्छद-द्रव होता है । इस द्रव वा वर्णन इसी अध्याय 
में पहले किया जा चुका हैं। परिहच्छद देहगुहीय (८०८०॥7०)- 
अधिच्छद का विशिष्ट अग हँ--परिहच्छद के उद्गम के लिए अध्याय 
१८ देखो । 

(७) हृदय के परिवहुण का कलाविन्यास--हृत्स्पदन से रक्त 
का घरीर में परिवहण होता है। पहले वहा ही जा चुका हूँ कि हृत्स्पदन 
एक विशेष क्रम स होता है। जय सिरा-कोटर का सकोचन होता है, तब 
उसवा अजारवित रक्‍त दक्षिण अलिन्द में आ जाता हैं और उसी समय, 
जारकित रक्त वलोमा से कलाम सिराओ द्वारा वाम अरिन्द में प्रवेश करता 
है। इन दाना प्रकार के रक्तो का सम्सिश्रण अन्तर-अलिन्द-पटी के कारण 
नहीं हो पाता। सिरा-कोटर के सकोचन के पद्चातू दोतो अलिन्दो का एक 
साथ सकोचन होता है। इसका परिणाम यह होता है कि अलिन्द-अवेश्म- 
कपाट खुल जाता है और खन-प्रवेश्म में प्रवेश करता है । कोटर-अलिन्द- 
कपाटो के निपीड (ए८5५४७८) के वारण बन्द हो जाने से ख़त का 
उलटा प्रवाह रक जाता हूँ । वाम अलिन्द का रक्त भी उलटा नही बहता। 
इसका कारण यह हूँ वि क्लोम-सिराआ से रक्त समान वेग से वाम क्षरिन्द 
में आता ही रहता हूँ । इसलिए यह तक सिद्ध है कि प्रवेश्म के दक्षिण भाग 
में अजारक्ति रक्त और उसके वाम भाग में जारक्ति रक्त होगा। 
इन दोनो रक्‍ता का सम्मिश्रण प्रवेश की क्ोमछ, स्थूछ, मास-ततम्भी 
प्रेक्षया के कारण नही हो पाता (चित्र ८३ देखो) | 


( २१६ ) 


प्रवेश्य के रक्‍त से भरते ही उसका सकोचन आरम्भ होता है। 
सकीचन के निपीड के कारण अलित्द-प्रवेश्म-क्पाट बन्द हो जाता हूँ ओर 
रक्त का अरिन्दों में उल्टा प्रवाह नही हो पाता। निषीड के ही कारण 
रोहिणी-मूछ के अध॑चद्र-क्पाट खुछ जाने है। इससे रक्त रोहिणी मूल में 
प्रवेश करता है। ऊपर बताया गया हैं कि रोहिणी-मूल प्रवेध्म के दक्षिण 
भाग से निक्‍्छता हैं । इस कारण सबसे अधिक अजारक्ति रक्त ही 
पहले उसमे प्रवेश करता हूँ, तत्पश्चात्‌ प्रवेश्म के मध्य भाग से मिश्रित 
रक्त और अत में प्रवेश्म के' वाभ भाग का झुद्ध जारक्ति रक्त राहिणी-मूछ 
में प्रवेश करने का अवसर पाता हूँ। 


रोहिणी-मूछ म॒ रक्त को दा मार्ग मिलते है, या तो वह क्छोम- 
ल़गू-गुहा मे जाय अथवा वह भहारोहिणी-गुहा में प्रवेश करे। देखा ग़या 
हूँ कि त्वकूतलोम-गृहा म ग्रैव तथा देह-रोहिणियो को जन्म देनेवाली 
महारोहिणी-गुह्ा की अपेक्षा रोध केम रहता हैं इसलिए समस्त अजा- 
रकिति रक्त त्वकू-क्लोम-चापों से होकर तुरन्त क्छोमो और चर्म की ओर 
जारकित होने के लिए जाता है। 


ज्योही क्लोम-त्वगू-गुहा एव रोहिणिया रक्त स भर जाती है, उनमे 
रोध और अधिक हो जाता हैं। रोहिणी-मूल के सकोचन से त्वकूबलोमीय- 
रोहिणी-छिद्र भी उन्तेलू-कपाट द्वारा बन्द हो जाता है। इन्हीं कारणों 
से रक्त का प्रवाह अब महारोहिषी-गृहा से कद-महारोहिणी में होने रूम्ता 
है। यहाँ भी रन के छिए/दो मार्ग रहते है चाहे तो वह ग्रैव-सेहिणियों 
में प्रवेश बरे अथवा देह-रोहिणियो में जाये । यह कहा जा चुका है कि 
ग्रैव-रोहिणी में प्रेवी-गहन होता है। इसके अतिरिक्त प्रेव-रोहिणां 
का व्यास, देह-रोहिणी के व्यास की अपेक्षा कम होता है। इन्ही कारणों 
से प्रैव-रोहिणी में देह-गेहिणी की अपेक्षा रोच अधिक होता हूँ, जिससे 
प्रवेश्म के मध्य भाग का मिश्चित रक्त सुगमता से विद्येप छिद्र द्वारा 
देह-रोहिणियो में प्रवेश कर पाता है। कुछ समय के पर्चात्‌ रक्त से भर 
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जाने के कारण देह-रोहिणियो का रोघ, ग्रैव-रोहिणियो के रोध को अपेक्षा 
अधिक हो जाता हूँ, जिससे प्रवेइ्म के वाम भाग का शुद्ध और जारक्ति 
“रक्त अन्त में प्रवेइम के सपूर्ण सकोचित होने पर ग्रेब-रोहिणियो म प्रवाहित 
होता है। 

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि हृदय की परिवहण-क्रिया कितने 
सुन्दर और सुचार रूप से केवल थोडे से कपाटों और रोब के आधीन हूँ। 
अशुद्ध और अजारकित खत श्रवेश्म के दक्षिण भाग से क्लोमो और चर्म 
में जारकिति होने के लिए जाता है। मिश्चित रक्त (अर्ध शुद्ध और अर्ध 
अशुद्ध) देह रोहिणियो द्वारा समस्त शरीर को पहुँचाया जाता है और 
केबल शुद्ध नर्थात्‌ जारकित रक्त ही शिर में--जहाँ निर्देशक और वश्यीवर्तता 
अग (मस्तिष्क) रहता हँ--प्रवेश कर पाता हूँ (चित ८५)॥ 

पृष्ठ २१९ की सारणी से मेडक की रखन-परिवहण-सहति का 
सार भली-भाँत्ति स्पष्ट हो जाता हैं । ध्यान देने योग्य बात यह हैँ कि 
भपरिवहण के एक सम्पूर्ण चक्र में रक्त को दो वार हृदय मे से जाता 
पडता है। इस प्रकार के परिवहण को द्िगुण-परिवहण (000८ 
ला८पा०007॥) कहते हे (२४वाँ अध्याय भी देखो) । 


(८) मेंडक की लसीका-संदरति--मेडक वी छूसीवा-सहति 
(शाए॥०0८ 9१ ४8९४॥) के अन्तर्गत विभिन्न भागों में अनेक स्थान 
होते है। इन लसीका स्थानों में एक प्रकार का द्वव भरा होता है, जिसे 
लसीका () 790) कहते हे । इस रग रहित द्रव में रक्त रधिर-कोशाएँ 
(7८0 ४9]000 ८09ए5८८५) नही होती किन्तु ब्वेत रुधिर- 

कोशाओ का बाहल्य होता है। छसीका की उत्पत्ति केंथिका-भित्तियों 
से रक्त के सिरने से होती है। ल्‍सीका का कार्य रक्त और ऊति- 
कोज्ञाओ वे बीच मध्यग (970]८४) या अभिकर्त्ता (28०॥0) के सदृक््य 
हैं। लसीका-कोटर (]ए४ए ४४05) में चपटे अन्तएछद वा स्तर होता 
है किन्तु इसकी भित्ति से पेशी चोल वही पाया जाता। वभी-वभी यह 


( र१८ ) 
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( २१९६ ) 
मेंडक के रुधिर-परियहण की सारणी 


घिर-कोटर 
दक्षिण अलिन्द 

प्रवेदम 

रोहिणी-मूछ 
ल्वकू-बलोमीय-रोहिणी-> क्लोम 
त्वकू-बलोमीय-सिरा €---- 
चाम अलिन्द 

प्रवेश्म 
सेहिणी-मूछ 
कंद-महारोहिणी 








पूपपपपधपप।“+ै5+या | न 
प्रैव-राहिणी देह-राहिगो पृष्ठ महारोहिणी 
उदरात्रयुजीय*रोहिणी 

| उदर-अन्तस्त्य 


| बाकृत केशिका- 
कर ... | वृवक केशिका- 
मिर रा बाह | भाजिसहति , अग्र | भाजि सिरा- 







उदर-सिरा 
उत्तर- 
महासिरा यक्ृत्‌ €--अपर-महासिरा--वक्‍क -.......... 





| र्" 
याझकृत सिस + _याक्ृत सिरा 
४ अघर-झमहामिरा € 


है 
$----> सिरा-कोटर* 


( २२० ) 


स्तर योजी ऊत्ति का भी बना होता है। थे छसीका-कोटर एक दूसरे 
से चर्म के नीचे रहने वाली योजी ऊत्ति की सकीर्णे पटी ($८०४ए7) 
से पृथक रहते हे (चित्र ६३ व ५%)। 

लसीका-कोटरो में सबसे बडा लसीका-कोटर महाकुड (८ाहाधय॥३ 
77987) हैं। महाकुड पृष्ठवश के नीचे रहता है। इसे अधोपूृष्ठवंश 
लसीका-कोटर ($09-एटादएछा पाए) हत्०७) भी कहते है। 
इसी प्रकार अन्य लसीका-कोटर ये हँ--(चित्र ८६)--जाँघ (८एण्ग); 
पारव (|४६2७/), पृष्ठ अपबा उत्तर ((05584), उदर (3000- 
ग्रंथ), ऊर [ईशग074)), भसचक्र (फ८्टणा॥), भथोहनु 
($प्रण॥एज्य 079) औौर वाहु (जम्रणं॥/ )। 







22 ऊरूलसीका की पि* 


([ जाएलसीका कोर 


चित्र ८६--भण्डूक में लसीका-कोटरों के स्थान काली 
रेखाओं द्वारा अकित क्यें गये है 
जध.इचमे लसीका-कोटर ($पऐ0८प्रा॥7९005 जाए! #॥05) 
विशेषतया सुविकसित होता है और एक दूसरे से योजी ऊति की 
पदी द्वारा पृथक्‌ रहता हैँ (चित्र ५९ व ६३ )। 
लसीका-कोदर पा रस्परिक सचारित होते है, परन्तु इनकी गति का हमें 
बहुत थोडा ज्ञान हे (चित्र ८६) । लगीका का सकलन केशिकाओं द्वारा 


(६ रर१ ) 


होता है (इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि शशक, अध्याय रेड 
अथवा स्तनियो में लसीका-वाहिनियाँ होती हे और मेंडक में इसके विपरीत 
कृवल लसीका-कोटर होते हैँ )। फिर छसीका-हृदय (]एएणी सद्या) 
(चित ८५) कहलाने वाले अगो में लसीका एकत्र होती है। लछसीवा- 
हृदय भी रकत-हृदय के समान स्पन्दन करते है और छसीका को रकत- 
वाहिनियो मे डालने में समर्थ होते हे। देह-गृहा की रूस़ीका पक्ष्मल-वुक्क- 
मुख द्वारा वुक्‍क-सिराओ के रक्त में प्रवाहित होती है (वृवक के 
अथर भाग में पाए जाने वाली मून-नाछिका के भाग वृक्क-मुख हैँ )। 
लसीका-हुदय दो युग्मों (02720) में पाये जाते है। युग्मी अग्र-छमीवा- 
हृदय उदसफलक ($ए०:४5८५४७७/०) के नीचे और तृतीय कीक्स 
के अनुप्रस्थ प्रवर्ध (ध5ए८४४८ 970०८5$) के पीछे होता है। 
ये अधोक्षक सिरा में लसीका डाछते हें। युग्मी पश्च-लसीवा-हृदय 
मेस्पुच्छ (एा0४ए(८) के अग्र भाग के दोनों ओर पाए जाते हूँ 
और छसीका को वुक्‍क॒केशिका-भाजि-सिरा में डाछते हे। छसीका-हृदय 
के शिथिल् होने पर सिरा के रन का प्रवाह उनमें नहीं होता | 
इसका कारण यह है कि लसीका का सिरा में प्रवेश मार्ग अर्धचद्र-क्पादों 
द्वारा रक्षित रहता हूँ। लग्गीका-हृदय और लसीकाशय में सचार रधो 
(०8772 ) द्वारा होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लूसीवा का 
प्रवाह पेकियों की प्रत्यास्थता तथा सिराओ में कपाठो की स्थिति द्वारा 
एवं क्रम से होता है। अन्नखोत में स्थित छसीका-वाहिनियों को 
परयोलसिनी (]2८४८४]) कहते है (चित्र ७१ ख) इनके द्वारा प्चे 
हुए स्नेहों-पदार्थ रकत-प्रवाह में जाते हे। 


(६) प्लीहा--भ्रणाली रहित होने से और केवल वाहिनी-सहति (५४८- 
८ए६८ 5६ 5घधगा) से सम्बद्ध होने के वारण प्लीहा (४ज़ल्टा) अन्त- 
रासमगीं ग्रथि हो मानी जाती थी; विन्तु ऐसा कहना सर्वया ठाँव नहीं, 
वयोकि इस अग के वार्य अन्तरासर्गी ग्रन्वियों दे कार्यों से भिन्न होते हे | 


( १२१ ) 


प्लीहा वृहृदल्त्र क अग्र भाग क समीप [चित ५८ व ६५ क) अन्तर 
युज स जुडी हुई रहती हैं। यह छाल रग की होती हैं और इसका अकार 
परिवतनद्योल हैं। इसक बाहरो भाग में (चित्र ८७) उदरछद का एक 





बित्र ८७--प्वीह् का अनुप्रस्थ छद 
स्तर जैर उसक भीतर त्ततुमय स्तर (9008 ]4ए८४) होता है। 
इसक जतिरिक्‍त प्लीहा म पत्यास्य ततु और अरेखित-पशी अधिकता 
म् होती है । ततुस्तर से ततुओ का पराह्यकन्वचनी (590६८एॉ५) क प्रव 


(६ शर३ ) 


प्लीहा-गोदे (596८० एप!) में जाकर एक ढाँचा सा बनाते है। प्लीहा- 
गोद में रक्त रुधिर-कोगाएँ भिन्न भिनर विनाशावस्था में पाई जाती है। 
प्लीहा में अनेक भन्नि-कोझाएँ (7॥80"८५४८४) भी होती हे जिन्हें प्रोति- 
कोशाएँ (!890८ए(८$) भी कहते हें। इसमें रक्त रघिर-कोन्नाओं 
से आए हुए विभिन्न अवस्थाओं के रगा पाए जाते हैं। प्लीहा में 
जालिका (८0८एं47)-कोशाएँ और महाकोशाएँ (877 ८८५) 
जो प्राथमिक अवस्था में प्राय बहुन्यप्टित (गाणैताप्रल॑ध्या८०) 
होती है, पाई जाती है। प्लीहाणु (3[एिह्ठाग्रथा ०07905८८) 
भी प्लीहा गोर्द में पाया/जाता हैं। ये गोलाकार काय है, जो ताजें 
प्लीहा-गोर्द में अधिक सफेद होने हें। प्लीहाणु ऊसीका ऊति का बना 
होता हैं और घने जाल ततुओ के गोठ अथवा रभावार (०]9077 घन ) 
वुजो के रूप में रहता हैं। इनके जाल में रक्त रधिर-कोशाएँ और ब्वेत 
रुधिर-कोशाएँ मिलती है। 3 


प्लीहाका सम्बन्ध मुस्यत रक्त तथा लमीका-बाहिनियो से है। प्लीहा 
का कार्य श्वेत रुधिर-कोशाओ का सृजन तथा प्राणियो की प्राथमिक अवस्था 
में रक्त रुधिर-कोशाओं का निर्माण है। अनुसन्धान द्वारा ज्ञात हुआ 
है कि प्लीहा को निकाल देने से प्राणी की मृत्यु होना आवश्यवः नहीं, 
क्योि इसके निवाछने पर छसीका-ग्रथियाँ बढ़कर इसकी कमी को 
पूर्ण करती हूँ। 

प्लीहा के और भी अनेक कार्य होते हैं, जैसे जोर्ण रक्त सधिर- 
कोशाओ का नाज्त और उनका निषप्वासन और भूयात्य चयापचय की 
क्रिया। अभिस्तायें (0॥9(80(८) जौर सकोच्य होने के कारण प्लीहा 
का कार्य रक्त का सग्रह भी हो सकता है। 


( २२५ ) 


(२) श्वसनाग--पृष्ठवशी प्राणियों में उमयचर ही पहले प्राणी 
हू जो श्वासोच्छूवास क लिए भूमि पर आय। यह कहा ही जा चुका 
हैं कि मडक भौम प्राणी भी है। इसलिए वह अन्य भौस प्राणियों 
के सदृश्य इवसन क्रिया में वायु का उपयोग करता है। मेंडक क शवसनाग 
(ए८छ््गा॥07५ 0१275) (चिंत ५८, ६३ और ८८ देखो) 





चित्र ८८--[क) मण्डूक के क्लोम, वठाम का भीतरी 
स्वरूप दाहिने कटाम मे दिखाया गया है। 


क्लोम-युग्म (एशथः ०६ एा8७) मुख-गुहां एवं आदर तथा बाहिनी- 

युत त्वचा [पाणत थाते ध१ष८पाँता $$0) है। वलोम निगल 

क्‌ दोनो ओर अडाकार-स्यून के रूप में हात हैे। उनका प्रवेश क्लोमोत्तर- 

बेइम (]शज्गा2००-एथटोटव] टक्षएणटा) में होता है जो मुख- 

गुहा के कठ-द्वार द्वारा ग्रसनी से सम्बद्ध रहता है। स्मरण रहे वि मेंडक 
१५ 


ग्यारहवोँ अध्याय 
मेंढक को शवसन-संह्ति 


विपय-मूची->एतिहासिक वृत्तान्त--श्वतत अगर, बलामोत्तर-वेश्म 
(॥जाह९०-घटीला ८शाए८7) की सरचना--घोप-स्यूज, 
घोष-नत्री (४०८०) ८०८०) और ध्वनि (30ए०70)--बलोम और उत्तकी 
सरचना--कठोम-ब्वस्षन--मुख-श्वसन--त्वत-इबसन--वातिय विनि- 
नय (8798008 णीशाएु८)--ज्वसन पर बाह्य दश्ाओं वा 
प्रभाव--त्वचा (क)-मामान्य वर्णन (स्)-औतिवन्सरचना (ग)-व्य। 


(१) ऐतिहासिक बृत्तान्त--राबट हुव (१०७८४ 00.८) ने 
पहली वार सिद्ध क्या कि प्राषिमान्न के जीवन के लिए वायु का एक 
भाग अत्यन्त आवश्यक है) अठारहवी शत्ताब्दी में प्रज, के आविप्काएक 
ब्लेव' (90:) और प्रीस्टले (?प्रष्णो८ए) ने श्वसन-्समस्ा 
में बड़ी असिस्चि दिखलाई। बुछ वर्षों के पर्चात्‌ सन्‌ १७७७ में 
लवाईज ([.8ए0०086८४) ने अपने विचर प्राणि-श्वसलव तामक 
पुस्तक में प्रकाशित विये। इसके अतिरिक्त उसने प्राणि-कप्मा 
(80 ॥080) पर बई पुस्तकें छिसी और मह भी सिद्ध किया कि 
जारण-तज्रिया के कारण प्राणियों के शरीर मे प्रजभ और ऊरज 
उत्पन्न होते है, विन्तु वास्तव में इवसत की व्यारया स्पॉलनुझती 
(509) शा2470) ने सन्‌ १८०३ में की | उसने यह सिद्ध क्या कि इवसन 
प्राणि-जीवत की एक विधा है और यह विधा शरीर की ऊत्तियों में होती 
है | इवसन की क्रिया से उत्सगे की जिया भी सम्बन्धित है। इसका काएण 
धह है कि श्वमन द्वारा त्वचा और प्रायार द्विजारेय बाहर निकछता है 

दर्द 


( शर५ ) 


(२) श्वसनांग--पृष्ठव्ञी प्राणियों में उभयचर ही पहले प्राणी 
है जो श्वासोच्छवास के लिए भूमि पर आये। यह वहा ही जा चुका 
हूँ कि मेंडज भौम प्राणी भी हे। इसलिए वह अन्य भौम प्राणियों 
मे सदृश्य श्वसन-क्रिया में वायु का उपयोग करता हैं। मेंडक ये इवसनाय 
(7259770007५ 082॥9) (चित्र ५८, ६३ और ८८ देखो) 





चित्र ८८--(क) मण्ड्क मे काम, क्‍्लोम मो भीतरी 
स्वरूप दाहिने वशम मे दिसाया गया हें 


यकोम-युग्म (एव7 णए |णा०५), मुंस-गुरा एवं आए तथा वाहिती- 

युत्‌ छा [05६ गाते ६३६८एॉवक 5000) हैं। कटोम निगल 

ये दोनो ओर अडाकार-स्थून वे रुप में होते है । उनतया प्रवेश कलोनोत्तर- 

बेश्म (8जाएएक्नएलीध्य लाशाटए) में होता है जो मुख- 

गुहा के कढद्वार द्वारा ग्रसनी से सम्बद्ध र/ता है। स्मरण रहे कि मेंडक 
श्ष्‌ 


है २२६ ) 


की भ्रीवा प्राय नहों के समान अथवा अत्यन्त लघु है। इसलिए श्वासनाल 
(72८7९४) भी, जो सरीसूपो (7०0८४), पक्षियों गौर स्ततियों 
में एक छम्बी नाल के समान रहता है, मेंडक में नही होता और इसी कारण 
घोषित्र (70975) और ब्वासनार के अवश्षष से वलोमोत्तर- 
वेश्म बनता हैं। मुख-गृहा के ककद्वार को द्वित-साधित्र (7.00 
बएए?&409) के गरलन्ग्रथि (पए्र7030) प्रवर्ध अथवा पश्च-श्थग 
(9०४6४:707 ८0770) का आधार होता है। स्तनियों के श्वसवाग 
के सहायक अग--पर्शु (70) और उर प्राचीर (पशएधागठाम) 
आदि-ेंडक में नही पाये जाते। ॥ 





चित्र ८८--(ख) मुख-गुहा एवं दक्षिण क्लोम (काटा हुआ) से 
जानेवाला मध्य-आयाम-छेद (अग्रपश्चग) 


वलोमोत्तर-वेइम का कक्‍्काल (आ८७८६४०७) मुद्राकास्वि (८य" 
पणवे दगा।86) और दर्वीकास्थि (शाए॥८००० ८४॥॥28०) 
द्वारा बनता हैं (चित्र ६२, ८८ व ८९) मुद्गाकास्थि एक मुद्विका कं 
समात घोषित्र को घेरती है। यह पीछे एक बॉँटे के रूप में बढ़ी हुई हैं 
और यह काँटा क्छोमों के बीच उनके उपायोजन के स्थान तक बढा रहता 
है। नीचे मुद्राकास्यि एक पाश्ी (000 ) के समान होती है और क्लोम- 


( २२७ ) 


छदि (700 ० प्रा८ प्पाष्ट) से जुडी रहती है। दर्वीकास्थि के 
युग्म अर्धचद्धाकार है जो मुद्राकास्थि पर जमे रहते है। मुद्राकास्थि 
तथा दर्वीकास्थि के युग्म कठ-द्धार्‌ के पार्व (टायर )-तट को आधार 
देते ह (चित ८८ व ८९)। ५ 


(क) उत्तर दृद्ण (स्व) पासये दृश्व 


दर्वीकास्थि के प्रवर्ध 
हि दर्ककास्थि. / 
है 
! !] 
[2 


-....-..--- मुद्राकास्धि 











चित्र ८९--मडक क घांपित्र या कक-द्वार को सुरक्षित 
'रखनेवाली कास्थियाँ 


(३) घोष-स्यून, घोष-तंत्री एवं ध्वनि--मेंडक के घोष-अग 
(६०८शी ०४72५॥) और इवसनागो में घनिप्ठ सम्बन्ध हूँ, क्योकि मेंडक 
नें स्वर अर्थात्‌ ध्वनि ($0णाते) का उच्चारण कलोमों से वायु के 
(निकल जाने के कारण होता है। दर्वीकास्थि वे अन्तर-पाण्व की इ्लेप्म 
कला मे अनुप्रस्थ भज पाये जाते है। इन्हें घोष-तत्नी (६०८. ८०:95) 
(चित्र८८ ख) बहते हे। जब वायु घोप-तत्री में से यल्पूर्वक जाती है, 
तन ध्वनि वी उत्पत्ति घोषजनी के आवपन (५ाजिशा00) के 
परिणामस्वरूप होती है। घोपित्र-पेशियाँ घोष-तत्री वे आतति 
(८धयह707) वा नियमत (7८/००/४४०7) करती है ओर इन्ही पेशियो 
पर ध्वनि या न्यूनाधिक होना निर्भर है। 


( २२८ ) 


कई जातियो के पु-मण्डूको में निचछे जबडे के कोनो के समीष, दोनों 
ओर, घोप-स्यून पाये जाते हे और ये स्यून मुख-्गुहा की भूमि पर के 
छिद्रो द्वारा मुख-गुहा से सम्बद्ध रहते है (इनका वर्णन वें अध्याय 
में क्या जा चुका है )। घोप-स्यून की पेशीय (धा05८०ॉ०) भित्ति 
होती है तथा इसका आस्तर इलेप्म (ग्रा7000$) का बना होता है। 
घोप-स्यूनों का कार्य ध्वनि का प्रतिस्वतन (7८50097८८) करवा 
है, क्योकि यह देखा गया है कि प्रसवन-कतु में मेंडको के टर्राते वे समय 
ोष-स्यूब वायु से भरे रहते है। इसके विपरीत स्त्री-मण्डूका में घोष-स्यून 
नही पाय जाते। 


(४) क्ोम--कछोम अडाकार और पतली भित्ति के होते है। 
ये फल सकते है। थायु से पूरे भरे रहने पर इनकी छम्बाई २४६ तक 
होती हैं। अन्तस्त्य के सोलने पर ही ये दिखाई देते है। वायु के 
निकल जाने पर ये सकृचित होकर अत्यन्त रूघु परिमाण के हो जाते 
है और इस धवस्था में थे यक्ृत्‌ के उत्तर-पार्श्व पर दिखाई देते है! 


बडोम का आस्तर-तछ पटी (5८0४) के जालो (7८7५०7)5) के 
कारण अनेक गतों (॥[४८०॥।) में विभाजित रहता है। इन गतों के कारण 
बलतोम का आन्नर-तल्ल बहुत विस्तृत हो जाता है। इससे हृवसन-क्रिया 
की सहायक वायु को बहुत विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है। ्रॉउ (फण्प््टा) 
की गणना के अनुसार ४० धान्य (पथ) भार वाले भक्ष्यन्मडूक के 
बलोम का बाल्तर-तल ९८ वर्ग शत्तिमान (इपृप्घा८ ८८ाापा८/:०) 
होता है। गत्तों का आन्तरन्तल चपटा एवं पतली अंधिच्छदीय- 
कोग्ाओं द्वारा आच्छादित रहता है, किन्तु ऐसी कोब्ाएँ पटी के तट 
(०१४८) पर नही होती। पटी के तट-प्रान्त की कोब्ाएँ रम्माकार 
एवं पक्ष्मल होती है। अधिच्छदीय ऊति| के उपरान्त वलोम-मित्ति में 
योजी हुति (चित्र ९० देखो ) होती है। योजी ऊति में रत और 
लसीवा-बाहिनियाँ तथा अरेखित पेग्नी पाई जातौ हैं। इन्ही अरेखित 


६ २२९ ) 
पेदियों के कारण वलोम में प्रत्यास्थता होती है। कुछ लोगो क मत्ता- 
नुसार वडोम-भित्ति में प्रत्यास्थ-तन्तु भी पाये जाते हैं। बलोम-मित्ति 
के बाहरी तद पर उदरछद होता हैँ जिसे परिक्‍लोम ([|८०:०) 





चित ९०--मेंडक के वठोस का अनुप्रस्थ छेद 


(७) क्ोम-शबसन--वलोम-शबसन (]प्गट् इटछएा्र00॥) 
में दा त्रियाएँ निहित है--एक तो निशमवसन (0$]00४007) है और 
दूसरी उच्छुक्षमव (6:7777700) । निश्वसन की किया से वायु का 
बलोमो में प्रवेश होता हैँ और उच्छूवसन बी क्रिया से बूछोमों वी 
वायु भारीर के बाहर निकाली जाती है। 


निश्वसन में निम्नछिखित क्रियाएँ होती है (चित्र ५१ देखो )। साधारण- 
तया मेंडक जब बैग होता है, तब मुख बन्द हो जाता है, कठ्त्वार 
बन्द रहता हैं और बाह्य-नासा-विवर खुछे रहते हे। फिर मुख-गुहा की 
भूमि नीचो हो जाती हैं। इससे मुख-गुहा की वायु का निपीड कम हो 
जाता है। इस क्रिया का यह परिणाम होता हैँ कि झरीर के बाहर की 
बायु वाह्म-नास्ा-विवरों द्वारा मुख-गुद्म में घुसती है जिससे मुख-गृहा 


( र३० ) 


वायु से भर जाती है। इसके पश्चात्‌ यह देखा गया है कि अपर-हन 
ऊपर उठता है और उत्तर-हनु वे आगे की चल-अग्रहव॒सत्यि (00 27]6 
एएकहप्रड)।97) 00॥ ) को घकता पहुँचता है। इससे अग्र-हनु (अत्थि) के 
उत्तर में स्थित बाह्य-वासा-विवर बन्द हो जाने है, कठ-द्वार खुल जाता हैँ, 
मुल-युहा की भूमि और ऊपर उठती है जिससे मुस-गुहा वी वायु पर निपीड़ 
पढ़ता हैं। अब वह खुले वठ-द्वार से होती हुई बछोमा में प्रवेश करती 





(कर) 
चुके 

अप शल्य 
ज्ण्जु 


चित्र ९१--मेंडक की निश्वसन क्रिया (क) और (सर) 


है। इस बात का स्मरण रखना आवश्यक है कि वायु के बठद्वार में 
प्रवेश करते समय पेश्ी-सकोचन हारा प्रसनी (90207) सर्वधा वरद 
रहती है और यही कारण है वायु क्ठद्वार से होती हुई कलोमों में 
प्रवेश कर पाती है। इस सम्पूर्ण क्रिया को ही निरवसन का नाम दिया 
गया है (चित्र ९११ कव ख)। 


निशवसन-फ्रिया के परचात्‌ उच्छृवसत की क्रिया आरम्भ होती 
हैं। इस क्रिया में कछोमो की प्रत्यास्यता का बडा महत्त्व है। वायु के 
सर जाने से बलोम फूछ जाते है। कुछ समय के पश्चात्‌ क्छोममित्ति 


) 


( २३१ ) 


के प्रत्यास्थ-तन्तु एव अरेखित-पेश्ी का सकोचन आरम्म होता है, जिससे 
क्लोम की वायु पर दबाव पडता है। इसी अवसर पर अधर-हनु कुछ 
नीचे जाता हैं जिसके फलस्वरूप मुख-यगुहा वो वायु का निपीड कम होता 
है तथा उत्तर-हनु वा अग्र-हनु (97८75]2 ) नीचे आता है और बाह्य- 
नासा-विवर खुल जाते है। वायु का साधारण नियम यह हैं कि चह अधिक 
निपोड के स्थान से कम निपीड के स्थान को और बहती हैं। इस 
समय क्लोमो की वायु का निपीड़ भुख-गुहा के वायु के निपीड की अपेक्षा 
अधिक होता है। इससे क्लोम की वायु क्ठद्धार से होती हुई मुख-गुहा 
में प्रवेश करती है। तत्पश्चात्‌ वायु वहाँ भी न रहकर बाह्य-नासा-विवरो 
के खुले रहने के पश्चात्‌ शरीर के वहर निवलछती है (चित्र ११ देखो) । 
ये लग्रातार हिन्‍्तु एकास्वेक (26८४४2/८) होनेबाली निएवसव 
और उच्छवसन कौ क़ियाएँ ही मिलकर इश्वसत नाम से सम्बोधित 
की जाती हैं) 

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पप्ट है कि सेंडक को श्वसन-क्रिया की प्रकृति 
एक वलोदच ((070८० 0770) के समान है। इसके विपरीत 
शब्क (7900॥) जैसे स्ततिया में होनेवाली ब्वसन-क्रिया भिन्न 
होती है। इस क्रिया वी प्रकृति को चूपाच ($प7८07 एणए/9) 
कहा गया हूं (इसके वर्णन के लिए २ड॑वाँ अध्याय देखिए) । 


टिप्पणी--उच्छूवसन की किया में यह देखा गया है कि कलोमो 
की अशुद्ध वायु का निष्कासन पूरी तरह नहीं होता। बुछ अशुद्ध वायु 
भुख-गुहा में रह जाती हैं और अगले निश्वसन में शुद्ध वायू के जाय 
क्लोमों में प्रवेश करती है। अन्ुद्ध वायु का भाग, जो मुख-गुहा में रहता 
है, मुख ब्वमन त्रिया द्वारा इस भ्कार स निकाला जाता हैं -- 

(छ झुख़दबसन--साधारणन यह देखा गया है कि मेंडक में 
मुख-इबसन (फैप८एशे ए८5छा॥2007) तथा त्वक्‌ू-इवसन (८पॉक्चा८0घ५ 
इ८5ण़ाश।070) ही मुरय इवसन-त्रियाएँ हे जौर क्‍्लोम-वसन 


( रहे? ) 


[एणेधा०णाशा 76597.0॥) तो तभी होता है, जब मेंडक को 
जार की अत्यधिक आवश्यकता हो। यदि विसी मेंडक का 
अवलोकन किया जाय तो यह देखा जाएगा दि उस निचछा 
जबडाप्रदारगति (082॥]4009. ॥र0१शाध्या ) करता हैं। 
इसमे यह विचार कि मेंडक थीध्रत निशवसन तथा उच्छवमने बी 
म्ियाएँ कर रहा है सर्वेया भ्रमात्मक है । वास्तव में मुख बस ही 
क्रिया हाती रहती है। इस क्रिया में कठ-द्वार बत्द रहता हैं जिससे बायु 
क्लीम में प्रवेश नही कर पाती परन्‍्तु वायु वा प्रवेश तथा निप्कासन 
मुख-गुद्य से ही होता रहता है। 

मुख श्वसन वे दो कार्य है। प्रथम ता यह वलोम श्वसन को सहायक 
हैं क्योकि मुख-गृहा और मुझ गृहा के ग्रसनी माग के आस्तर मे अनेवी 
रक्‍त-केशिकाएँ (9]006 ८47८5) प्राई जाती है। दूसरे इस 
मुख रवसन के बारण मुल-गुहा की बन्द अशुद्ध वायु बाहर निकाछी जाती 
है। परन्तु यह वहना कि वरोमा में सर्वेया शुद्ध बायु का ही प्रवेश 
होता है. सत्य नही, वष्ावि शुद्ध वायु प्रथम भुख-गृहा में प्रवण करती 
है जहाँ मुख श्वसन होता रहता है ओर यह मिश्चित वायु (बाहर की घुद्ध 
वायु और मुख-गुहा की अन्ुढ्ध वायु) ही क्लोम में प्रवश कर पाती हैं। 


(७) त्वकूएवसन--मैंडर व जीवन में त्वर्‌ मन (८ए/क्षाटए०5 
76५४(प07) का अत्यधिक महृत्त्व है। शीतस्वपत काल में यही एक 
मात्र न्‍्वसन किया हाती रहती है। आद-ल्वचा वायु क सम्पक्त मं आती 
हैं और इससे वायु का जारक त्वचा की आद्धता में विल्लीव हा जाता 
है। इस घुछे हुए जारक का प्रचूषण कशिकाओ के रत म हांवा है 
तथा वेशिकाओ के खत्त का प्रज२ (८0, ) बाहर निकल जाता हूँ और 
जारक का रत मे समाज्रद होता हैं। 


सपरीक्षीय अनुस॒धाना से यह प्रा चलता है कि कटामनबतन में 
निश्वसित जारक की मात्रा उच्छवत्तित प्रायार द्विजारेव (एााए०णा 


६ रहेहे ) 


ता05त८) से कह्ठी अधिक होती हैं। इसकी विपरीत दमा त्वकू- 
इबसन मेँ पाई जाती हैं। इस सपरीक्षा को त्रॉउड ([२+००ट्टी)) ने 
कपिजञ मड़ूका [748४ /॥5/4) पर २० जञ्० ताप पर क्या था, जिससे 
यह ज्ञात हुआ हैं कि जारब और प्रागार द्विजारेय वा अनुपात विभिन्न 
इबसनो में इस पश्रवार था “- 


(१) त्वक-शवसन--जारक प्रागार द्विजारेयजू७० १२९ 
(२) क्छोम-इवसन--जारक प्रागार ठिजारेय--१०५ ४५ 
(5) बाति-विनिमय--श्वसन विधा वी दो अवस्थाएँ होती है -- 


(१) वाह्य-श्वसन (८७४टया४[ ॥259/त007])--दन त्रिया में 
वानि-बिनिमय [€४लीशाह० 0एहए 8१75८5). रक्‍त-केशिशाओं और 
बलोमो अथवा मुख-गुहा वे बीच होता हैं (चित्र ९१ ये) ) 


(२) आन्तर-श्वसन (77772 3८$छाए207)--इस क्रिया 
में वाति-विनिमय ऊत्ति और रक्त वो बीच होता है। 


बलोम, मुख-गुहा तया त्वचा की सरचना इस प्रक्मर होती है कि 
रक्‍्त-बेणिवाएँ सदेव ऊपरी तक पर रहती हे। इस कारण बाहरी वायु 
ओर वेशिवाओ के रक्त वे वीच केवल केशिकाओं को पतली भित्ति ही 
रह जाती हैं। इस 'भित्ति को अन्तरछद (थ॥00072॥एण7) कहते है, 
जिस पर स्लेप्म का आदर स्तर भी होता है। इस स्तर में वायु का जारक 
घुलकर रक्त रुघिर-कोशा की झोणवर्तुलि म प्रवेश कर जारझोणवर्तुलि 
बनाता हूँ, जो (जारशोणवर्तुलि) ऊति में पहेंचरर शीघ्र ही जारक छोड 
देती हूँ। यह जारक ऊति में इवसन का कार्य करना है। इस इवसन 
को ऊति-ध्वसव ((१55०८ #८5ए7प्वा7/07) कहते हैं और इस क्रिया 
द्वारा उत्पन प्रज२ रक्त के अख्राम्बु (9]35779 ) द्वारा वाह्य-इबसनागो-- 
बलछोम, मुख-गुहा एवं त्वचा में, रवव-परिवहण द्वारा जो जाता हैं। वहाँ 
से प्रागार द्विजारेम का निष्वासन होता रहता है। 


श (्‌ २३४ ) 


(६) श्वसन की क्रिया पर वाह्य दशाओं का प्रभाव--वहोम- 
इवसन और त्वक्-शवसन पूरे वर्ष भर एक से नहीं हाते। ऋतुभखितुन 
मे साय-साथ इन दोना इवसन त्िय्ाआ में भी परिवर्तन पाया गया है। 
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बित्र ११--(ग) रुधिर और गर्त म वाति विनिमय का 
चित्रीय निरूपण 


अनुसन्धान द्वारा यह ज्ञात हुआ हे कि वल्लोम-निशवसन द्वारा प्रसवन- 
तु में जारक की अधिक मात्रा की जाती है। तत्परचात्‌ ग्मियों में 
क्लोम-निस्वसन द्वाद्य लय गये जारक की भात्रा क्रमण- घटती जाती 
हैं और ज्ञीत काल में जारक की यह मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। 


(६ र३५ ) 


बलोम-श्वसन वी अपेक्षा त्वकू-झसन में कम परिवतन होता हैं। जारक 
का निःवसन ([759780707) वर्ष भर स्थिर रहता है। इसके विपरीत 
प्रसवन-कऋतु में प्रज, का उच्छूवमन बहुत ही अधिक होता है, परन्तु अन्य 
ऋतुओो में त्वकू-इवसन प्राय स्थिर होता है। हे 
त्वकू-इबसन पर प्रकाश वा भी प्रभाव पडता हैं। माछशाठ (२५(0]28- 
णाठ्पर) और फ्यूविनी (ए७॥) के अनुसन्धानों से यह निश्चित 
हुआ हैं कि एक विशेष ताप पर त्वचा द्वारा प्रज२ वा उच्छूवसन अंधेरे 
की अपेक्षा प्रकान्न में कही अधिक होता है। प्रकाद् की भिन्न चडताओं 
(प्राथाब।ए) और तरगायामी (एछ३एट द्िष्ठपीा$ ) का भी 
इवसन-अर्घ (780 0 ८शुआ9(07) पर प्रभाव पडता है। 


(१०) त्वचा अथवा चर्म (क)--मेंडक के शरीर में त्वचा अथवा 
शर्म एक महत्त्वपूर्ण अगर है। चमें चिकना और आई होता हैँ और 
नीचे की पेशियो से बहुत ही शिविद्ध ढग से जुडा रहता है। इसका बारण 
यह है कि पेशी और चर्म के वीच के स्थान में लसीका होती है (देसों 
अध्याय १०)॥ 


(खरे) चर्म वी औतिक-सरचना--चर्म दो स्तरों का वना होता 
हू (चित्र ९२)। ऊपरी स्तर अधिचर्म (८०0१८८४ा5) वहलाता है 
और भीतरी स्तर निचर्म (८० -वेध्यग$) कहलाता है। 
अधिच्छद-कोशाओ के बई स्तरो से मिल वर अधिचर्म बनता है। इसके 
सबस भीतरी स्तर को कोशाएँ स्तम्भाकार (८०ॉप्ागत॥) होती है 
और ऊपरो स्तरों की कोझाएँ स्तृताधिच्छद (54060 €फाधाराएगा) 
के सदूश्न होती हैं (स्तृताधिच्छद के विशेष वर्णन के लिए पवाँ अध्याय 
देखो)। स्तृताधिच्छद के ऊपरी स्तरो की कोशाएँ प्ररस के परिवत्ेन 
से श्यगवत (८०४7८०७५) वन जाती हे और सयसे ऊपरी स्तर शल्क 
(5८०0८) के समान हँ। वह त्वक्मोचत के समय बाहर निकलता 
है। मेडक की इस भिर्मोचित-वचा में कुट्टिम-अधिच्छक की फर्मी 


( *ह६ ) 


के समान कोगाएं सरलता से अण्वीक्ष दरा दिखाई पड़ती है। स्तम्भावार 
कोशीय-स्तर को. न्यधिचर्म (इ7४ए४ है 6!0॥) बहते है 
और इसके ऊपर रहनेवाले स्तृतमय ($४४४86८6 ) स्तर को उपयंधि- 
चर्म (0900७ ९07७० 07 ८00॥८605 ४६८) इहते हूँ 


(चित्र ९२) । 
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न्पियर्म मा 
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24% 880 अश्यीय भ्रणि, 
च्यफपू कसम रे ेच्म 


यो ऊे के: 
शेजीऊति 


सोर्जी! 
१०६८५ 


शमी ऊस्कि-7 
अनु मे रय्त बाहिनी 
लित ९१२--मेंडक की त्वचा का अनुप्रस्थ छेद 

घरोर के पृष्ठ अथवा उत्तर भाग पर विशेषत अधिनचर्म में असित 
रंगा (07. छाप्टाएश॥5) पाये जाते है जिन्हे वर्णमर (लाा0ए7- 
(0.9॥07£) कहते है [रया (चित्र ३०) क॑ विस्तृत वर्णन दे लिए पवाँ 
और ६वाँ अध्याय देखो|। कुछ अनुसस्धातों क॑ मतानुसार इनका जन्म 
निचर्म-कोशाओ द्वारा होता है विन्‍तु लोएव ([.08०) कौर रुद्राग 


( र३७ ) 


(5007९) ने यह सिद्ध कया है कि वर्णभर सर्वप्रथम अधिच्छदीय- 
कोशाओ में अर्थात्‌ अधिचर्म में पुनर्नेवित (7८28८४८४८८० ) होते 
हैँ न कि नि्र्म-कोशाओ में। 


निचर्म योजी ऊति और पेकझियों से बना हैं और यह रक्‍्त- 
वाहिनिया तथा चेताओों से मिथच्छेदित (॥/८78९८८०) हैँ। 
यह भी दा भागों में वाँठदा जा सकता है--प्रथम तो ऊपरी स्तर जो 
अत्यन्त ही भिधिक्त होता है और दूसरा स्तर धनी योजी ऊति का बना 
होता है। 

ढीठी याजी ऊति के ऊपरी स्तर में अनेक छसीकाशय एवं रफ्त- 
वाहिनियाँ है। सबसे ऊपरी या तलोपरिक (509८6८8) भाग में 
रगा-कणिकाएँ (छाष्टाग८ग ह72॥णै८४) भी पाई जाती है। रगा- 
कणिकाएं ही चर्म के रण वा कारण हे। इस भाग में पलिघाकार चर्म 
ग्रन्धियाँ भी पाई जाती है। इन ग्रत्यियों में पाई जानेवाली कोशझाएँ 
प्राय चपटी होती है. ( चित्र २०व २२ व ९२ )। ये प्रन्यीय-वोशाएँ 
इल्प्म का उदासर्जन करती हे जा प्रणाछियों द्वारा चर्म के ऊपरी 
तल पर पहुंचकर चर्म को आएं रखने में सहायक होता है। 

निचर्म के तिचले स्तर में विश्ेपत घनी योजी ऊति पाई जातो 
है। इस ऊत्ति के गुण (८८०70) चम के बाहरी तछ के समान्तर 
(?शश्र०) और तरगित होते है। यहाँ-वहाँ योजी ऊति के इ्वेत- 
तन्तु (४॥॥९ 507८5) भी उदग्र रूप म पाये जाते है। श्वेत-तन्तु 
कभी-कभी घनी योजी ऊति के गुणों के आर-पार भी जाते हे (चित्र 
१२)। निचर्म के निचले स्तर में पंश्ीनतन्तु, रक्‍तनेंशिफाएँ एवं 
चेताएँ भी पाई जाती है। पेश्ी-तन्तुओ के सकोचन से ही ग्रन्यियों जा 
इलेप्प उदासगें च्म-तर पर पहुँचता हैं। 

(ग) चर्स के कार्य--मेंडक का चर्स़ दई श्रकार॑ं का काय करता 
है। चर्म द्वारा ढेंकी हुई ऊतियो की रक्षा होती है। चर्म प्रज., जल, 


( २३८ ) 


कुछ छवणों और अनेक विलेय उत्मर्गी-सृप्टो (८४टाट०7५ एा०त॑ण्ट$) 
वे उत्सर्जन का माध्यम हैं। यह पहड़े कहा जा चुवा हैं वि लक्-सन 
में वाति-विनिमय का भ्रमुख कार्य चरम हो करता है। 


कुछ मेडवों के चर्म में दो प्रकार की ग्रन्थियाँ पाई जाती हे--एव 
इ्रेप्म-अथि जो इलेप्म का उदासजंन करती है और दूसरी वियल्नथि 
(9०४०7 ऐ970)। बुछ अनुसन्धानका के मतानुमार य दा प्रकार वी 
ग्न्यियाँ एक ही ग्रथि के विकासन्वालरू वी दो मिन्न अवस्थाएँ हू। 


इल्ेप्म-अयियाँ छोटो होती है और विप-्य्रन्थिया की अपेक्षा 
अधिक मख्या में पाई जाती है। इन ग्रत्यियो के कूप में चिपिट अधि- 
अछदीय-कोशाओं का एक स्तर है कित्तु ये कोणाएँ पग्रथि क प्रीवा- 
प्रदेश के उ्यय (त्रि--अर-६0-९३0/४(६) छिद्र पर दो स्परो में पाई 
जांती हू ग्रल्यीय अधिच्छद वी कोशाओं में अनेब कणिवाएँ पाई 
जाती हें! उदासर्जन के अवसर पर ये कणिवाएँ फूलकर एक पारदर्श 
द्रव बनाती हैं। यह द्रव (इल्ेप्मि) ग्रथि के वृष अर्थात्‌ पीनक में भर 
जाता हैं और तिचम में पाये जानेवाले पेशी-तन्तुओं के सकोचन 
द्वारा चमें के तट पर पहुँच जाता है। इस द्रव के ही वारण मड़क वा 
चर्म आए एव चिवना होता हे जिससे वह सुगमता से झत्रुआ वी पकड में 
नहीं आता और मेंडक् सकट में अपने प्राण बचा सकता है। 


विप-पशभ्चियों वी सस्या इलेप्म ग्रथियो की सगया वी अपेक्षा बहुत 
ओडी है। विप-ग्न्यियाँ विशेषत भेक (+080) और सरटक (844 
एा4006:) में पाई जाती है। इनका आकार असाधारणतया वडा होता 
है। शरीर के उत्तर-पाइदे मे विशेषत इस विप-म्रन्थिया वी सख्या अधि 
होती है। इनबा उदास्ग एक आश्वेन (छाधएओ) दव है, जो अपनी 
दुर्गग्थ के कारण झत्रुआ को भगाने में सहायक होता है। 





वारहवाँ अध्याय 


मेंढक का कंकाल 


दो घद्द--आक्ष कक्‍्काल (25१ ४४८८८०४)  (क)--बरोटि 
($$पया।), कर्पर (ा्रए्शण्यग) एवं ग्रसती-क्काल, (ख)--पृष्ठवश “० 
(+८॥रक्का।शशे. <णंपा॥7)--उपाय (20ए४7०एपे॥7)-क्साल-- 
(क)--अम-चक्र.. (०८०0 णए. 5090ण॑१८ ट्ला77०), 
(ख)--अग्र-पाद का ककालछ, (ग)--श्रोणि-चत्र (70ए7 870॥2) 
और (घ)--पश्च-पाद का ककाछ--पेश्नी एबं सपियाँ (ग्राप४८ो65 
शा |०708) । 


(१) झरीर को आधार या आकार देनेवाली हड्डियों क ढांचे 
($0970०7078 थिशा०७ 00).) का अध्ययन आस्थिकी (0॥6०- 
08५ ) कहन्णता हैं। शरीर को एक विशिष्ट आकार प्रदान करनेवाले 
ढाँचे को ककाल कहते हे। ककाल (5),2)४४00) का अधिकादा भाग 
बरीर की पेशियों के अन्दर रहता हूँ और इनके साथ कंकाल वा 
धनिप्ठ कार्यात्मक' सम्बन्ध ( ज़िटपणार् उंध007) रहता हूँ। 
पेशियाँ अस्थियों से विशिष्ट स्थानों पर जुडी रहती है। कंकाल 
अन्स्त्य (ए50८:४) अग्रो की रक्षा भो करता है। 


ब्पूष्टव्ीय वर्म के प्राणियों मे उमयचर ही पहले प्राणी थे, जिन्होन 

जल-जीवन को त्याग कर स्थलछ-जीवद अपनाया ! इनका ककाल भौम- 

भ्राणियों की झारीरश्कि आवश्यक्ताओ के लिए पूर्णतः सपरिवर्तित एव 

उपयोजित्‌ (2602-८०) होता हैं। कई स्थानों में बलाजात-अस्थिवा 
३९ 


( र४० ) 


(ग्राध्यफान्रा८.. 00725), कास्थि काल (स्यापरत्रट008 
/ #,टॉ000) को दृढ बना देती है, जैसे करोटि ($.०॥) मेंय 
मेंडक वे ककाल के दो भाग किए जा सकते है -- 

(१) जाक्ष क्‍क्रॉल (2९0] ५८८०४) 

(२) ज्पाय ककारू (2एएलएतेोल्ऐेन्‍्ठाा 5६ट०ए००) 

(२) (१) आज्ञ ककाल--आक्ष ककाल शिर तथा रुण्ड (घड) 
को आधार देता है। इसमें करोदि तथा पृष्ठयम (एलाक्ाएं 
८०)ए॥॥) सम्मिलित हूँ। 

(क) झरोरि--(थित्र ९३ के, ख, ९४ व ९५ देखो) ' करोटि 
कलाजात अस्थिया तथा कास्थिजात अस्थियो (८:0|98९ ए०॥68) 


से बनी हुई एक जटिल सरचना हैं। प्रौढ करोटि में कई कास्थियाँ 
अनस्थीयित (०१0$५४८१) ही रहती है। 


( २४१ ) 


महाछिद्र के ऊपर, नीचे और पाइवव में दो अत्तथियाँ होती हैं जिन्हे 
उत्पश्चक्‍्पालास्यिया (०९-०८०७॥/५/8 ) कहते हे। मे अस्थियाँ वरोटि की 





चित्र ९३--(क) मण्दूक वी कराटि वा उत्तर-दृश्य (ख) मण्डूबा की बरोटि 
का अधरन्दृश्य (ग) मण्डूक के कीक्स-वश का उत्तर-दृश्य (घ) मण्डूक के 
कीक्स-वश वा अधस-नृष्य (ड) द्वित-साधित (च) मेरु-पुल्छ का उत्तर-दृश्य 
(छ) मेर-पुच्छ का पाइव-दृश्य (ज) मेरू-पुच्छ का अधरन्दृश्य । 


सयसे अन्तिम सीमा पर हैं। प्रत्येक उत्पशचकपालास्यि के उभरे हुए भाग 
को पद्चचकपाल-सचिकन्द (0:टाफ़ाशे ८०7तेए८) बहते है। ये सन्वि- 
१६ 


( रडे० ) 


(ग्राध्यंआ97९.. 907८5), कास्थि ककाछ (दपतोशरट्टणा00९ 
#५०।८(७॥) को दृढ़ बना देती हे, जैसे करोटि (४०!) में। 

मड़क के करकाछ के दा भाग किए जा सकते है -- 

(१) जाक्ष ककाल (क्यों $]९६०9) 

(२) उपाग ककाल (कुएलावाटलाा $5 2८६०7 ) 

(२) (१) आज्ष ककाल--आक्ष ककाढ शिर तथा रुण्ड (घढ) 
को आधार देता है। इसम करोदि तथा पृष्ठ (एलाक्ाओ।ं 
(० पाए) भम्मिलित ह। 


(७) करोडि--(चित्र ९३ के, स, ९४ व ९५ देखो) करोटि 
कल्पजात अस्थिया तथा कास्यिजात अस्थियों (८श्ाए|486 907८8) 
से बनी हुई एक जदिल सरचना है। प्रौढ करोटि में बई कास्थियाँ 
अनस्थीयित (प039680) ही रहती है। 

करोटि के दो भाग होते है--कर्पर तथा ग्रसनी-ककाल (१8८४ 
$.८९४०7) | कर्पर (०्पराप्तप), मस्तिष्क तथा उससे सम्बद्धित 
सबेदागरा को ढेके रहता है। ग्रसनो-ककाल उत्तर तथा अधर-हतु 
(|2५5), द्वित (0; ०6), कर्ण-स्तम्भिका (००फ्गाध4 2०5) 
तथा घोषित-कास्थि बनाता है। कर्पर के सामने गघ प्रावर (0|ववद00 
प्वएषणॉ९), बाजू (]८४८४) से दूप्‌ प्रावर (090८ ८95०७) 
तथा पिछदे भाग में कर्ण-प्रावर ( गात!07ए ८वए४पां८) जुडे रहते है। 

तपर-गुहा मे मस्तिष्क हाता है। कपर-गृहा (८४ग2 ८४४ ) 
पीछे महाहिद्र ([0.ाटए ग्रा88!007) द्वारा पृष्ठदश को चता कुल्या 
(एप स्या॥|) अथवा वीक्स-कुल्या. (एटाएकओं त्यात्र) 
से सम्बद्ध रहती है। कीकस-छुल्या में पृष्ठ रज्जु (हकाभ ००70) 
होता है। मस्तिप्क तथा (प्5-रज़्जु एक दूसरे से सम्बद्ध हे। मस्तिष्क 
प्रदेश का अन्त महाछिद्र पर होता हैँ और उसके उपरान्त पृष्ठ-रज्जु 
भदश्य आरम्भ होता है। 


* 


( र४१ ) 


महाछिद्र के ऊपर, नीचे और पाइवं में दो अस्थियाँ होती हे जिन्हे 
उत्पशचकपालास्यिया (८९-०८८७।४$ ) कहते है। ये अस्थियाँ करोटि की 





चित ९३--क) मण्डूक वी करांटि का उत्तर-दृश्य (ख) मण्डूक की करोटि 
का जधर-दृश्य (7) मण्डूक के कीक्स-बश का उत्तर-दृश्य (घ) मण्दूक के 
कीक्स-व्न का अधरूदृ्य (ड) द्वितन्साधित्र (च) मेरु-पुच्छ का उत्तर-दुश्य 
(छ) मर्-पुच्छ का पाइवे-दृश्य (ज) मस्पुच्छ वा अवर-दृश्य । 


सबसे अन्तिम सीमा पर है। भ्रत्येकः उत्पश्वक्पालास्थि वे उभरे हुए भाग 
को पहच्कपारू-सधिकन्द (0८टा।आशे ८०70 6) कहते हे। ये सन्धि- 
4१६ 


( “ह४३ ०) 


कन्द करोटि को पृष्ठबञ् से जोडते है। उत्पक्वकपालास्थि, वर्ण-प्रावर के 
पिछले तट का कुछ भाग बनाती है (चित्र ९७ देखो)। जिल्वा-य्मनी तथा 
प्राणेशानेताआ (५४४०५ 06४८७) के कर्पर से बाहर निकलने के ल्यि 
उत्पश्च-क्पालास्थि में महाछिद्र कु समीप ही दो छिद्र पाये जाते है। कर्णे- 
प्रावर का अग्र तट तथा छदि (00/) प्रुरकर्णास्थि (27000) मे 
बनती है जो उत्पश्वकपालास्थि के अग्र-भाग में पाई जाती है । पुर कर्मात्वि 
द्वारा दुक्‌-प्रावर का पिछला तद भी बतता है / निमाख ((एएव्याा॥/), 
अपचाकक  (४00ए८८०४) तथा अनीक (£09)- चताओ के 
निष्णम (८७५१४४)-छिद्र भी इन पुरकर्णास्थियों में होते है। कर्णआवर 
की अधर अथवा निचली भित्ति और पहच (पिछली)-मित्ति काम्धि को 
बनी होती है। प्रावर की पाइवे-भित्ति में कका से आच्छादित छिद्र 
रहता हैँ जिसे, गवाक्ष (#शा८७४००७), कहते है। 


कर्षष की छदि ललाट-्पार्वास्थि (20०70 एशाध्शे) 
नामक अस्थि से बनी हैँ। यह अस्थि पीछे चोडी हैँ और उत्पदच- 
कपाहात्यि तथा पुर कर्णास्थि तदः पहुँचती है। छल्ाट-यार्र्वास्थि प्रो 
मैंडक में सम्पूर्णत जुडी हुई रहती है किन्तु शिक्यु मेडक में यह छलाट- 
अस्यि [07/) ओर पार्खास्यि के रूप में रहती हैं। हलाट- 
पार्स्वास्थि के अगढ़े भाग में एक काक्‍्पद (॥0८॥) होता है जा 
ललाट-सेवनो (70प्रांश] 5पाए7८) का अवशेष हैं. (चित्र ९४क)। 
छलाट-पार्वास्थि का अगला भाग मस्तिष्काप्र-अस्थि (97०४6४- 
॥70!0) और त्रिभुजाकार नासास्थियों (72<»]) पर होता हैं। 
तिभुजावार नासास्यि के आधार कक्‍्रोटि की मध्य-रेखा पर परस्पर 
मिलो रहती हे, परन्तु पीछे वे एक' दुसरे से अल्ग हो जाती है। छलाद- 
पार्श्वास्थि के काकपद वे अग्र-भाग से नासास्यि के आधार का पह्च- 
भाग इस प्रकार मिछा रहता है कि एक तियंगायताकार (॥070002) 
प्रदेश वन जाता है। यह प्रदेश ही मस्तिप्काग्र-अस्थि का भाग है जो 





नित्र ९४ (ब)--मण्डूक की करोटि की पृथक्‌-पृथक 
अम्थियों का उत्तरनदृश्य। 


सास्डस्पि 


रेडस्थि 





चित्र ९४ (ख)--मण्डूक की करोटि की पृथकू-पृथर्‌ 
अस्थियों का अधर-दृश्य। हु 


(२४४ 2) 


फरोटि के उत्तर (00759) भाग पर दिलाई देता है। मस्तिप्काग्र- 
अस्थि उभयचरो को विशिष्ट अस्थि हैं। नासास्थि-कर्पर के सामने के 
गघ-प्रावर की छदि बनाती, है। 


कटार के आकार की अस्थि--रोषस्थि (907४»-॥८००११), 
कर्पर का निचला तल बनाती हैं। क्टार का स्कन्ध (अंटा) भाग 
आगे की ओर और मस्तिष्क के नीचे रहता है। कर्पर की पाश्वेभित्तियो 
का कुछ भाग रोडस्थि द्वारा बनता है। कर्ण-प्रावर की भूमि को रोधस्यि 
के पार्-पक्षो (!824| ७785) का आधार मिलता है। रोहस्य 
का अगला भाग मस्तिष्काग्र-अस्थि के नीचे रहता है। 


गध प्रावर की भूमि हलास्थियो (ए०॥7९१$) से बनी है। करोटि की 
मध्य रेखा पर पिछले भाग में हम्तास्थियाँ परस्पर मिलती है किलु 
सामने वे एक दूसरे से अलग हो जाती है। इस अपसरण (+ष्शहुथा०्ट) 
के कारण गघआ्रवर की भूमि का कुछ भाग खुछा रह जाता हैं। 
हछास्थि के पिछछे तट पर दो पक्तियों मे हलास्यथि-दत (६0760॥6 
0८(१) पाए जाते है। हृछास्थि का वाह्यम-तट दन्तुर होता है। ये आत्तर- 
नासा-विवरों को घेरते है। 


मस्तिष्काग्र-अस्यि का आकार वडा विचित्र होता हैं। इसका आकार 
चक्र (8770]८) के समान है। इसका पश्च-अनीक (7०घभ८:ा०07 9८८) 
न्युव्ज है और इस न्युब्जता (स्याट्थ- ॥7) में मस्तिष्क का अग्रतम भाग 
रहता हैं। मस्तिप्काग्र-अस्थि के अग्र -अतीक में दो न्युब्जताएँ पाई 
जाती है जिनमें गध-प्रावर के पश्च-भाग रहते हूँ। इन न्युग्जताओ वे 
मध्य में तेतवमध्यस्य (ग्रारइटफ्ग्राणते) होता हैँ। तेतवमध्यस्थ 
दोनो ग्रध प्रावरो का मध्य-भाग भी बनता है। प्रत्येक अग्रन्युजवा में 
एक छिद्र होता हूँ जिसके द्वारा अग्र-मस्तिप्क से निक्लनेवाल़ी गध- 
चेताएँ (0|विल०त गदाप ८5) गव-ज्ावरु तक शहुँचती है। 


[६ २४५ ) 


कर्पर की पार्क्व-भित्तियों वा वह भाग (चित्र ९५), जो मस्तिप्वाग्र- 
अस्थि और पुर कर्णास्थि वे मध्य म हैं, वास्यि का बना होता है। केवल 
रो5स्थि द्वारा ही बना हुआ कर्पर का भाग वास्थि का नही होता। इस 
कास्थि में दृकू-चेता (000८ गा८:६८) वो ल्यि कर्षर की पाइवं-भित्ति 
में एक छिद्र होता हूँ। 


ऊपरी जबडा तीन अस्थिया से बना है। ये तीन अस्थियाँ दोनो 
ओर पाई जाती हैँ। सामने से पीछे की ओर त्रमानुसार ये अस्थियाँ 





» चित्र ९५--मण्डूक की कराटि और उसके अधर-हनु का पार दृश्य 


अप्रहतु ([0707795/9), उत्तर-हनु या हनु(799]]4)तथा चतुष्क-युगीय 
(१०४१॥०४०-]०६५।) कहूछाती हे। तुण्ड के अग्र म दानो अग्रहनु 
परस्पर मिले होत हूँ। अग्रहनु तथा हनु म ही दाँत हाते है। गध- 
अ्रावरों क पीछ अनुप्रस्थत एक डडे के आकर की अस्थिहाती हैँ जिसे 
ताल्ब॒स्थि ([20)207८) कहते है। यह अस्थि अपने एक अन्त छोर) 
पर मस्तिप्काग्र-अस्थि सं तथा दूसरे अन्त पर हनु और तिवेष्यस्यि 
। (7८०) ४र्णव) से जुडी होती हूँ। विवेष्यस्थि, त्रिद्याल (४76९- 
747८०) बआर्थात्‌ तीन शाखाआ की अस्थि है, जिसकी एक शाखा हनु, 
और ताल्वस्थि से ठया दूसरी कर्ण-आवर से सलूर्त हे और तीसरी शाखा 


( २2 ४६.०.) 


पीछे कौर बाहर को ओर निवकवर निचले जयडे के मिहनुयोज (80६० 
(७८०६४०॥७॥३) का भीतरी तथा निचछा भाग बनाती हूँ। निहनुयोज 
का बाहरी भाग हथौडे के आकार की अ्प्रणष्डास्थि (६0७०॥005)) 
से बना होता है। इम अस्थि का शिर कर्णआवर से जुड़ा हुआ है 
और अक्षि-कूप में वद्या रहता है। हयौडे वे डडे के समान दिखनेवाला 
भाग निहनुमोज का बाहरी भाग हैँ । निहनुब्राज का आन्तरव (८०7४) 
कास्यि-दड का बना हैं, जिस चतुप्कोणात्यि (पृपस्पेध्वाट) 
कहते है। चतुप्कोणास्थि का अग्र-भाग ताल्वस्थि एवं त्रिब्॑यस्यि 
से सम्बद्ध हैं और यह समस्त दढ तालु-बज्रिवेणि-चतुष्क दड' (400- 
ए/९080-पृष्थतातवा2 047) बहलाता हैं। 





चित्र ९६--मण्डूक के अधरूहनु की दाहिनी और वाई उच्छाखा 
(जधरनदृश्य ) 
निचछे जबडे (चित्र ९६) के दो समान भाग होते है। ये दोनो 
भाग अग्रत अस्थि-रज्जुओं (प842्रथ्या9) द्वोरा परस्पर जुडे रहते 
हैं। निचछा जबडा पश्चत निहनुगोज अथवा चतुत्कोणात्यि द्वारा 


( २४७ ) के 


र 
लटका रहता है। निचले जबड़े की प्रत्येक उच्छावा (708) का 
आन्तरक कास्थि का बना हैं। इस वास्थि-आन्तरक को चिबुकास्यि 
(36 ट5 ट्यातीवष्ट८) कहते हेँ। चिबुकास्थि का अग्र-माग 
अस्थीयित (०5४४८प) होकर हम्बप्रास्थि (गट7(076८टी।क्षा) 
कहता हैं। इसके पिछले भाग में दन्तास्यि (0९7087ए) तथा कोण- 
निहानवास्यि (१90ए००57८णव 9076) नामक कछाजात अस्थियों 
का आवरण हांता है। काण-निहानव (शगाएुणाॉ०592॥॥ ) के पिछले 
छोर पर एक काकंपद हैँ जिसकी सहायता से कोणनिहानव निहनुयोज 
से जुडा रहता है। इस काकपद के अगले भाग में एक कूबंड के समान 
उभरा हुआ भाग हैं. जिसे ककुत्मवर्ध (८07०727ए 70८259) 
कहत हैं। 


+ 

निचले जबडे में जिद्ला के नीचे कास्थि के पतले पट्टा (098०) 
को द्वित (॥00) कहत है (चित्र९३ ह) । इसके अगले भाग में दो 
अप्र-श्यग (37707707 ८00५) तथा पिछले भाग में दो पश्च-्श्ग 
([008:0९४४07 ००४7७५) होते है । प्रत्येक्ष अग्र-शूग ऊपर की 
ओर तथा पीछे की आर मुड कर कर्ण प्रावर से मिलता है। पश्च-श्ूगं 
छादे हने है तथा कठ-द्वार के दोनो आर पीछे की ओर जाने हे । ये 
पदच-श्यग अस्थिदेड के हें। केवल इनके अन्तिम भाग पर काप्थि पाई 
जाती हूँ। 


वर्ण-पटह स छेकर दर्ण-प्रावर तक एवं हथौडे के आकार की कर्ण- 
स्तम्भिका (८०)०77८)४ ४०१४५ ) होती है। कर्ण-स्तम्मिवा का भीतरी 
छार घ्िमटी के समान द्िश्लाखित है और अस्थि का बना हुआ हैं, 
किन्तु बाहरी छार कर्ण-पटह से जुडा है और मुडी कास््यि का बना 
होता है । कर्ण-स्तम्मिक का भीतरी छोर (८॥0) वदाधान- 
पढूटड (४४ए८तेत! ए)४०) से जुडा होता हैं। यह पदाधान- 


( २४८, ) 


पटूट अंडाकार गवाक्ष. (इशाटइह8 ०४»$ ) में स्थित होता है 
(चित्र ६० व ९७)। 
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ह] कर्णस्तमिका 


चित्र ९७--मण्दूक की करोटि का पश्च-दृश्य 


थूछ रूप से कपर की सरचना को निम्न सारणी से स्पष्ट किया 
जा सकता है (चित्र "४ व 98) 


कपल फ्रफमंया पऊड:८ु प्रदेश 


* कास्थिजात अस्थि ऊद्--+- 37 स्व ढठाजात अस्यि _ अम्बि 
(१) क्‍पर उत्पश्चक्पाछास्थि | छल्ाटपाइ्व-अस्थि 
मस्तिष्वाग्र-अस्थि | रो:स्थि 
।  जुछ भाग 
(२) नासा-प्रावर मस्तिप्वाग्र-अस्थि वा दो नासास्थियाँ 
; कुछ भाग 
तैतव मध्यस्थ दो हलास्थियाँ 
(३) कर्ण-प्रावर दो पुर कर्णास्थियाँ | दो अग्रगठास्थियाँ* 
(४) ग्रसनी-चाप दा ताल्वस्थियाँ दो अग्रहन्‌ 
(१) उत्तर-हनु दो त्रिवेष्यस्थियों. | दो हनु 
दो चतुप्कयुगोय हि 
(ख) अथर-हतु दो हल्वग्रास्थि दो कोणनिहानव अस्थियाँ 
दो दन्तास्थियाँ 
(ग) द्वित दो पह्च-श्ृय जाप: | कोई बस्थि ही। | अस्थि नहीं। 








* अग्रगडास्थि कर्ण-प्रावर के बाहर केवल रंगी-्यी रहवी है। 


( १४९ ) 


(ख) पृष्ठवश--पृष्ठवश आक्ष कवार का वह भाग है, जो 
इरौर वे पृष्ठ भाग को आधार देता है (चित्र ९८ व ९३ ग, 
घ)। रमेंडक में यह सामान्त नौ चल - कीक्मों (05 ८ 





चित्र ९८--मण्डक के असन्चक्र, श्राणि-चत्र, कीक्स-वच्य, अग्र-पाद 
और पश्च-पाद की अस्थिया का पारस्परिक सयध (उत्तरनदृश्य) 


%८॥८०7४८) वा वना हाता हैं। इनके अतिरिक्त इनके पीछ एक 
छम्बी हड्डियों का भाग होता हैँ जिसे मेरु पुष्छ (प:०५६४१८) कहते 
है। यहाँ पर यह कहना अनुचित न होगा कि उभयचरा मक मिपुच्छा 


( २५० ) 


(2॥079) में हो पृष्ठठ्ष की छम्बाई अन्य पृष्ठद्थी प्राणियों वी 
अपेक्षा कम होती है। 


पृष्ठव के नो वीक्स रूप सथा आकार मे असमान होते है 
(चित्र ९३ ग व घ)। प्रथम, अप्टम तथा नवम् कीक्सो में अनियमता 
पाई जाती हैं। साधारणतया द्वितीय में मप्तम तब के कीकस एक से 
होते है और इसी से इन्हे प्रहूपिक कौकस ((६ छाए एश/ली॥) 
कहा जा सकता हूँ। 


प्राहपिक कीकस--(चित्र ९९--१)--प्रत्येक प्रूर्ण कीव्स के 
नीचे एक स्तम्भावार वाय होता है, जिसे कीकस-काय (प्थाएण्या) 
कहते है । इसका अग्र-अनीक (६८९) न्युब्ज तथा पश्च-अनीक उद॒ब्ज 
होता हैं। इस प्रकार के कीकस अग्रन्युब्ज कौकस (97000९0०0७४ 
१८४४४०79) कहलाते हे। कसी एवं कौक्स-वाय कौ उदृब्जता, 
उसके पीछे पाये जानेवाछे कीवस की अग्र-न्युवजता में सटकर बैठ्ती 
हैं। कीक्स-काय के उत्तर (00:54)-पार्व से चेतान्चाप (ग60/े 
ध्यण)) छूगा रहता है और इस चेता-चाप का सबसे ऊपरी भाग 
चेता-दइल्य (एप 89706) नामक प्रवर्ध के रूप में बढ़ा 
रहता है। चेता-चाप और कीक्स-काय से बनी हुई कुल्या को क्ीकस- 
कुल्या (एश्षाश्त्र ०0०9))  अबवा चेता-कुल्या. [हट्पाशों 
८थ॥7)) कहते हैं। इसमे पृष्ठ-रज्जु रहता है। चेता-चाप के पाइव को ओर 
दो प्रवर्ध पाये जाते है, जिन्हे अनुप्रस्य प्रबर्ध ((7908ए९:४९ 970८८55) 
कहते है और जिनके शीर्ष (॥०८६) भाग कास्थि के बने रहते है। 


अनुप्रस्थ प्रवर्धो के उद्गम के थोड़े ही ऊपर चेता-चाप से आगे 
और पीछे, दोनो ओर, युग्मित ग्रवर्ध निकलते है । आगेवाला युग्म 
अप्रयोजिबर्ध॑([7८2ए००9०.ए58) एवं पिछला युग्म पहच- 
पोजिवर्ध (90४:9807०॥ए७७) कहलाता है। ये दोनों प्रवर्ष 


( २५१ ) 
युग्म-कीकस को अन्य कीकसों से जोडते हूँ। अग्रयोजिवर्धों का 
सधायी तर (770८ए०४ 5८८) ऊध्वेमुखी एवं पश्चयोजिवर्धों का 


2 
धिरोचघर कीकस 
अनीक 


कीकस कुल्या. 
यथा चताकुल्या 





बित्र ९१९--मण्डूक के कीकक्‍्स-व् के प्रथम, हितीय, अप्टम, तवम 
और प्राल्पिक कीकस 


सधायी तल अघोमुसी होता है। किसी कीकस का अग्रयोजिवर्ध सामने 
के कीक्स के पश्चयोजि-वर्ध से मिला रहता हैँ । जब दा कीकस परस्पर 


( श्र ) 


प्रिडते है, तब मेरव-घेंताओ ($[॥78) 22ए५८४) के निष्क्रम (था) 
के लिये दोनों चेता-चापो के वीच एक छिद्र बनता है. जिसे अन्तरा- 
कीकस छिद्र (0धएथएल:शं 0:क्ाता09) वहत है. (चित्र 
१०० ग) ) 







अत क्रीकसपिद्र ५ सिद्र 
ख “पम पातिक की 


कास्यि: 





चित्र १००--मण्दूक का श्रोण-चत्र (क) पार््वदृद्य (ख) उत्तर 
दृश्य (ग) पार्य्वे-दृष्य में कीवस-वश वे मेर-युच्छ का श्रोणन्‍चक्र से 
अम्बन्ध तथा अन्तरावीवस छिद्र 


प्रथम वौवम का ब्विरोधर कीक्स (2075) कहते है (बिक्री 
१९--२) | इममें वीवसलाय एवं अनुप्रस्थ प्रवर्ध नहीं पाये जाते 
हैं। इसबे बग्र-अदीय वे चंता-्चाप में निर्यज्‌ रूप से स्थित दो 
अडावार न्युदश संघायी-तछ होते है जिनमें कराटि वो पर्चवपाल- 
सघिकद (०८टाणार्श ८ठ5त)८) सघानित होते हैं। दिीय 
कीक्स अक्ष कोक्स (3९75 एथ्ाह०9) कहलाता हे (चित्र ९९-२) । 
इसके अनुप्रस्थ प्रवर्धो के अग्र-तद पर त्रिकोणावार एवं पश्ष-मदून प्रवर्ध 


( रपई ) 


रहता है। दितीय, तृतीय तथा चतुर्थ कीकसो के अनुप्रस्थ प्रवर्ध प्ररूपिक 
कीक्सो क अनुप्रस्थ प्रवर्धों से अधिक स्थूछ और हरूस्बे होते हं। 


अप्टम कीक्स (चित्र ९९--४) का कीक्स काय दिन्युव्ज 
(9700९४६८) होता हो अन्यथा वह प्रारपिक कौकस के समान ही 
है। मवम अथवा त्रिक कीकसः (इत्र १८८०७) के अनुप्रस्थ 
प्रवर्ध स्थूल एवं धक्तिशाली होते हें और ये तिर्यक्‌ रूप से पीछे की ओर 
निकले रहते हे। इन अनुप्रस्थ प्रवर्धो से श्रोणि-चक्र (779 8770]८) 
की पृप्ठनितम्बास्थियाँ (॥!५॥) जुडी हें । इन रक्षणों के अतिरिक्त 
त्रिक-कीक्स (चित्र ९९--५) का कीक्स-काय हिउदुब्ज (97007ए८5) 
रहता हैं और इसकी पर्च-उदुब्जता द्वि या युग्मी होती है। त्रिक-कीकस 
के अन्य प्रवर्ध--चेता शल्यु एवं अग्रयोजिवर्ध, प्राय लुप्त है और परच- 
योजिवर् भी नहीं पाये जाते। 


मेरु-पुच्छ (0705$09]) (चित्र ९३२ च, छ व ज) के ऊपरी 
भाग म॑ एक कूट (7/02०) होता है जिसे शिखर (८४८४६) कहते 
है। इस शिखर की ऊंचाई पीछे क्रमश कम होती जाती है। मेरु-पुच्छ 
क्य अग्र अनीक' ही कीक्स के समान दिखाई देता है। मेरु-पुच्छ व अग्र- 
कीकस काय में दो न्युब्जताएँ होती हे, जो निक-कीवस बी दो पश्च 
उदुब्जताआ स्‌ जुडी होती है। अनुसन्धान के परिणाम स्वरूप यह कहा 
जाता हैं कि मेरु पुच्छ पदच तिक (05$570८72) कीकसा वे एकी- 
करण अथवा सायुज्यन (£७$07 ) द्वारा बना हुआ हैं। इसका प्रमाण 
चेता छिद्रा (7८7६८ #0720॥72) और विम्ब॒जिद्धअ्जाति (22022- 
8/755/5) नामक विपुच्छ प्राणी के मंरु-पुच्छ में पाये गये दा युग्म 
अनुप्रस्थ प्रवर्धो से मिलता है। अनुमान हूँ कि मह पुच्छ बारह कीकसों 
के मल स उना है। इसी कारण मरू पुच्छ को सयुक्त-वीकस (८०४7- 
ए०पाते ६ धााटाआ7) भी कहा जाता है (चित्र ९३व ९८ च, छ, ज) | 


( उप ) 


(३) उपांग कंकाल--यह ककाछ पादा का आधार देता है और 
इसमें पाद-ककाल तथा उनके चक्र (27025) सम्मिल्ति हैं। 


(क) अस-चक्र (एल ठ शाग्पांतेटा शात६)-- 
इसका आकार उलट चाप के समान हूँ तथा वह भग्र-पादा के 
समतल पर धड़ क॑ अगले भाग का घरता है (चित्र १०० घ)। 
इस चाप के ऊपरी छोर मुक्त है और अन्दर की ओर इस 
प्रकार मुड होते हे कि द्वितीय कीक्‍्स से चतुर्थ कीक्स तक का भाग 
इनसे घिर जाता है। अस-चत्र के दाना पास्वों के उत्तर भाग मं एक चौडा 





चित १०० घ--मण्दूक' का असचक (अधरनदृश्य ) 


पदुट होता है जो चूपियित (८्गटामव्त ) कास्थि का रहता है। इस 
उदसफलव' (8प9725८4ए०।०) कहते हे। उदसफलव” का निचला 
छोर एक चपटी अस्थि से सम्बद्ध है जिसके दोनों अन्त चौडे होत हैं! 
इस चपटी अस्यि को असफलक (उल्थण्पां४) कहत है। असफ्ठक हे 


अप्नननदिप्ठ अत से एक प्रवर्ध निकछा रहता है जो उत्फल्काग्र प्रवभ 


(7००07. 970८८5५ ) कहछाता हैं। असफलक के निचले छोर 
से दो अस्थियाँ अन्दर को ओर जाती है। ये परस्पर समान्तर है और 
छाती के भध्य में दूसरे पाझ्व को सवादी अस्थिया स उपीरस्का 
(थुशए०4र०000) कास्यियो हवा सम्ब< हू! इन समान्तर 
कास्थिया में से आगेवाली कास्यि युरॉस्या 


([०९074९00) हैं। 
पुरोस्था-कास्यि अक्षक (०४६।८८) नामक 


कठाजात अब्बिया से 


(५ ८ -) 


घिरी हुई चूणियित-कास्थ हूं। समान्तर युग्मा अस्थिया म स पी 
स्थित युग्म उरोंत्या (००7४८०१0) अस्थि हैं। अक्षक तथा उरोस्या 
के बीच म बननेवाले युग्मी छिद्रा को उरोस्याक्षक गवाक्ष (07800 
ट४ए८णै7 £८7८5४०) कहते हैं। उत्तर म असफलक तथा नीचे 
अक्षक और उरोस्या के मध्य एक न्युब्जन्कूप हाता हैं जो अस-सधि-कूप 
(ह्ाॉथगणात ८४एा५ए) कहलाता है। इस अस-सधि कूप म वाह्नस्थि 
(ण्रगटा05) या बाहु-अस्थि का नदिष्ठ छार होता हैं। वास्तव 
में असचत्र के पाइ्व-पस्च ([ध८70 90&८707) बाज मे अस- 
सधि-कूप पाया जाता है। 


अस चनर के निचले मध्य भाग स उरो$स्थि (#ट्याणा) 
जुडी रहती है। उरोष़स्थि के चार भाग हात है। एक भाग 
आग की ओर फंछला हुआ हैँ। इस पूर्वोरोस्थि (0705६7पए) 
कहते हे । पूर्वोरोस्थि के अयछ छोर से एक चौदी कास्थि टगा रहती है, 
जिसे पृूववोर कास्थि (शुआडाट्सखाण्य) कहते है (चित्र १०० घ) 
दूसरा भाग पीछ रहता हैं. जिसे पश्चोरोस्यि (एाट॥॥८शाप्रा) 
बहते है। इसके पिछले छोर से एक द्विपालिमत (97]/00८0) कास्थि 
होती है जिसे पश्चोरकास्थि (५एगाशटयाणा)) कहते ह। 
उरोस्थि के मध्य (77052) ) भाग वो जा अस चक्र व अधस्ञमष्य में 
रहता है मध्योरास्यि (770505८07०770) कहत ह्‌ 


अक्षक के सिवाय अस चतत वी आय सभी जस्थिया कास्थिजात 
होती है। 

(से) अग्र-पाद का ककाल (चित्र १०१ वें १०२)--वाह को 
बाह्वात्यि (प07८:७७) वा आधार होता हैं! वाह्ृस्यि क र्म्ब एव 
रम्भावार भाग को अस्थिदड (2) कहत है जिसके दाता ओर 
शिर (॥€४0) नामक भाग हाते है। नदिप्ठ हिर उदुदन और चूणियित- 
कास्यि का होता हैं। यह उद्ब्ज भाग अस सधि कप मे सटकर जुदा 


( २५६ ) 


होता है। वाह्नस्थि का टुरस्थ-शिर ,सधिकद (८०00976) कहनाता 
है। यह सधिकद गोल हैं और अग्रन्वाहु ((0:7८0४७7) की अस्थिसे 
जुड़ता है। वाह्वमस्थि का अस्थिदद खोखला है जिसमें मज्जा (04709) 
भरी हीती है। अस्थि का यह पोछापन हड्डी का भार घटा देता है किन्तु 
इससे उसकी शक्ति कम नहीं हो जाती। त्रिकोण-कूट (वे८४०४ 
पंतेह८) नामक भाग वाह्वस्थि के अधर भाग में शरोर की ओर 
रहता है। 





चित्र १०१--मण्डूक के अग्र-पाद की अस्थियाँ (मणिवध भी है) 


ध्प 

अग्न्वाहु में केवल एक अस्थि होती है जिसे अरत्ति-अन्वरति 
(:००६०-०७७) कहते हूं । इस अस्थि का नेदिप्ठ भाण स्युब्ध हैं। 
इस न्युब्जता से वाह्नसश्थि का गोल सधिकद जुडा होता हैं। अरत्ति 
(0॥7४) की न्युव्डता या उसकी वाहरी सीमा (नेदिप्ठ छोर) से एक 
लघ्‌ प्रवर्ध निकलता है, जिसे कफोष्पप्र-प्रदर्ध (00८७४0॥ 700०8) 
कहते हैं। इसके अस्थिदड के दुस्स्थ छोर पर बुछ लूम्वाई तक एक 
प्रसोता (87007४) होती हैँ । यह प्रसीता दृरस्‍्थ छोर के दो 
सधायी-शिरों के मध्य भाग तक पहुँचती है। यदि क्षैतिज-आयाम-छेद 
से अरत्तिअन्चरत्ति को देखा जाय, तो दो मज्जानयुहाएँ सप्द 
दिखाई देंगी | ययार्थत अन्वरत्नि (प्थवीए9) और अरति 


६ २९७ ) 


(एोा०) दो अड्ग अस्थियाँ हैँ जो शिशु मेंडफ में पृयर्‌ रहती हैं 
किन्तु भौड़ मेंढक में सायुज्यित , (75८०) होकर अरलि-अन्वरत्नि 
अम्यि बनाती हूँ। अन्वरत्नि बेगूठे की ओर रहती है भर्यात्‌ पुरोक्षनादर्व 
([४८३5४४) 506) में वह पाई जाती हैँ और अरत्नि पश्चादा 


([१0$79:थ2) )-पाइवँं पर होती हूँ (चित्र १०२)।॥ 


अरलिअन्यरलि 


मद्रिष्य न्यू प्रथम पति यम का कि 


. पाण्दिडाष्य 





चित्र १०२--मण्डूब के अग्रन्याद वी पृथर-यूथक्‌ अस्थियाँ 


हाथ (7भ0$) के ककाल के तीन भाग किये जा सकते हैं-- 
मणियन्ध (००790), पराणिशछाका (उार्टीब्यथय१05) तथा अंगुलिपय 
(ए/शभेश्ाप्र०)।._ मणिवन्ध (चित्र १०१, १०२) में अभियमित 
रूप से जमी हुई छ. अस्थियों की दो पक्तियाँ हे। एक पब्रित नेदिप्ठ 
तथा दूसरी दूरस्थ हैँ। नेदिप्ठ पक्ति अरत्नि-अन्वरत्ति से सझग्ग हू 
और दूरस्थ पक्त पाणिश्नलाकाओं (पट्थट्थएु०2६) केः साथ जुड़ी 
ट 
१७ 


( रु ८ ) 


होती है। प्राणिशलाकाएं पांच हे। पहली पराणिश्नछाका अन्बर्रत्ति की 
थोर होती है। यह अत्यन्त रूघु और एक अगुल्पिव (॥7|श९) 
की होती है। शेप चार हू्बे दड (डडे) दे समान होती है बौर 
चार अँंगूलियों का आधार बनाती है। द्वितीय तवा तृतीय पाणि- 
शलाकाओं में केवल दो और अन्य मे तौन अगुलिपर्य होत है । अगुलिपियों 
की संख्या को अगुल्पिवं-सूत्र (७॥2थाह०४| ई०777/9) द्वारा 
लिखा जाता है, जिसका आरम्भ पुरोक्षपाइव मे हांता है। मेंडव में 
अगुलिपवं-सूत्र की सख्या १, २, ३, ३ है। 


(ग) श्रोणिल्चक्र--ओणिन्चऋ (ए८ए८ ०४ ॥॥9 877०) 
शरीर के पिछले भाग में कमर के पीछे होता है (चित्र ९८ व १०० 
क, ख, ग) । इसके दो हूम्बे वाहु होते हैं जो आगे त्िक अथवा नवम 
फीकस वे अनुप्रस्थ प्रवर्धों मे जुडे रहते है और पीछे एक विम्बाकार 
मध्य अस्थि पुंज (773$5) से, जिसमें दोनों ओर न्युब्जता होती हैं, जुडे 
होते है। यह न्यूब्नता ही श्रोणि-उलूखल (4८९६४घांणा)) कहबाती 
है। इसमें दोनों ओर की ऊर्वस्थियों ((#शाए7३) का नेदिष्ठ भाग 
सधानित होता है। 


श्रोणि-उलूखछ में दो सेवनियां (5०४०:६४) होती हे। ये एक दुसरे 
से समकोण पर रहती हैँ और श्रोणि-उलूखलू को ,दोनों ओर से तीत 
निश्चित भागों में विभाजित करती है। अग्र-उत्तरखड श्रोणि-चंक 
के आगे निकली हुई बाहुओ से सलग्न रहता हैं और ये बाहु १५5- 
मितम्बास्थि (॥|प्रथा) कहलाते है। प्राय श्रोणि-उलूखछ का अर्घ 
भाग इनसे बना होता हैं। श्रोणिन्चक्र के परच-उत्तर तथा अधर-खण्ड 
क्रमश आसनास्यि (८गण्या7) तथा पुरोनितम्बास्थि (9005) 
कहलाते है। पुरोनितम्बास्थि चूणियित कास्थि की बनी होती हैं। 
श्रोणि-उलूखल की न्युब्नता को बनाने में आसनास्थियाँ, पृष्ठ- 
नितम्वास्थियाँ तथा पुरानितम्वास्थियाँ समान भाग छेती है। 


(. हप९. ) 


(घ) पशच-पाद--ऊर (79877) प्रदेश में अर्वस्थि (व्थिपा) 
नामक अबेली रूम्बी अस्थि हाती है। इसका अस्थिदड कुछ टेढा हूँ 
और नेदिप्ठ-भिर गोल होता ह 3 
हूं जो ; श्रोणि-उलूखड में (लेदिष्ठमाग) 
सटकर बैठता है। दूरस्थ शिर 
जघा (शाध्त.) के जघानु- 
जघास्यि (0907#07009) 
नामक अकेली अस्थि से जूडा 
होता है। ऊर के दोना शिर 
चूणियित कास्यि के बने 
हाते हे। जघानुजघास्थि 
शरीर की अन्य अस्थियो से 
बडी होती है। इसके दोनो 







0 हर) 
|; जघानुजघास्वि 


छोरों से अस्थिदड के मध्य अनुगुल्फास्यि] पादगछाका की 
तक प्रसीताएँ पाई जाती है। अगुष्फास्यि | मेयम पंक्ति 
अूण म यह अस्थि दो उपागुछ ट 

अस्थियों की बनी हाती हैं, अगुिपर्ष 


जिनके नाम जघास्थि (702) 
और अनुजघार्यि (8009) 
है। प्रौढावस्था में ये" दानो 
सायुनज्यित हो जाती है, ये ५ 
अस्थियाँ क्रमश पुरक्ष हू 
(एप्थ्य्डा)) तथा पश्चाक्ष चित्र १०३--मण्डूक के पर्च-पाद वी 
(0०४८:०५७। ) पर होती है अस्थियाँ (१ से ५ पादागुलियाँ) 
(चित १०३ वे १०४ क)। 

पाँव को भी तीन भागों में वाँठा जा सकता है। गुल्फ (४776) 
अथवा कूच (६7905) में अस्थियो वी दा पक्षितयाँ होती है। अत्येक 


». पाइशलाका की: 
(व्दितीयपक्ति ) 
३ न 


( २६० ) 


पएक्ति में केवल दो अम्थियाँ है। नदिष्ठ पक्ति में दो लम्बी अस्थियाँ 
रहतो हैँ और इनकी लम्बाई इतनी अधिक हाती है कि पहचन्याद का 
इन अस्थियोवाला भाग दूसरे अस्थिदड के समान प्रतीत होता है। में 
अस्थिया अनुगुल्फास्थि (39722905) तथा प्रगुल्फात्थि (७को- 
८क्षा८प्राग) कहलाती है। कूच्च वी दूरस्थ पवित मे अस्थियाँ बहुत 


प्रयम थ ल्लेतीय चादशत्यका की 'पक्तिया ,तनुअपास्पि इीनि 
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चित्र १०४ (व) मण्डूक के पश्च-पाद की पृथक्‌-पृथक्‌ अस्थिया 


छाटी होती हैं। पादशलाकाएँ (77/८६४:59]$) पाँच हाती है। इनका 
अगूल्पिव-सूत्र २, २, ३, ४, ३ हैं। इस प्रकार कूर्य मे भीतर की 
आर एक नसर-समाव (८४७ ]],८) सरचना हाती है जा दा या 
हट अस्थियो से बनी हाती हैं। इसे उपागुष्ठ *(८॥८४४ या 5एप्प) 
हते है। 


“उक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्रन्याद तथा पश्च-याद के 
ककाछा के अवयवो की रचनाएँ (चित्र १०४ खत) परस्पर समान हैं। 
वाह्नस्थि और ऊढ, अरत्नि-अत्वरत्ति और जघानुजघात्यि, मणिवध 
बौर कूर्च, पाणिशछाका और पादशलाका तथा हाथ और पैर के 


( २६१ ) 


अगुहिपवे--ये ,सब रचना-सदृश अग है। इसी प्रकार का रचना-सादृश्य 
अस-चक्र और श्रोणि-चक्र में भी पाया जाता है, यथा अस-सचि-कूप 
के ऊपर का असफलक तथा उदसफलक पृष्ठनितम्बास्थि के, अक्षक 


घृष्ठनितम्बास्यि 
ऊरू जंघा शुल्फशकूर्च) पाद (उप 
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चित्र १०४ (ख) पृष्ठव्ी प्राणी के चत्र, अग्रन्याद और पद्च- 
+ पाद के कवालो की तुलनात्मक रचना 
पुरोनितम्बास्थि के और उरोस्थास्थि आसनास्यि के रचना-सदृश्ष 
भाग है। 

इस प्रकार केवछ पाद ही नही, किन्तु उनके अवयव भी रचना 
में सदृश है। पृष्ठठश्ष के वर्णव में यह बताया गया है कि 


६ २६२ ) 


विभिन्न कीएस आवार तथा परिमांण में सदृश होते हें। वीकसों की 
सरचना आग से पीछ तक समान दिखाई पढ़ती है तथा उसी सरचना 
की पुनरावृत्ति पाई जाती हैं। अत इस प्रवार की पुनरावृत्ति को भालाबढ 
रचना-सादृध्य ($९॥/] !07008 ) कहते हें। इसकी पुष्टि भ्रोणिकी 
के अध्ययन से होगी (१४ववाँ अध्याय दसो ) । 


(४) सधियों एवं पेशियॉ--मेंडक का कद्ााल प्राय १५० अस्थियों 
का बना हुआ है तथा इन्ही के परस्पर मेल से शरीर वा हाँचा बनता 
है। इन हड्‌डिया व ढाँचे में कई सधियाँ (]077: ) होती है, जो 
सधायी अवयवों को हिलने-डुलने देती है। हिलने-दुलने वी क्रिया 
पेशी और अस्थि के सहयोग में हो होती हैं। उद्दीपनों के अनुसार 
पेशिया म॑ सबुचन था विस्तरण की शक्ति होती है। पेशियाँ सधियों 
से सबद्ध रहती है। संधियों का वर्गीकरण इस ढंग से किया गया हैं-- 


(क) चेप्दावत्‌ संधि (7 0040।८ [0गा/) या परिदेष्ट सपि 
(4ाशफ्राए5 0 एल्लाप्ए ]णगा) के उदाहरण असनसधि 
(ञा०णे१८7 |णग7) और नितम्बनसधि (पाए ]0णागा) है. (चित्र 
१०५) । हे 

नितम्व-सन्धि वी तुलना वन्‍्दुक तथा उलूजल (09॥| शाते 50८०) 
के भेद से की जाती है। इस प्रकार की संधि में अवयव किसी सीमित 
क्षेत्र में किसी भो दिशा में हिल-दुल सकते है। खात या उटूखल और 
कन्दुक' (00।) अस्थि-रज्जुओ द्वारा जुडे हुए हे। य अस्थि-रज्जु खात 
के तट से अस्थिदड के अस्थिशिर ( ०[॥७॥] ७5 ) के बाहरी तट तक 
फंले होते हें। आगे चलकर ये अस्थि-रज्जु कात्थि-आवरण (ए८॥- 
ए०गपप्रण्यय) तथा पर्यस्थ (ए८7०5४८०४१) से सढूग्न हा जाते 
है। जात और कन्दुक के मध्य का स्थान सबि-कलाओ (976 
गयशप्ौगाक०७) द्वारा पृथक रहता है। इन सधिन्काओ का मुल्य 
कार्य सघायि-गुहा (शाप्पॉश्ताडु ध्थ्श्यात )--जैसे अत वधि-कूप 


( रद्३ ) 


अथवा श्रोणि-उलूखछ से अस्थि को निलम्बित रखना है इन संधि- 
क्लाओ के भीतर एक गुहा होती हैँ जो सघिरत ($५॥0एश%) 
नामक द्रव से भरी रहती हूँ । यह्‌ द्रव दो सघामी अम्थियो के बीच ' 
गड्दें का काम करता हैं। इस कारण हिलनें-इुलने के समय अस्थियो में 
घर्षण नहीं ही पाता | 





चित्र १०५-मण्डूक में बन्दुक-उल्खल-संधिं वो दिखाने 
के छिए नितम्बन्सधि वा अनुप्रस्थ छेद 


* (ख) कोस-्सधि--कोस्सधि (॥/ग8० ]०7८) के उदाहरण 
हुटरी वश छृटरे की छियों है? इन वशिशें हे बकदत एक ही मत 
(८९८)) में हिल या डुछू सकते हे। अन्य छक्षणी में ये कन्‍्दुक- 
उल्दूपल-सधि के समान हैं। 


( *धड ) 


(ग) प्रसर-सचि--प्रमर-सधियाँ (!त7 अत) कीक्सों 
के योजिवर्ध (2) ४2[00.0॥) 55) वे बीच पाई जाता ह। योजिवर्ो 
के चपटे अनीको के मध्य म सघायी तू होता हैं। इन सधिया में सपि- 
बलाएँ भी होनी है। 

(घ) स्थिर-सधि--स्थिरसधि (वश ४७] ॥007) अथवा 
अचलन्सधि (!ग7८7/८८४) करोटि तथा अमन्चत्र का संघटनात्मक 
अस्थियों में पाई जाती है। इन अस्थिमा को हिलने-डुलत की कोई 
आवश्यकता नहीं होती और इस संधि के कारण ये हिठ भी नही सक्ती। 


(४) विवर्त-सधि--इस विवर्त-सधि ([॥ए०7 ॥णग्मा) में 
द्वितीय कीवस के अग्र-वीक्स-काय से दांत के समान दताभ प्रवर्ष 
(०१०४/070 970०८४५) निकल कर विव्तनी (77५०) बनाता है। 
यह शिरोधर-ीक्स में स्थित झूंप ($0८).८४) से मिल जाता है। 
इसके कारण पृष्ठवश के अक्ष पर सिरोधर-कौकस से सकग्न शिर 
'चक्‍्पी के पत्थर के समान घूम सकता है। यह आक्ष परिभ्रमण (29४| 
709॥07) पूर्ण नही होता, केवड अर्ध चक्र ही बन पाता हूं। 


यह संधि सरीसूपा, पक्षियों एवं स्तनियों में ही पाई जाती हूं। 


पेशियाँ--पेश्ियां खण्डश विन्यस्त (5९हफटलाए बाएशाएु८- 
77077) होती हूँ। ये सदैव अस्थियों से सम्बद्ध होती है और किसी 
भी अस्थि पर इनका विन्यास विरोधी युग्म (0०878 ८००४४) 
यनाता है! ये युग्म उन्ही अम्थियो पर पाये जाते हैं जो हिल-इछ 
सकती है। पेश्षियाँ क्काछू को आधार भी देती हे। 


सकोचन के समय ही पेशियाँ अपना आकार परिवतंन करती हैं, 
किन्तु उनके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब पेशियो की 
” रम्बाई सकाचन द्वारा कम होती है, तब उनकी माटाई बढ जाती है। 


( २६५ ) 


साधारणत पेझियो का एक छार किसी स्थिर-अस्थि से ओर दूबरा छोर 
चल-अस्थि से जुडा होता है। अस्थियो तथा पेशिया का सम्बन्ध स्नायु 
(;९०५०7) या सीधी स्तरी (£४$०४) द्वारा होता हैं । 
पेशियो के कार्ये के अनुसार, उनका वर्गीकरण इस प्रकार हैँ -- 
(१) उचन्चनन (८८ए०४०१५)--जो अगा को उठाती हे जैसे-- 
निचले जबडे का उठना उत्तम पेशी के सकोचन द्वारा होता है। 
(२) प्रावक्तारक्त (8८97८55075)--ये नव पेशियाँ है जो ग्गो 
को नीचे गिराती हे। 
(३) प्रसारकक पेशिया (९४४८१४०75)-न्ये अगो का प्रसार 
कर सीधा करने में सहायक होती है जैसे हाथ-पाँव का सीधा होना ! 
(४) आकौचक पेशिया (९८९०१४)--थे अगा के मौडने का कार्य 
करती है जैसे घुटने का मोडना। इसके द्वारा एक अग मुडकर दूसरे 
अग्र पर जा पड़ता हैं) 
(५) अपचालक पेशिया (#0तए८४०7४)--ये अगा को दूर 
करती अथवा हटाती हूं। 
॥. (६) आवर्त पेशिया (707/7075)--क कसी अग को दूसरे के 
आधार पर घुमाती हे यथा--शिर का पृष्ठवश पर घूमना। 


तेरहवाँ अ्रध्याय 


प्रेंक की चेता-संइति 

दा हाद--चतान्सहति वे विभाग (व4)-नैस्द्रीय (८८ए्ट) 
चवा-महवि--मस्तिप (9700) और पृष्ठ-रज्जु (5900 ८०70), 
() परिणाह (८ं7णी८८७॥) चता-सहृति (१) बापर (टाआा) 
चताएँ और (२) मैरव चताएं (आ॥79/० ॥07४८४)--अपम-स्वायतत 
चेवा-सहुवि ($एप्राएगता50८ प्रधःए0०8 8) शध्या) तथा द्वितीय- 
स्वायत्त (98775) ग्रए॥त०१८९) चतान्महति--मस्तिप्ण वे विभिऋर 
भागा के वाय-अतिक्षेप क्रिया (॥000९ 40॥00)--अन्‍म्त्त, 
रकतवाहिनिया तथा ग्रथिया पर चेता-सहति वो नियमन। 


(१) घरोर ऐसा यत्र है जिसमें दई प्रवार दे कार्य करने वी क्षमता 
है। शरीर-यत्र का बोई भाग टूट पूठ जाय तो वह फिट से अपने आप मुघर 
जाता है। शरोर अपने इंघन और अभ्यजन (]प्)800007) की पूर्ति 
भी वरता है। इसमें मस्तिप्व ही ऐसा प्रवन्धक' (ग20/८7) हैं जो 
यन्र की भ्रियामीरता तथा आवश्यकताओं का निब्नण तथा नियमने 
(7८(0)9007) वरता हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाएँ मस्तिष्क के 
बादेश से हाती है ! इसवे अतिरिक्त मस्तिष्क शारीरिक क्रियाओं मे 
बासजन (८००70॥॥000) भी करता हूँ। इस कथन की पुष्टि दिये 
हुए उदाहरणो म्र होती है -- 

(व) भाजन के निगल्त ही पचन-पथ की ग्रथियाँ उदासर्जन करने 
ल्‍्गती हू । 

(जे) भत्रु के आगमन पर या उसके स्पर्श मात्र से ही शरीर जस्यस 
तत्परता से रक्षा क॑ लिए विभिन्न अग्रो का सचाल्न वरता हैँ। 

स्ध्द् न 


( २६० ) 


उपर्युक्त क्रियाओं वे लिए केन्द्रीय चेता-सहति ही शरीर वा प्रबन्धक 
हूँ और वही क्रियाओं के लिए उत्तरदायी हैं- वेन्द्रीय चेता-सहत्ति 
(चित्र १०६) सर्देव शरीर के विभिन्न सवेदागो वे ससर्ग में रहती है। इन 
सवेदागों को पारेषक (घा$ग्रा/(८४) और चेता-सहति को उद्घौपनों 
का आदाता (7€८९६८) तथा प्रेपण (057970८06/) अथवा 
सवाददाता वहा जा सबता है। समस्त चेता-सहति दुरभाष 
(८८७॥०४८) के तारो के जाल के समान हैं और शरीर की सघदना 
में चेता-सहति केंद्रीय अभिकर्ता (98८४४) का वार्य करती है। नोचे 
दिए हुये वर्णन से ये सभी थाते स्पप्ट हो जावेंगी -- 


(२) मड़द की चेता-सहति के तीन भाग क्ए जा सकते है -- 


(क) केखोय चेता-सहति (आए) ॥67६008 89४67) 
या प्रमस्तिप्क-मेरव (८८८०॥०-5ए॥4/) चेता-सहृति (चित्र १०६)। 

(ख) परिणाह चेता-सहति। 

(ग) प्रथम-स्वायत्त चेता-सहति। 


(व) केद्धोप चेता-सहतति में मस्तिप्क और पृष्ठ रूजू नामक 
भाग सम्मिलित हे -- 


(१) सस्तिष्क--यह केद्धीय चेता-सहति का अगछा भाग हैँ 
(चित्र १०६, ९०७ क+ख, १०८ क-+-ख ) । मस्तिप्क के तीन भाग 
किये गये हँ--अग्र-मस्तिष्क (#029770), मध्य-मस्तिष्क (॥0- 
एछा४श0) और पहच-मस्तिष्क [शाएत2॥)। अग्र-मस्तिष्क में 
गधपालियाँ (0[८०7, 09०5), प्रमस्तिप्क या प्रमस्तिष्क-अर्ध- 
गोल (८टाटंडं पद्ाग्राह्फ्रोटागट७) होते हुँ। मधथ्य-मस्तिप्क 
(कल्यव्लुूशीशेक्त 97 ए:क्रैश्क27 ०८207) मे केवल दृश-पततिया 
(००//८00८5 ) होती है । निमस्तिष्क (८धा/९|घ४) और मस्तिष्क- 
पुच्छक (गाध्वणी9 छ७[णाए्ु॥2) सम्मिल्ति होकर पश्च-मस्तिष्क 





जेल, भविमिकम्याश्षि 


चित्र १०६--मण्डूक वी केद्धीय वेतान्ह॒ति 


( रष्९ ) 


बनाते हूँ । पृष्ठ-रज्जू का अगला भाग फेल कर मेरुकद (फणो 0६ 
5एग॥व ८०0) या मस्तिष्क-पुच्छ बनता हूँ। यह तिभुजाकार हूँ और 
इसकी भूमि स्थूल परन्तु इसकी छदि अधिच्छदीय कोशामों के केवठ एक 
स्तर से बनी हैं जो अचेता (707-7८7४00७) स्तर हूँ। मस्तिप्क- 
पुच्छ के छदि पर अनेक रक्त-वाहिनीयुत भज होते हे। ये पश्च-झल्लरो- 
प्रतान (905४7९८07 ८०० ए़ौ८5०५) कहलाते है। मस्तिप्क- 
पुच्छ के पिछले भाग की मध्य-सीता (7720790 £0770) पृुप्ठ-रज्जु 
के अधरविदर (एथ्या7श 5550८) से सलरूग्न है। कापंर चेताओं 
के कई थुग्म मस्तिप्क-पुच्छ के पादर्व से निकझते है। 

मस्तिप्क-पुच्छ के उत्तर-पाए्व में एक तिभुजाकार चतुर्यन्गुहा 
(00४) एथ॥7८८) हैं। यह गृहा पृष्ठ-रज्जु को केन्द्र-कुत्या से 
सम्बद्ध हूँ। 


मस्तिप्क-पुच्छ के आगे निमस्तिप्क हैं। यह एक छोटे अनुप्रस्थ भज का 
बना होता हूँ और इसमें स्थित गुहा को निमस्तिष्क-गुहा (८८९०० 
ज्ध्यांग्रंणीं८ ०0४ ९०००८॥४) कहते हैं। जिन प्राणियों में पेशी- 
क्रियाशीजता (प्रए8८ए४/ ४८र४एश॥9५) अधिक होती हूँ, उनमे 
निमस्तिप्क का परिमाण (22८) अधिक होता हूं, विच्तु मेडक में 
यह बहुत ही छोडा होता हैँ! 


मध्य-मस्तिष्क--यह्‌ मस्तिप्क का सबसे चौडा भाग हैं। यह मुख्यत- 
दो गोल कायो से बना हूँ। ये काय दृक्‌-पालि (००00० 00८) कहलाते 
हैं. (चित्र १०७ क, ख तथा १०८) । दृक्‌-पालियाँ तिमस्तिप्क के सामने 
और मस्तिप्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। प्रत्येक पालि की 
दुग्गुहा (0900० ए्याप्रंटौ८) परस्पर मार्ग (!८४7) नामक सकीर्ण 
मध्य-्गुह्ा अथवा मध्यनयय से सम्बद्ध है। मध्य-गुहा पीछे चहुर्थ- 
गुह् से तथा सामने की तृतीय-गुहा (फांत रक्याहंटाड 67 
09८०८।८) से सम्बद्ध है। इ्वेत-द्वव्य (छापरप्ट प्राशापटा) के दो 


हु 





बिन १०७ (क) मण्डूव वा भस्तिप्व' (उत्तरदृष्य) 
(ख) मण्दूक वा मस्तिप्व' (अधरब्दृश्य) 





अग्रमलरीज्रतान *य अमल्षिष्फ 





तौप़ बाय 


बिन १०८--(ब) मण्डूक वा सस्तिप्यः (वाम-पाश्व से) 


(ख) मण्डूक वा मस्तिप्क (प्रध्य से अम्र) अन्वायाम छेद 


( २७१ ) 


स्तम्म--प्रमस्तिष्क वृन्तयोज (लापा० ८था८७१), जो मस्तिप्व-युच्छ से 
लेकर मध्य-मस्तिप्क तक फंद़े हुए हे, मध्य-मस्तिप्क वे दुकू-पालि की 
अधर-मूमि को बनाते हूँ। 


दुक्‌-पालि के सामने मध्य-मस्तिप्क होता हैँ । इसकी छदि पतली होती 
हूँ और छदि का आस्तर वाहिनी-ऊति वा बना होता है! यह आस्तर 
अग्र-भल्लरी-प्रतान (४77८४07 ०१07070 9]९६७५) कहलाता है 
(चित १०८ ख) । मध्य-मस्तिष्क में स्थित सकीर्ण-दरी (5) के समान 
गुहा को तृतीय-गुहा कहते हं। इस गुहा वी भित्ति चेताद्वव्य के स्थूछ 
हो जाने से बनती है। चेंताद्वव्य का यह स्थूलन दृक्‌ू-पिड (090० 
॥थ॥) कहलाता है। दृक्‌ू-पिड चेता-तन्तुओ के अनुप्रस्थ पढ्टों द्वारा 
सम्बद्ध है । तृतीय-गुहा वे निम्न होने वे कारण मध्य-मस्तिष्क के अधर- 
भाग में एक फूला हुआ भाग बन जाता हूँ जिसे निवाप ([िवा- 
४७७ पा) कहते है। यह मध्य-मस्तिप्क वी भूमि के बहिवेलन से बनता, 
है। निवाप से सलग्न॑ गोलकाय को पोषकाय (फाप्राशए 009 
०07 ॥ए7०.०॥)5७$) कहत हूँ। इस प्रदेश के ऊपर एक वृत्त सदृध 
(572). ]:८) काय हैँ जो सूतोय-नत्र-प्रन्यि (छराा८॥ 900; ) 
कहलाती है। 


मध्य-मस्तिप्क के आगे प्रमस्तिप्क अथवा अ्रमस्तिष्क-अ्ंगोरू 
॥ ये आकार में लूम्वे, युग्मिति और अडाकार हैँ। इन अर्थमोछों के 
अग्र-भाग एक दूसरे की ओर झ्‌के हुए दिलाई देते हे, परन्तु पश्च-भाग पीछे 
दुरर होते हें। इन दोनो अर्धगोलों को मध्य-विदर पृथक्‌ करता हूँ। 
इनकी प्रत्येक पालि में स्थित पाइवं-गुह। ((7077) ६ ८०४7८८) तृतीय- 
गुहाद्वार [0भ्ाटा ०06 30770) (चित्र १०९) द्वारा उसी नाम 
की गुहा से सम्बद्ध हूं। पारवे-युहा गध-पालियों (09८07५ ॥0025) 
की ग्रधन्‍्यूहा (7770८0८८) से भी सल्ग्न है। 


( २७२ ) 


आगे की गध-परालियों से प्रमस्तिप्क-अर्धधोल जुडे होते हें। गंध 
पालिय़ो के नीचे मध्यन्सीता (760/आा धि्ा0७) हाती हूँ। इसके 
अगले भाग से दो स्थूछ गध-चताएँ निकलती हे (चित्र १०७ ख )। 


गंध-चेता 
गंध-पालि 
गंघ-गुहा 







पाश्वें गुह्दा 
ततीय-गुहा-द्वार 
प्रमस्तिप्क-अधेगोल 


- मर्तिप्क-पुच्छ 
__चतुर्थे-गुद्द 





77“ प्रछ-रज्जु हु 
चित्र १०९--मण्डूब के मस्तिष्क की गुहाएँ (क्षैतिज छदनड्वारा) 


दृढ़तानिका (पेघाध्या८धय) के अन्दर एक पतला वाहिवी- 
स्तर [ए४४एए४: 4ए८:) है जिसे मृठुतानिका (फाग्राग2ध) 


( रेड ) 


कैद उतर 'दिदर देता शबल्प 






धूसर। 
मृदुनानिका 
९, मैथेड्शा 
एजाएलानिकों अगष्ड ( भूत 


चित्र ११०--मैरव-चेता का उद्भव दिखाने के लिए, कीक्स- | 
वश तथा पृप्दनरज्जु का अनुप्रम्थ छ्दर 





,चित्र १११ (क)--सृष्छ-रज्जु का अनुप्रस्थ छेद (ख) पृष्द-सम्जु 
ह में प्रेरणा का पर्थ ओर चेतोपागम 


( २७५ ) 


छेद दी अर्ध-रभो ($शा॥-८ए॥॥0८75) के समान दिखाई देता है । 
ये रम उत्तर-विदर तथा अघर-विदर से पृथक्‌ हैँ। पृष्ठ-रज्जु में भी एक 
केद्रीय गुहा (ट्लट्णाा॥ ८४४॥ए) है जो मस्तिप्क वी गुंहाआं से 
सलल्‍ूग्त हैं। यह गुहा केख-कुल्पा (व्थाएत्नो ८्शाओ) बहलाती 
हूँ। इस गुृहा का आस्तर पक्ष्मल अधिच्छदीय कोशाओ स बनता हूँ। बाह्य 
इवेनबद्रव्य तथा केन्द्र-कुल्या को परिवेप्टित करने वाले आत्तर केन्द्रीय 
धूसर-द्रव्य से पृष्ठ-रज्जु की चेता ऊति वनी है। पृष्ठ-रज्जु क अनुप्रस्थ छेद 
मे धूसर-द्रव्य वर्ग (5१७४7८) वे आकार का दिखाई देता है। द्वव्य के 
उत्तरयारब॑ (00750-गाध्य) तथा अपस्यादव (६ हए0- 
]96४४।) में श्ग (#078 9 ८०ए३) होत है। घूसरबद्वब्य 
में मुस्यत चेता-घारी को चेता-कोशाओ तथा अविमज्जिकचुकी चेताएँ 
होती है । श्वेतद्वव्य चेता-लागूलो तथा विमज्जिक्चुकी-तन्तु (एा८्तंध- 
]8060 897८5) से बना है। पृष्ठ-रज्जु के दानों पाइर्वों का घूसर-द्वव्य, 
उत्तर तथा अधर घूसर समामिलो (००एाप्ञा$४ए:८५) हारा सम्बद्ध 
हैं। अधर धूसर-समामिल के नीचे विमज्निकचुकी हैं। तन्तुआ के 
ब्यत्यसन (८05$778$) पाये जाते हँ। ये अधर-इवेत-समामिल के 
नाम से प्रसिद्ध हेँ। इन सबके नीचे अधर-विदर होता है जो नीचे 
इवेत-द्रव्य को पृथक करता है। 
) 

(स) परिणाह चेता-संहति:--परिणाह चेता-सहति में कार्पर 
चनाएँ तथा मेरव-चेताएँ सम्मिल्ति है। कार्पर चेनाओ तथा मेंख- 
नताआ के उद्यम स्थान तमश मस्तिष्क तथा पृष्ठ-रज्जु हे। 


(१) कार्पर चेताएँ --(चित्र १०७, १०८ व ११२) मडक 
में कार्पर चेताओ के दस युग्म हाते है +- 


३. प्रथम कार्पर चेता अयवा ग्ध-चेता --यह चेना ग्रधन्पाल्यो 
के छोर से निकलती 'हैं, और तितवम्यथि के एक छोटे से छिद्र 


( २७६ ) 


से होती हुई नासा-गुहा की इलेप्म कला में फंडी रहती है। यह केवल 
सबेदों चेता ($९८क्‍75070* 7८:६८) है। 


मैगय देता (५ ५.३ 
















2५ ] 
2322 3) / “अर 
:22% ! 2 पृष्ठ महरोहिणी 
जजिह्र शा! ७५ [-3द्राप्युनीय 
जिक्षप्रसनी चैता ले ;' |! 22 / 
अप्रे'जिड्ष चेता 2.2. , 


चित्र ११२--मण्डूक की पचम, सप्तम, अप्टम वे दक्म कापर चेताओ का 
बटन । प्रथम मैरब-चेता (अथोजिद्ध-चेता) व प्रथम-स्वायत्त चेता-महति 
का अग्र-भाग भी दिखाया गया हैँ। 


२ द्वितोय कार्पर चेता अथवा दृकू-चेता *-- 

वृक-चेताएँ (0छााट पत्र ८5) युग्म चेताएँ है इनमे प्रत्येक 
दृकू-चेता का उद्गम-स्थान मध्य-मस्तिष्क हैं। दृकू-चेताएँ एव दूसरे 
को पार करती हुई नीचे, दृष्व्यत्यास (०एपर वाप्रहगा9) वी रचना 
करती हैँ और करोटि क॑ दृक्‌-छिद्रा (०एघ८ ठि्याटा) से बाहर 
निकलती हूँ। ये नेनो के मूतिपठ (उट09) में फंली रहती हूँ। 
दूक-चेताएँ केवल सवेद प्रकृति की हे ; 


ठ 


कि 


( २०७७ ) 


३५ तृतीय कार्पर चेता अयवा अक्षिचालक-चेता :-- 

मक्षिचालक-चेता (0८००ग्राणाणा ॥67६८) मस्तिष्क के अधर- 
पार्-तछ से निकलती हैं। इसका उद्गम-स्थान मस्तिप्क की अधर- 
मध्य-रेखा के समीप और निमस्तिष्क-वुन्तयोज के मध्य में हैं। यह चेता 
दुक्‌ू-छिद्र क॑ समीप स्थित एक छोटे छिद्र से कर्षर के बाहर निकलती 
है। अक्षिग्योल (८ए८ 52) वी ६ पेशिया में से ४ पेशियो में यह्‌ चेता 
फैली हुई हैँ (देखिये अध्याय १४ वाँ) | इन चार पेशियो के नाम उत्तर- 
ऋजुपेशी (8ए7८४07. 7९८05), अग्र-ऋजुपेशी._ (ब्रगध्धा07 
7८८०5), अवर-ऋजुपेशी (7707707 5६८८४) और अघर-तिरश्ची 

* ([06:07 00५०७) हैँ। यह केवल चाल्व अथवा प्रेरक (770007)- 

चेता हूँ। ) 

४. चतुर्थ कार्पर चेता अयवा आकृषि-चेता :-० 

भआाश्षि-चेताएँ. (छथ्पीटपरट 07. घटाकर वधाध८) 
शरुग्म चेताएँ हे और निमस्तिप्व' तथा दृक्‌-पाल्यो के बीच उत्तर भाग से 
निकलती हैँ। यह दुक-चता के ऊपर स्थित एक छिद्र से होकर कर्पर 
के बाहर निकलती हूँ। नेव वी उत्तर-तिरश्ची ($फ7एटए07 0णॉ- 
धृप८) पश्चियो में आक्ृपि-चेता के तन्तु फैले रहते हूँ। तृतीय का्पर चेता 
के समान आकृपि-चेता भी प्रेरक-चेता है। 

५ पचम क्ार्पर चेता अथवा त्रिश्ञाख-चेता :--- 

जिशाख-चेताएँ ((87774] प८:६८४) युग्मी चेताएँ हं और 
अस्तिप्य-पुच्छ वे अगठे छार के दोंनों पाश्वों से निकलती हे। तिधाख- 
खेता मस्तिप्क सम निवलने वाली सब चेताआ से बडी हैँ और तीन 
महत्त्वपूर्ण शाखाआ को उत्पन्न करती है। अत इसका नाम निशाख-चेता 
हैं। शाखाओआ में विभाजित होन के पहछे यह एक अधेचन्द्र-प्रगण्ड (5998- 
६८328 282708॥07) पनाती हूँ। त्रिशाख-चेता पप्ठम, सप्तम तथा 
प्रथम-स्वायत्त (5६ गराए'भो।टत८) चेताओ से सम्बद्ध है। पुर- 


( २७८ ) 


कर्णास्थि में स्थित छिद्र से क्रोटि के बाहर निकलने के पश्चात्‌ यह चेता 
दो भाखाबा--चाक्षुप (०एराफ्राक्षाणाट)--०(१ ) ओर उत्तराधर- 
हावव्य (ग्रा3११|० प्र्चाताध[॥7), म भाजित हो जाती हैँ । 


चाक्षुप-चेता--अक्षि-कूप वे उत्तर-पाइव से होती हुई नासा-प्रावर 
के छिं् में क्षक्षिकूप के बाहर निकल कर तुण्ड के चर्म में फल जाती 
है। उत्तराधर-हानब्य नेनों क पीछे से निकलछ कर दो शाखाओं में 
बेंट जाती हैं। य घाखाएँ उत्तरहनु-चेता (5०एट:07 प्ष्यत्राए)-- 
५(२) और अधोहनु-चेता (77200 ०)४75 ) --५ (३) कहूछाती 
है। पहली शाखा अक्षि-कूप की भूमि से होती हुई आगे और बाहर वी 
भोर उत्तर जबड के तट तक जाती है। यह शाखा ऊपरी ओठ, निचले 
पलक और भमीपस्थ भागो में वितरित है। दूसरी शाखा--अधोहबु- 
चेता उत्तरहनु-चेता (725॥॥9॥5 $प96॥07) के समान्तर जाती 
है. इसबी झाखाएँ शस-पेत्ती (शाए0एं ए्रप5८८) और अधर- 
हनूपेश्ी (9:८० ६४०० प्राप८८) में जातो है। तत्पश्चातू अधोहनु- 
चैता, उत्तर-हनू के कोण से होती हुई अधरहनु के वाह्य तछ पर पहुँचनी 
है। इस स्थान से अधोहुनु-चेता की शाखाएँ अंधरहनू के बाहरी तल 
से हाती हुई चिबुक (८॥॥9), निचले ओठ और मुख-भूमि की पेशियो 
में जाती हूं! 

विश्ञाख-चेता मिश्रन्चेत। (7६८० गहाए ६) हैँ कयोवि/ वह कुछ 

अश में सव॒दी तथा कुछ अझ्ण में प्रेरक-चेता है । 

६ पष्ठ कार्पर चेत। अथवा अपचालक-चेता :-- 

अपचालक-चेता (५७० प८८०८ ग्रद्ए&) पतली चेता है और 
इसका उद्‌गम-स्थान पोषकाय के पीछे मस्तिप्क-पुच्छ के अघर तल में है। 
यह अरधच॑न्द-प्रगण्ड से सयुत होकर, त्रिशाख चेता के निप्फम-छिद्र "द्वारा, 
कर्पर के चाहर पहुँचती हैं । अपचालक्-चेता वाह्य-ऋणजुपेशी 


( २७६९ ) 


(्ट्मा् एसटाए५) तथा कन्दअ्रत्याकपंक (एट74ए07 एणौण) 
नामक नंत्रा की पेशिया में वितरित हैं। यह शुद्धत प्रेरक-चेता हूँ। 

७ सप्तम कार्पर चेता अयवा अनीक-चेता :-- 

अनीक-चेता मस्तिप्क-युच्छ के पाश्षों से जिशाखन्चेता वे उद्गम- 
स्वाव के पीछे ही तिकछती हैँ और अवोक-चेता-प्रगण्ड (8ु.९णॉं४६ 
एथभाह8070) बनाती है। यह प्रगण्ड अरधचन्द्र-त्रगण्ड से घनिष्टत 
सल्ग्त है। कमर के वाहर अनीक-चेता दो शाखाओं में भाजित होती 
हूँ। प्रथम शाखा जालु-चेता (9श07९ ग८7ए८)-७ (१) कहलाती 
हूँ। तालुशाखा अक्षिन्कूप की भूमि से होती हुई मुख-छदि की इलेप्सकला 
के कुछ ही ऊपर से जाती हू। ननक्षि-कूप के अगले छोर पर तालु-चेता की 
दो शाखाएँ हो जाती हेँ। इनमें से एक शाखा पारर्वत पचम चेता के 
उत्तरहनु-चेता से जालकरण करती हैँ। दूसरी चेता शाखा नासा वेश्मो 
तथा मुख-छदि के अग्र,भाग की ओर जाती हूँ और मुख-छदि की इ्लेप्मवला 
को चेताएँ प्रदान करती हूँ। 


अनीक-चेता की दुसरी शाखा--द्वितोत्तर-हानव्य चेता (70745 
क/णै४४ गरह्टए८)-७ (२) कर्ण-आ्रवर के अगले छोर से घूमकर पीछे 
की ओर अग्रसर होकर *कर्णे-स्तम्भिका के पार जाती है। नवम अथवा 
जिह्वा-ग्रसनी-चेता (805509॥#97ए779०2 ॥८7६८) की शाखा से 
मिलने पर यह बाहर की ओर जाती हैँ और पटह-कला तथा निचले 
जवडे की पेक्िियो को चेता प्रदान करती हूँ। तत्पश्चात्‌ यह हनू के कोण 
पर दो उपझास्राआ में भाजित होती है। एक उपबाखा अधोहनु के 
समीप मुख-भूमि में जाती हं--इस उपशाखा को अधोहनु अन्तश्चेता 
(7स्‍97007फ905 7८705) कहते हे। दूसरी उपश्ासा द्वित-चेता 
एप >योटय७) अाी ही और कविता को अपप्य्षणा के साया जपफ़ी हुई 
गले की त्वचा तथा द्विता पेशी ($ण०, ०0८४५ 7०5८८) को चेताएँ 
प्रदान करती है। पचम चेता के समान सप्तम चेता भी मिश्र-्चेता है। 


३5 
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< अष्टम कार्पर चेता अयवा श्रवण-चेता --- 

शवग-चेता (#0०4007ए 7८7५८) मस्त्प्क क पाइव स॑ अतीक- 
चैता के उद्गम-स्थान के अत्यन्त समीप स ही निदलती है (चित्र ६० और 
१०७ दखी)। यह कर्ण-प्रावर में प्रवेश कर सपूण कल्य-गहन में फर जाती है। 

श्रवण चेता शुद्धत सवेदी चेत्रा है। 

९ नवम कार्पर चेता अथवा जिल्ना-्रसनो-चेता -- पि 

यह मस्तिष्क के पाइवं से और श्रवण-चता व' पीछ से निकरती है और 
इसका उद्गम-स्थान प्राणेशा (7४४४४) अथवा दशम चता का भी उद्‌गम- 
स्थान हूँ। प्राणेशा के साथन्साथ यह चत्ता कर्ण-प्रावर क पीछे स्थित छिट्र 
से कर्पर के बाहर निकलती हैं। बाहर आते ही यह चेता दो ग्राखाओं 
में वेट जाती हैँ। पहिली अग्र-शाखा कर्ण-प्रावर के पृछते घट के चारो और 
घूम कर पहलछे नीचे फ़िर्‌ आगे जाती है और अनीक चतू की दिताधर- 
हानव्य चेता से जुड़ जाती है। दूसरी पश्च-शासा द्वित के अग्रन्शग के 
समालर होती हुई ग्रसनी को अघर भित्ति में नीचे तथा आग जाती है। 
मुख-भूमि में पहुँचने पर यह झासखा तियंक्‌ रुप में अधोद्वित-चेता को पारकर 
भागे जाती हैँ और जिद्दा वी पेझिया तथा ग्रसती की स्लेप्मुकदश का 
चेताएँ प्रदान करती हूँ) यह मिथ्रन्चेता है। 


मा 

१० दद्गम कार्पर चेता अथवा प्राणेशा-चेता-:प्राणेशा-चेता 
(एश8ुए७ 2धाए८) (चित ११२)। अबवा दूरमामि-्चेत्ा (५४7- 
तंडाफाएू ग्रटपए्ट) अबवा क्लोमोदर-चेता ([शा८प्राव0/928४00 
ग67६८) के उद्‌ गम-स्थान के भम्बन्ध मे नवम चता के वर्णन मं कहा जा 
चुका हैँ। इस चेता के कई मूल मस्तिप्क-पुच्छ व दाना पाइवीं 
स निकलते है। कपर के बाहर निकलते ही प्राणशा-चता कलोमांदर- 
श्रगण्ड (|ाटप्गा0987597८ ड्थ्वाह्टाजता) बनाती है। इस चता की 
शालाएँ पीठ वी पेशिया में जाती हे [और इसके उपरान्त प्राणेशा-चेता 
ग्रसती की भित्ति में पहुँचकर चार प्रधान घाखाओं म भाजित होती 
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हुँ। एक शाखा का नाम घोषित्र-उपचेता (स्‍ध्रशाए5 ।0एा27$) 
या प्रत्यावत्ति चेता (7ट८पएल्या; ए८7९८) है--्यह चेता द्वित के 
पदच-श्रृंग से लिपटी हुई घोषित्र तक जाती है। इूसरी शाखा हृदय- 
उपचेता (73705 ८०702८) कहछाती है--यह चेता सिरान्‍कोटर 
तथा हृदय की अन्तर-अलिन्द-पटी को शाखाएँ प्रदान करती है। जो 
शाखा क्लोम-रोहिणी के साथन्साथ _जाकर क्लोमो तक पहुँचती हैं, 
बह बलोम-चैता (एपगा०गश्ाए एटा१८) कहलाती है। यह प्राणेशा 
की तीसरी ज्ञाख्रा हैं। चोथी शाखा जठर-चेता (8507८ ॥67ए८) 
कहलाती हैं। साधारणत. जठर-चेताएँ दो होती है और आमाशञय वी 
भित्ति को शाखराएँ प्रदान करती है। ५ 


इस प्रकार यह स्पप्ट है कि प्राणेशा का विस्तार अधिक है। यहीं 
एक कार्पर चेता हैं जो शिर के बाहर अगो को चेताएँ प्रदान करती है! 
इसी भे इसे 'दूरथामि-चेता (७०॥०0९८४॥४ ॥८:ए०) भी कहते है। 

प्राणंशा चेता मिक्ष-चेता है। दी हई सारणी से मेंडक को वापेर 

,चेताओं का' तुछनात्मंव विवेचन कया जा सकता हूँ । 

*. (२) मंरबन्चेताएं--प्रो मंडको में मँख्वन्चेताओं के दस 
युग्म होते है किन्तु भेरशिशु में उतकी सरया| इससे भी अधिवों रहतो 
हैं और इनमें, से कई पदच-चेताओं का रचनान्तरण या रूपान्तरण 
के समय हास हो जाना हैँ। यह ह्वास भेज्शिश्रु के पुच्छ-छवास के साय 
होता हूँ। 

प्रत्येक मे रव-चेता की उत्पत्ति दो मूलो के रूप में पृष्ठ-रज्जु मे होती 
हूँ (चित्र ११० व ११३ क देसो) | इन दो मूलो में से एक मूल उत्तर 
अथवा पहच-मूल और दूसरा अधर अबव़ा अग्रन्मूल कहछाता हैं। ये 
दोनो मूल कोव्मस-कुल्या में जुड जाते है और अन्तराकीकस्‌ छिद्र से बाहर 
निकलते है । इन्‌ दो | मूलो वे मिलने के कुछ पहले ही .उत्तर-मूल में 
एक प्रगण्ड बनता हैं । इस भगण्ड में वे चेता-कोणाएँ हूँ, जिनसे मूल क्रे 


( र८र ) 


तन्‍्तु निकटत हैं। इन तन्तुओ के अतिरिक्त यह गुच्छ अथवा 
प्रगष्ड (8978)07) उन परिणाह-चेताओ के सवेदी तन्तुओ वा 
भी उत्पत्ति स्थान हूँ जिनसे सवदी चेताएँ बनती हूँ । कौकस के वाहर 
मेरव-चेता एक छाटी उत्तर और एक बडी अधर घाखाजआ में विभाजित 





* + अमसे 
चित्र ११३-अतिक्षप चाप 


हो जाती है। य दोना शाखाएँ मिश्र प्रद्ृति की है। उत्तर शाला 
से कई उपयाखाएँ निकलती हैं जो शरीर को उत्तर मास-पेशियों तथा 
त्वचा को चेताएँ प्रदान करती है। अधर शाखा पादों तथा झरीर की 
अधर मास-पेजिया को चेताएँ प्रदान करती हैं। योजि-चेतापूल 
(प्बयाए5.. ८0कराप्रट्वा5 ) नामव॒ एक छोटी चेता शाखा 


( रथरे ) 


मैरव-चेताओं की अघर शाखा को प्रथम-स्वायत्त चेता-सहति से सम्बद्ध 
करती हैं। 

भग्र मैरव-चेताओ के मूल अनुप्रस्थता जाकर अन्तराकीकस 
छिद्र (चित्र १०० ग) से बाहर मिकलते हैं। इसका कारण यह है कि 
अस्तराकीकस छिंद्र और मैरव-चेताओं के मूल एवं दूसरे के सामने 
है । परन्तु यह दशा मरव-चेताआ के सब मूला की नहीं होती। दूसरे 
शन्दो में मैरव-चेताओं के मूलो तथा अन्तराकीकस छिद्रो में अन्तर 
हो जाता है। यह बात स्पष्टत मध्य और पश्च मैरव-चेताओ के मूलो” 
में पाई जाती है। इन चेताओं के मूल पीछे की ओर तिर्येक्‌ रुप से 
कुछ दूरी तक कीकस-कुल्या में जाते हे और तब वे अन्तराकीकस छिद्रो 
से बाहर निकलते हैं। इसका कारण यह हैं कि इस भाग में कीकसो 
की लम्बाई पृष्ठ-रज्जु की मेरव-्चेताओ के जग्रात्वार मूछा के अन्तर 
से बडी है। पश्च-चेताओ के मूछ पृप्ठ-रज्जु के समान्तर कुछ दूर 
तक पीछे की ओर जाकर अन्तराकीक्स छिद्र से बाहर निकलते हे । 
इस कारण कीकस-कुल्पा के अन्दर पशच मैरव-चेताओ के मूलो का एक 
पूल था गुच्छा वन जाता है। यह पूल पृष्ठ-रज्जुं के अवसान-सूत्र 
(हफत्ए एल्ट्पप्रधं2) सहित अश्च-पुच्छ (ट्यूप्त॑ं& €तुएपा8) 
कहलाता है (चित्र १०६)। 

अधर मैरव-चेताओ क॑ उद्गम स्थान के समीप चूणियित काय 
(८४८४7६0०8  000॥2$) होते हूं (चित्र ११४)। इन चेताओो 
का भ्रसार इस प्रर्कार है (चित्र ११४व ११५) -- 


१ प्रथम मेरक्‍-चेता अथवा अधोजिह्वे-चेता--पहले कीकस 
ओर दूसर कीक्म (अक्ष-कीक्स) द्वारा बन हुए अन्तराकीकस छिद्र से 
अधोजिह्न-चेता (!87०8/0582 ग८:६८) पृष्द-रज्जु के बाहर 
निकलती हैं। यह झिर के मिचले तल पर मुखभूपेनी (हपु [करप्मव 
ए्ग्ध52८ ) के नीचे से आये वी गोर जाती हैं। इसकी जार 
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चित्र १ ६४--मण्डूक का पृ हू ड़ प्रयम-ल्व 
सहति और मय सच 
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जिह्ना-पेशियो, मुख-भूमि, पीठ और कन्‍्बे की कुछ पेशियों में जाती 
है। इसकी एक या दो शाखाएँ प्राय बाहु-प्रतान (+स्ब्टांशि 
८5०७) को भी जाती है। 


२. द्वितीए सेरच-चेता अयव जाहु-चेत्त---अक्ष-्रीकस उथा सुत्तीय 
कीकसो द्वारा बनने वाले अन्तराकीकस छिद्र से बाहु-चेताओ 
(072८४ 77ए८) का युग्म पृष्ठ-रज्जु के वाहुर निकलता है। 
इन युग्मी चेताओ का पेरिमाण बडा होता है और यह युग्म अघो- 
जिह्न्चेता तथा तृतीय मे रब-चेता युग्य की शाखाओं की सहायता से 
बाहु-प्रतान का निर्माण करता है। इस बाहु-प्रतान से अग्र-पाद तथा 
स्कंघ-पेशियो के लिए चेता-शाखाएँ जाती हूँ। उरोस्पाक्षकु-शाखा 
(८०7४८०-८४पं०्णंघ४. >:थ0०)) बाहु-प्रतान से निकलती है। 
उरोस्याक्षक शाखा (स्कंध अथवा असन-पेशियों से होती हुई बाहु में 
नीचे जाकर उसकी पेशियो को चेताएं भेजती है और त्वक-शाजाएँ 
बनाती है। कुहनी पर उरोस्याक्षक शाखा की दो शाखाएँ हो जाती 
है, अन्वरत्नि-चेता (7709 7८:ए८) और भरत्तनि-चेता (णगिगगा 
767८), जो अग्र-वाहु तथा हाथो में चेता प्रदाव करती हैं। ह़ 

३. मेरब-चेताुओं का तृतीय युग्म--इन चेताओ के युग्म तृतीय 
और चतुर्थ कौकसो के वीच कीक्स-कुल्या से वाहर निकलते हे । बाहु- 
प्रसानो में इनकी भी शार्खाएँ पाई जाती है। इसके अतिरिबत बाह्य- 
तिरची (०५४८८००७। ०0५०८) के अग्र भाग में तथा अनुप्रस्थ 
पेशियों में भी इंत यग्मी मेरवन्चेताओं की शञाखाएँ जाती है। 

ड़ चतुर्थ, पंचम तथा पष्ठ मेरव-चेताएँ--ये चेताएँ छोटी हैं 
और क्रमश. चौथे व पाँववें, पाँचवें व छठवें तथा छठवें और सातवें 
कीकसो के बीच के अन्तराकीकस छिद्रों से निकलती हूँ ।_ ये प्रधानत- 
त्वचा और पीठ की पेशियों में फंछी रहती हें। 

५. सप्तम, अप्दभ तथा नवम मंरब-चेताएँ--सप्तम तथा 
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अष्टम मेरव-चेताएँ त्रमन्न. सप्तम तथा अप्ठम और अप्टम तथा नवम 
कीकसो (अथ॑बा त्रिक-कौकस) के बीच स्थित अंन्तरावीक्स छिद्रो 
द्वारा कीकस-वुल्या से बाहर निकलती हे । नवम मैरव-चेता शा 
उद्गम त्रिक-कीकस और मेरु-पुच्छ के बीच में है । इन्ही चेताओं वे 
मूल अश्व-पुच्छ के मुख्य भाग को बनाते है। कीक्स-कुल्या के वाहर 
“ये मैरव-चेताएँ सीधी पीछे जाकर जारू बनाती हे और नितम्बन्पतान 
(5०४7८ ८5७५७) अथवा कटि-विकबप्रतान [प्राग0अआ6फ्चो 
ए६४०४) को बनाती है (चित्र ११५) | इस नितम्ब-्प्रतान हे चेता- 
शाखाएँ वृहदत, मूटाशय और अडप्रणालियो को जाती है। नितम्ब- 
प्रतान से मिलने के पूर्व ही सप्तम मंरव-चेता से पृष्ठ-नितम्ब, 
अधोजठर-चेता (70-9० 82७:४70 गरधाए8) भौर ऊच्चेता 
(८ण्ाथ ॥67ए८) बनती हैं। मरे चेताएँ उदर, ऊर की पेमियों 
और त्वचा में फंली हुई होती है । नितम्बन्प्रतात से निकछने बाढी 
सवसे वडी नितम्बन्चेता ($ट20८ ग्ञष्ाए8) है। यह चेत्ा ऊर 
(४78॥) में शाख्राएँ प्रदान करती हूँ। पैर के घुटने के पास इसकी 
दो उपचेताएँ, हो जाती हे--एक मंघा-चेता (एणिंत्रौ७ 0076) 
ओर दूसरी अनुजंघा-चेता (9९707८व) ॥९7९८) | में टाँगों और 
पैरो को चेता प्रदान करती है। 


६. दशम मेरव-चेता अथवा गुदास्यि-चेता--मेरु-पुच्छ के अगले 
छोर के पास एक' छिद् से शुदास्थि-चेदा (८०८०एहुध्ण म्रद्ाए०) 
पृष्ठ-रज्जु के बाहुर निकछती है! नवम मैरव-चेता की एक शाखा के 
साथ यह आसन-यरुदास्थि-प्रतान (48८॥[0 ९०००० हमे ए००५) 
निर्माण करती है। *इस प्रतान से चेता शाजाएँ मूत्राश्म, उच्चार-द्वार 
तथा अन्य सलरूम्न अगो में जाती है। 


प्रौढ मेंडक में कभी-कभी ग्यारहवाँ मैरव-चेता-यग्म भी पाया जाता 
है। यदि यह युग्म पाया जाता है, तो इसका उदगरम-स्थान १०वीं 


( २८७ ) 


मैरव-चेता के विड्चित्‌ पीछे रहता है। यह आसव-गुदास्थि-प्रतान में 
मिल जाती है। भारतवर्ष में साधारणतया पाये जाने वाले चित्र- 
मडूक में यह युग्म नहीं पाया जाता) 
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चित्र ११५---मण्डूव की मैरव-चेनाएँ, प्रथम-स्वायन चेवा-महति और 
कीक्स-वृश का अधर-दृष्य (पृष्ठ-महारोहिणी निवाठ दी गईं है) , 


यह मी देसा गया है कि विभिन्न जातियों वे मेंडकों के प्रतातों[में 
भिन्नता पाई जाती है। 
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(३) प्रथम-स्वायत्त चेता-संदृति--प्रवम-स्तायत्त चेतान्मह॒ति 
(5ए70एश060९ 67 ग्राएणातरा0प5 07 40 0एश/१ ग्रह 005 
8] 5677) में आयाम चेतान्युणों (४४705) के युग्म देह-रोहिणी 
के दोनों ओर पाये जाते है (चित्र ११४ व ११५) | य घता-गुण अनेक , 
मैरव-चेताओ से योजि-चेतापूलों द्वारा सबद्ध हें। अगले भाग में ग्रे 
आयाम चेता-गुण, देह-रोहिणियों ($ए&८या८४) के साथ अधेचद- 
प्रगण्ड तक बढ़े हुए है और करोटि के अन्दर मातुका-छिद्र (|एहएश 
(0थ्यााथया) से प्रवेश करते है और ये इन्ही छिद्रो से बाहर भी 
निकलते है । 

प्रत्येक प्रथम-स्वायत्त चेता-गुण अपनी ओर की मैरव-चेता से योजि- 
चेतापूल द्वारा सम्बद्ध रहता हैं। इस मिलन के कारण आयाम चेता-गुण 
और योजि-चेतापूछो के सगम स्थानों पर गुच्छ अथवा प्रगण्ड बने हुए 
हैँ। मुरय रुड का प्रथम प्रगण्ड नवम कार्पर चेता वे सगम स्थान पर 
है। अप्टम मैरव-चेता प्रथम-स््वायत्त चेता-श्शलछा (०४0) से दो 
सचारी (८०शाप्रणप्राट्वापहर ) योजि-चेतापूलों द्वारा सम्बद्ध होती है। 
नव॒म मंरव-चेता तीन और कमभी-क्सी चार शाखाओं द्वारा प्रथम” 
स्वायत्त चेता से सम्बद्ध होती है। प्रयम-स्वायत्त चेतान्सहति का 
पिछला अन्तिम प्रगण्ड नौ या दस भ्रगण्डो वे सायुज्यन के कारण सयुक्‍ता 
प्रगण्ड हूं। इस संयुक्त प्रगण्ड में नवम तथा दशम मंरबन्चेतानों की 
शाखाएँ मिलती हैँ। 


प्रथम-स्वायत्त प्रगण्डों से निकलने वाली चेताएँ रुघिर-वाहिनियों 
तथा अन्तस्त्य में जाती हे। प्रथम-स्वायत्त के चेता-रुण्ड के अगले छोर 
से चेताओ की थाजाएँ अधोक्षक-रोहिणी, पश्चकपाल-कीकस-रोहिपी 
तथा स्त्री-मडूक की अण्डप्रणालियो के अगले छोर में जाती हैँ। हृदय” 
प्रतान (प्वाता॥८ फ़ौट5०७७) का निर्माण प्रयम-स्वायत्त चेंता 
के पहले प्रणण्ड से निक्‍लनेवालो ज्ञाखाओं से होता है। ये शाखाएँ 
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अछिन्दों को चेता प्रदान करती हूँ। तृतीय, चतुर्य, पचम तथा 
पष्ठम प्रगण्डो से कई चेताएँ निक्‍छती हे (चित्र ११४), जो 
सयुक्त होकर देहगुहा-प्रतान (८०९॥४८ ए८६७$) या सूर्पेप्रतान 
(50077 9]2५०६ ) की बनाती है। इस प्रतान से आमाशय, बइत्‌, 
अन्त, प्ठीहा, सर्वेकिष्वी, वृकक, अण्डाशय, अण्डप्रणाली इत्यादि को 
चेताएँ जाती है। प्रथम-स्वायत्त चेताऋण्डो से पीछे निकलते वाली 
शाखाआ से मूत्र-प्रतान (एशाध्ः, एाौ०६प५७)। और जनन- 
प्रतानों. ((९ग्राए्ण ए९५७५) वा निर्माण होता हैं। इन प्रतानो 
से बृकक, अण्डाश्य, वृषण तथा अण्डप्रणालियों को चेताएँ जाती है। 
गुद-पतान (96770707000] ए]2५७५ ), याक्षतर प्रतान (॥692000 
0९६७५) और मूत्राशय-प्रतान (ए८8८४ ७]९५०५) भी पाये 
जात है, जो बृहदत्र, यज्त्‌ और मूत्राशय को क्रमश चेताएँ देते हे। 


अन्तस्त्यन्चेत्तासहति (शा5ल्व्प्य. गहए0ए०8. 9 567) 
को साधारणतया प्रयम-स्वायत्त ($] ग्राएश८ध८) और द्वितोव- 
स्वायत्त. (97729) 70४/0600)--चेता-सहतियों में बाँदा जा 
सकता है। दोनो चेता-सहतियो के चेता-्तन्तु अत्येक अग में जाते हे 
और , वयोकि इनके चैता-तन्तु विरोधी भेरणाओ (॥गए०ौ५८४) के 
संबाहकः है; इसलिए किसी भी अंग पर इनके प्रभाव भी विरोधात्मक हुआ 
करने है। हृदय, जनन-ग्नन्यियो, अंश्रु्ग्रथियो और जिह्ला की इलेष्म- 
कला-ग्रथियों में उक्त दोनो प्रकार के चेता-तन्तु पाये जाते है। प्रथम- 
स्वायत्त चेता-तन्तुआ को प्रेरणा के फलस्वरूप उपर्युक्त अगो के कार्यो का 
निरोधन (70॥707707) होता है, किन्तु द्वितीय-स्वायत्त चेता-तन्तुओं 
की प्रेरणा से उन्ही अगो के करयों वी गति में त्वरण (३८८८८:४४४०7) 
अथ्व्य भीज्वता आ जाती हू । इत दोनो चेता-सहृतियों के रसायतिक- 
“प्रतिचार में भी भिन्नता हें। श्रयम-स्वायत्त चेता-तन्तु उपवृककी 

(07६79) द्वारा और द्वितीय-स्वायत्त चेत्ता-तन्तु 
डर 
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(7४०८क[०7८) से उद्दोपित होते हूँ । बाहंती (४70]976) द्वारा 
हितीय-स्वायत्त चेता-तन्तुओं का निरोधन होता हैं। 

प्रत्येक मनुष्य भय के कारण मुख के सूखने अथवा जल्दी भाग 
जानें के लक्षणों से परिचित हूँ। य त्रियाएँ उपबृक्त्री क अत्यधिक 
उदासजंन के कारण है जिसके परिणामस्वरूप हृदय की ज़ियागील्ता, 
रक्त की श्करा-मात्रा और पेशिया की तान ((076) म वृद्धि होती हैं। 
इससे मनुष्य मे एकाएक इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि चार 
या पाँच मनुष्यों के योग्य कार्य वह स्वय ही कर सकता है। ऐसी अवस्था 
में वह अत्यन्त शक्तिशाली प्रतिद्न्दी से युद्ध भी कर सकता हैं, अथवा 
भयभीत होकर तीव्र गति से भाग भी सकता हैं । 


भय के कारण प्रथम-स्वायत्त चेत-सहति की मुख सुखाने की बिया- 
शीलता का उपयोग भारतवर्ष और आफ्रिका--कालद्वीप (28709 ), वी 
कुछ जातियाँ चोर अथवा अपराधी मनुष्य को पकडने के लिए करती है । 
भाया पस्तर (7880 ४६०76) नामक छोटे-छोटे सूखे पवरा 
को अथवा सूखे चावलो को मनुष्य में बाँठ कर मुँह मे रखने को कह दिया 
जाता हैं। कुछ समय के वाद उपर्युक्त वस्तुएँ मुंह से बाहर निकाली 
जाती हैं और आद्रेता-विपपक उनकी जाँच होती है। यह देखा गया 
है कि अपराधी के मुंह से निकली हुई वस्तु सूखी की सूखी ही दिखाई 
देती हैं। इसका कारण यह हैं कि प्रथम-स्वायत्त चेता-सहति द्वारा 
मुख की लाछान्नथियाँ (जो सामान्यतः छाठा अथवा जठीय- 
उदासर्ग के लिए उत्तरदायी है) भय से कुष्छित होकर थूक वा उदासजत 
नही कर पातो (१५वाँ अध्याय देखिए) । 


(४) मरितिप्क के विभिन्न भागों का कार्य--मस्तिष्व शरीर- 
सघटन वा मुख्य आसजन-करत्ता (८००8 ॥6०ा) है। 
वह विभिन सवेदागों से दूरभाषवत्‌ सम्बद्धित रहता हैं। मस्तिष्क 
सवेदागों के उद्दीपना को चेता झाखाओ दारा ग्रहण करता हैं। 
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विशेष उदीपन थे लए विशेष प्रतिचार वी क्रिया को मस्तिप्क ही 
सचारित वरता हूँ। 


मत्तिव्क के कार्य--यह विपय रुचिवर होव वे वारण तत्सवंधी 
बई अनुसन्धान क्ये गये हे। मस्तिप्क व॑ भिन्न-भिन्न भागा में निश्चित 
कार्य का स्पष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसधानको ने वडा कष्ट उठाया 
है, फिर भी इस विषय में बहुत मतभेद है, क्योंकि अनुसन्धाना (॥- 
४८९५(९०(४॥075 ) की विधि में भिन्नता है--मेंडक दे ममस्तिप्क वे 
विच्छदन (0952८007) तथा उसके अध्ययन के काल में टी उसमें 
भिन्नता हो जाया बरती है। 


प्रमस्तिष्क--प्रमस्तिप्क के निकाछ देन पर प्राणी में स्वतोगति 
(श?०एॉाशा९ए७५ ग्राएएट्याथ्या) की भक्ति नहीं रहती। इसके 
मित्राल देने पर मेंडड जब तव विचल्ति नहीं क्या जाता, तब तक 
अथवा निश्चित समय तक बैठे का बैठा ही रहता हैं। यदि एस मड़क 
को पानी मे डाछ दिया जावे, तो वह तैरता ही रहता हैं। तैरते 
समय बह बाधाज से वचगा। वाह्मन्उद्दीपन देने पर ही उसमें क्रिया- 
भीरता दिखाई देती है, अन्यथा नही। ऐसा मेंडक तव तन कुछ खाता 
भी नहीं है, जब तक उसके मुख में भोजन वल्पूर्वक! न डाल दिया जावे। 
यहाँ तब वि मेंडक के टर्रानें को शक्ति पर भी प्रमस्तिप्क क निकाऊू 
देन का प्रमाव पडता है 

उपराक्त वणन से यह निष्क्य निकलता है कि श्रमस्तिप्क प्राणी की 
बुद्धि तथा इच्छायत्त नियत्रण वा केन्द्र हैं। इसके अभाव म प्राणी सरल 
बस्तुआ को जिन्हें साधारण प्राणी भी समझ सकता हैँ न जान ही पाता 
हँऔर न पहिचान ही सकता है। 

मध्य-मस्तिष्क--यदि प्रमस्तिप्त के साथ मध्य-मस्तिष्क भी निकारू 
दिया जावे तो प्राणी की स्वतोगति की शक्ति का सर्वेथा नाथ हा जाता हूँ । 
इसके अतिरिक्त मध्य-मस्तिष्क के विच्छेदन के समय दुक-चताएँ दूट 
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जाती है जिससे प्राणी स्वंथा अघा हो जाता है। ऐसा मेंडक अपने पथ की 
बाधाओं से नही बचता। उसमें स्पर्श की सवेदना भी नहीं रहती । 

दृकू-पालि--दृक्‌-पालि के कार्यों के विषय में अनक मतभेद हैं। 
स्टीनर ($शाग67) के मत के अनुसार दुकू-पालि गति का आसजब 
करती हूँ। विना दुकू-पालियो के मेडक वे तैरते समय उसके हाथ- 
पैर पठवने में कोई आसजन या समता नहीं दिखाई देनी। इस क्यन के 
विपरीत कुछ लोगो का मत है कि दृकू पालियों की अनुपस्थिति से मेइक 
के आसजन में कोई प्रभाव नहीं पडता। ऐसा मेडव तैरने अथवा बूदने- 
फाँदने का वा्य भलोभांति कर सकता है और प्रचलन वा केद्ध दृकू- 
पालि नहीं है। कुछ और छोगो के मतानुसार दृकु-पालिया के निकाल 
देने से मेंडक में तीक्न्गति उत्पन्न होती हैं, दृष्टि नाश होती है और 
मूत्र का असाधारण संग्रह होता है, किन्तु ये सब लक्षण धीरे-घीरे लुण 
हो जाते है । 

मिमस्तिष्क--सावधानी से यदि निमस्तिप्क निकाला जावे तो 
इसकी अनुपस्थिति से कोई विश्ञेप प्रभाव नहीं होता। इस मत वा अनेक 
अनुसन्धानकों ने समर्थत क्या हैं। किन्तु गोल्ट्स (00!) के मत 
के अनुसार, विना निमस्तिप्क के मेंडक में पैशिक-क्रियाभीछताओ के 
सामजस्य का सवंधा अभाव हो जाता है और सामान्य प्रचलत का होता 
असभव ह। जाता है। इस कथन से यह स्पप्ट है कि निमस्तिष्क का वार्य 
पैशिक-आसजन (॥705८पराँवरए (0070ग्रश्भप0) करना है। 

मस्तिथ्क-पुच्छ--मस्तिष्क-पुच्छ इबसन वा नियत्रण करता है। 
यह हृत््पन्दन का नियमन भी करता है। मेंडक में उपर्युक्त बातों के 


अतिरिक्त मस्तिष्क-पुच्छ पचन, प्राशन (£८९८१४४४) और उदासर्जन 
की क्रियाओ का नियत्रण भी करता है। 


भस्तिष्क-पुच्छ को छोड मस्तिष्क के अन्य भागों वो पूर्णतः निकाल 
देने पर भी मेंडक मे तैरने तथा कूदने की क्षमता रहती हैं। ऐसे मेंडक को 
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यदि झुकाया जावे तो वह सीधा हो सता हूँं। मूस में अन्न-््याम के 
रखने पर वह उसे निगल सकता है परन्तु मस्तिप्क-पुल्छ को यदि थोडी 
भी हानि पहुँची हो, तो मेंडवः तडपने छगता है और इवसन, ह॒त्स्पन्दन, 
पचन और प्राशन की क्रियाओं में असामान्यताएं दिखलाई देती है। 


(४) प्रतिक्षेप-क्रिया-प्राणी में प्रतिचार की त्िया झरीर के भिन्न- 
भिन्न भागों में स्थित कार्यकारि-अगो द्वारा होनी है। ये प्रतिचार आदाता 
अगो के उद्दीष्त होने के कारण होते हें। यह आवश्यक नहीं कि आदातृ-अय 
(ए८८९७६०४ ०7९५7) कार्मवारि-भग (८रीटिट/07 08) के साथ- 
साथ हो। अब प्रइन यह उठता हूँ कि कार्मकारि “और आदात्‌ अगो में 
आसजन सिस प्रकार होता है (चित्र ११३१३ और ख) । शरीर के कसी 
भाग में हलचल होने पर उम्रकी प्रतिक्रिया , शरीर के अन्य भागो में पाई 
जाती हैँ। जब मेंडक के मुख के समीप मक्खी आती है, तो उसकी जिदह्ना 
तुरन्त ही बाहर निक्‍्छ आती हैं। नेनो में अत्यन्त तीक्षण प्रकाश पडने 
से या भँगुली के समीप ले जाने से पछक (वरत्मं) अपने आप बन्द होने 
लगते हैं। गाय की पीठ पर मक्खी के बैठने से वह उसे पूछ से तुरन्त 
भार भगाने का प्रयत्त बरने छगती हे | 


जय क्स्ती उद्दीपन से मस्तिप्क की मध्यस्थता के विना कार्यवारि- 
अगो द्वारा तुरन्त क्रिया होती हैं, तव ऐसी क्रिया वो प्रतिक्षेप-प्रिया 
(एथवी८३ ४०००7 ) [चित्र ११३ख) कहते है। इसमें प्रक्राश रश्मियो 
की भ्रतिक्षेप क्रियाशीलता का सम्पूर्ण समन्वय हैं। इसीसे कार्यकारि-अगो 
की उपयुक्त क्रिया को प्रतिक्षेप-क्रिया कहा गया है। ऐसी क्रिया में उद्दीपन 
के पथ को प्रतिक्षेप-चाप (7८ह८९ 97८) कहते हैं। प्रतिक्षेप-क्रिया सर्वधा 
अचानक और आप ही आप होतो हैँ। इसमें जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका हैं, इच्छा के जन्मदाता मस्तिष्क का प्रयोग नही झोला। प्रतिस्षेष- 
क्रिया के सामान्य उदाहरण ये हे +- 


(१) दुघिरूप्रदाय को वृद्धि होने पर हृत्स्पन्दन का त्वरण-- 
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“उपर्युक्त किया में आदाता अग--दक्षिण अछिन्द में चेता-न्तुओ के 

छोर है और कार्यकारी अगर हदय-पेशियाँ है। 

(२) तीद्षण प्रकाशन में नेतो के तारा (पता) का सकोचन-- 

इस किया में आदाता अगर--मूतिपट (72८009) और कार्यकारी 
अग्र कृप्णा की अरेखित पेनियाँ हे। 

(३) अन्न के सुगध से मुँह मे पानी आना अथवा छाला-ग्रन्यियों 
का उदासर्जन-- 

इस क्रिया म आदाता अग--ग्रधाग और कायकारी अग--छाला- 
ग्रथियां हैँ। 

प्रतिक्षेप की अन्य क़ियाएँ इस प्रकार हें-- 

गुदगुदाने अथवा चिउंटी भेरने पर पाँव का उठना, तथा तीज आवाज 
के सुनने पर सहसा आश्चयं प्रकट करना या भौचक से रह जाना आदि। 

अपविद्ध मेंडक मे (अर्थात्‌ वह मेंडक जिसमें मस्तिप्क और पृष्ठ-रज्जु 
का सम्बन्ध गरम सुई से तोड दिया गया हो) प्रतिक्षेप-क्रिया का मिरूपण 
(0८7007509007) सरलतापूर्वक क्या जा सकता हूँ। यदि 
ऐसे मेंडर को क्सी वस्तु से छटका दिया जावे और उसके दाहिने पैर 
में चिउंदी भरी जावे, तो वह अपना दाहिना पैर सिकोड छेता है। यदि 
उसके शरीर के कसी भी भाग पर अम्ल ढाला जावे तो उसे पैरो 
डारा निवारणे करने का प्रयत्न करने छूगता है। पैरों को गरम पानी में 
डुबोने पर वह उन्हे तुरन्त खीच लेता है। इन सब कियाओ में प्रतिनिया 
को तीद़ता उद्दीपन की झक्ति पर निर्भर है। मद उद्दीपन की श्रतिशिया 
मद होती हूँ, किन्तु तीव्र उद्दौपन से प्राणी भीघ्यता से हलचल करने लगता है। 


छीवना तथा खाँसना--ये दोनो ऐसी क्रियाएँ हें जो सर्वया आत्मना 
होती है। किन्तु अतिक्षेप-चाप में ये प्रतिचार मस्तिप्क की मध्यस्थता 
से रोके जा सकते है। गले में खजुलाहट के फलस्वरूप खाँसी होती 
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है, किन्तु उसी अवसर पर मस्तिप्क को भी परिस्थिति के सकटमय होने . 
तथा खांसी के हानिकारक होने की सूचना भी मिल सुकती है। ऐसी 
अवस्था में गले की पेश्षियो को प्रेरक अथवा चालक-चेताओं द्वारा 
मस्तिष्क से ऐसा तीक्ष्ण उद्दीपत (अथवा सवाद) पहुँचता है, जिससे खाँसी 
तुरत्त बद वी जा सकती हैं । 

प्रतिक्षेप क्रिया में आवश्यक रूप से दो प्रकार की चेताएँ सम्मिलित 
हैं। अभिवाही अथवा संवेदि-चेताएँ आदाता अग से केन्द्रीय चेता-सहति 
तक उद्दीपन ले जाती हूँ। इस केद्धीय चेता-मह॒ति में मस्तिप्क अथवा 
पृष्ठ-रज्जु मम्मिलित हूं । दूसरी प्रकार की चेताएँ अपवाही (८८०) 
अथवा प्रेरक चेताएँ हे, जो आदेशों को कार्यकारी अगों तक पहुंचाती हूँ 
(थित ११३ ख देखो) । 

प्रतिक्षेपर क्रिया में उद्दोपन के पथ का विस्तृत वर्णन-- 

आदाता अग्रो के सबेदि-चेतान्तों के उद्दीप्त होने से प्रेरणा 
(7770)5८) उत्पन्न होती है। यह सवेदिन्तन्तुओ ओर फिर पृष्ठ- 
रज्जु के उत्तर मूलो से होती हुई पृष्ठ-रज्जु में प्रवेश करती हूँ । तत्पश्चात्‌ 
यह प्रेरणा पृष्ठ-रज्जू के दवेत द्रव्य से होतों हुई धूसर द्रव्य में पहुँचती 
हूै। धूसर द्रव्य में अभिवाही सवेदि-ततु भाजित होकर कुछ दूरी तक 
आगे तथा पीछे की ओर जाते हैं। तत्वश्चातू यह साम्पाश्विको 
(८०।४(८:४7५) (चित्र १११स देखो)को जन्म देते हे।ये साम्पाश्विक 
भ्रूसर द्रव्य में पहुँच कर शाखित होते है । इनमें से कुछ अधर-श्वग की चेता- 
कोशाओ से सम्बद्ध होते हे, अथवा चेतोपायम ($ण9॥956) 
बनाते हूँ (चित्र १२१ ख) । अधघर-शय (एलाधषा०] 00॥) के किसी 
एक कोशाके लागूछ (9507) द्वारा प्रेरणा अपबाही चैता-तस्तुओ 
से सलग्न हो जाती हैं। यह अपवाही चेता-तन्तु अधर-मूल द्वारा 
पृष्ठ-रज्जु से बाहर निकलकर प्रेरक-चेता कहछाती है। प्रेरक-चेता का 
अबसान कार्यकारी अगो की पेशियों में होता हेँ। 


( २९६ ) 


पुप्क-रज्जु से होकर जाने वाली प्रेरणाएँ सदेव एक ही पथ ग्रहण नहीं 
करती। प्राणो अधिक उद्दीप्त क्तिया जाय तो कई पेमियाँ एक साथ 
सक्रिय हो जाती हैँ! ऐसी अवस्था में विभिन्न अपवाही-चताओं द्वारा 
प्रतिचार भिन्न-भिन्न अगो को भेजा जाता है। ये प्रतिचार मस्तिष्क की 
मध्यस्थता से संपरिवर्तित भी क्यि जा सकते हें। 


(६) रुघिर-वाहिनियों तथा अन्तस्त्य के नियन्नण का कला- 
विन्यास-- 


, विभिन्न आन्तर अगो के कार्य भी केन्द्रीय चेता-सहति के वियश्ण 
में होते हे। इसमें कोई सन्देह नही कि हृत्स्पन्दन हृथ-्पेशियों की सकोचों 
प्रकृति के कारण अपने आप होता हैं, फिर भी यह आत्मना-गति देन्द्रीय 
चेता-सहति द्वारा भी नियमित है। प्राणेशा की एक शासखा--हृदय शाखा, 
हृदय को जाती हूँ जो हत्स्पन्दन का विरोध करती हूँ। प्रयम-स्वायत्त 
चेता-सहूति से हृदय वो जाने वाली झासा हल्पन्दन (]छ5६ ए८४) 
का खरण करती हूँ । इससे यह स्पप्ट हूँ कि भरीर के रक्त के बहाव 
बा नियमन चेता-सरह्ृति द्वारा होता है! 


इसी प्रकार भरव-चनाएँ और प्रयम-स्वायत्त चेता की झाखाएँ भिन्न 
भिन्न अगो में जाकर उनके कार्यों का आसजन और नियनरण करती हैं। 


चोदहवाँ अध्याय 
मेंढक के संवेदांग 


प्रारम्मिक दो झब्द--स्पर्भ-देहाणु. [00०॥ ८०07००४८८४)-- 
स्वाद (80)--गन्धाय (09८607ए ठ78805)--नेत्र सश्वा 
भा5डाता अग (070007९८८०0४ 078श)--कर्ण। 


(१) पर्यावरण के उद्दीपक ($0ए07ए॥0/) जीव पर प्रभाव डालते है 
और इन प्रभावों वे परिणामस्वरूप जीव में प्रतिक्रियाएँ होती हेँ। 
सवेदाग ऐसे अय हैं जो बाह्य जगत्‌ से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। 
मनुष्यों वी सवेदनाओ के समान मेंडक की सवेदनाएँ भी स्पर्श, स्वाद, गष, 
दृष्टि तथा श्रवण होती है। मवेदनाएँ दो प्रकार वी होती हूँ -- 


(१) बिशेष सवेदना (39८८4 5९४६०४०07) । 


(२) सामान्य सवेदना (छथाटाश इध75४007) । विभेष 
संवेदना वी प्रतीति शरीर के कुछ भागों में जैसे नासा, कर्ण, नेत और 
जिद्दा में स्थित विशेषित चेतानतो (गढए८ ८०१४7285) से वी जा 
सकती हैं। अत नासा, कर्ण, नेत्र आदि विशेष इन्द्रिय या विशेष सवेदाग 
कहलाते हैं। सामान्य संवेदता उसे कहते है जिसका अनुभव शरीर के 
किसी भी भाग पर हो सकता हूँ) यह सवेदना तछोपरिक (5एएथ- 
#टाथश) अथवा गमीर (6८८७०) दोनो प्रकार वी हो सकती है। 
पहले प्रकार वे अर्थात्‌ तकोपरिक सवेदाग त्वचा में पाए जाते है और दूसरे 
अ्रकार के सवेदाग त्वचा के नीचे रहने वाली सरचनाओं के रूप में पाए 
जाते हैं। गभीर सवदना से निपीड तथा पेशी और सधियों की गति तथा 
पीडा का बोध होता हैं। तछोपरिक सवदना का कारण मह हैं कि त्वचा 
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दे अधिचर्म और निम्नर्म सवेदी चेतान्तों से भरे होते हैं। अधिचम में बहुत 
से सूक्ष्म तन्तु है जो बार-बार शाखाओ में विभाजित होगर कोशाओं के बीच 
एक जाल सा बनाते हे। इन तन्तुओ की झालाओ वे मुक्त छोर प्रायः 
ब्रिम्ब (0:८) में परिणत हो जाते हैं। अधिचर्म के अकुरों के नीचे 
स्पर्ण-देहाणु पाय जाते है (चित्र २६ व व ११६) । 





चित्र ११६--मण्डूक की त्वचा वे स्पर्शा-देह्यणु 
(२) सर-देहारु--प्रत्येक स्पशश-देहाणु चपटी कोमाओ के समूहका 
चना हुआ है और इन चपदी कोशाओ के वीच चेता की अवसान शाखाएँ 
पाई जाती है। मनुष्य को त्वचा में निपीड तथा पीडा वे बाह्यादाताओं 
(०८ा०८८७०/०:७) के अतिरिक्त उप्णता और शीत के आदाता भी 
बुछ विशप प्रदेशों में पाये जाते हैं और ये उप्ण तथा शीत देश 
कहलाते हे। एसे प्रदेश मुख दी इल्लेप्म-कला तथा ग्रसनी मे होते है। 


मेडक की त्वचा केवछ रुतायतिक तथा स्पर्श वे उद्दीफतों के है 
प्रभावित नही होती, व॒रन्‌ उस पर प्रकाश बा भी प्रभाव पडता है! 
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विशेष सवेदागों का विचार करने के लिए यह जानना आवश्यक है 
कि थाह्य उद्दीपनों का पारेषण प्रेरणा के रूप में चता किस प्रकार करती 
है और विप्त प्रकार ये प्रे रणाएँ मस्तिप्व' में चेतना उत्पन्न करतो हे। वाह्मय 
उद्दीपन तथा चेता-प्रेरणा प्तर्वथा भिन्न वस्तुएँ है। उद्दीपन तो चेता-प्रेरणा 
(767०८ ॥79प५८) वा कारण-मात्र हैं। श्रवण-चेता वे तन्तुओं 
पर से जाने वाली चेता-प्रेरणा दृकू-चेता पर से जाने वाली प्रेरणा के 
सदुश हूँ। जो कुछ भेद उन दोनो में है, वह यह है कि प्रथम उदाहरण में 
सवेदाग वायु-तर्गो से उद्दीप्त होता हैं और दूसरे में ध्योम-तरगो 
(प्पीटाद्‌ड ९४५८७) से। पहले के कारण मस्तिष्क में ध्वनि की चेतना 
होती है और दूसरे से प्रकाश वी। इत दोनो चेतनाओ के केन्द्र मस्तिष्क 
में भिन्न-भिन्न होते हे। यदि किसी अत्य प्रकार से दृरू-चेता को उद्योप्त' 
कया जाय, तो भी मस्तिप्व में वही प्रकाश की सवेदना होती हैं। यदि 
बाद आँख को दवाया जाय तो अनेक रगीन चित्र में दिखाई पड़ते है। 


(३) स्वादू--मुख के सामान्य अधिच्छद में स्थित चेतान्तो वे अति- 
रिक्त असस्य सवेदाय होते है, जो स्वाद की सवदना से सम्बद्ध है और ये 
मुख की इलेप्म-क्ला में विशेषत जिल्ला तथा मुख की भूमि और छदि 
पर पाये जाते है । कुछ दीधित आकार की अधिच्छदीय कोझाएँ समूहों में 
विन्यस्त होवर स्वाद-कुड्म (६356 9005) बनाती हूँ (चित्र ११७) । 


जिल्नवा वे ऊपरी तहू पर इसकी इ्लेप्म कछा में कुछ अकुर (ए2- 
[0]9८) पाये जाते है। अकुरो के मुख्य भेद ये है '-- 

(१) प्राकारांवृत (८ाटण्णाप०८)-अकुर--ये गोल उठे हुए 
होते है। प्रत्येक के मध्य में एक निम्न स्थान होता है। ये अबुर एक 
बर्तु प्राकार या खाई के समान घिरे हुए हें, जिनका बाहरी तट कुछ 
उठा हुआ है। इनकी भित्ति में स्वाद-कुड्म पाए जाते है (चित्र ११८ 
और ६७ देखो) । ५ 


( ३०० ) 





चित्र ११७--शशक के स्वाद-्कुड्मो वी कायाएँ 


क्यकरूप अंकुर सूत्रस्पअकुर_ 
पं ॥९- ४६ ५५) ६ ६ 
४ /0//शिापिष्त 
ओजीऊति 
2. “वी जक्मयि 
छः 


९ ४१० उदग्रपेशी 
कैच उ0क हा 


के 4्गीी हक ४ 7++26+ चेजी 
रक्त वाहिनी अनुप्रस्कपेशी 
चित्र ११८--जिद्भा के ऊपरी तल के स्वाद-अकुर (अ० छे०) 
(२) कवकरूप (०807) -अकुर--य॒ विशेषत॒ जिद्दा 
के पारवे तथा अग्रन्भागों में होते है। इनका नामकरण इनकी कवक के 
समान झ्ञाज्नति के कारण है (चित्र ११८) ॥ 
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(३) शववाकार (००0८४) तथा सूत्रढ्प (8॥679) मकुर-- 
ये जिह्ना के समस्त तल पर पाए जाते हैं विन्तु जि्ला के ऊपरी 
तल के मध्य में इनका आधिवय होता हैं। इनका आकार परिवर्ततशील 
होता है। ये जिछ्ठा पर सबसे अधिक सस्या में रहते है। 


पिछले अध्याय में जिह्ला वी चेताओं का वर्णन क्या जा चुका है। 
इस प्रकार यह स्पप्ट है कि जिह्ना का कार्य भोजन का स्वाद ग्रहण करना है। 


(४) गन्धांग--शथ के मुस्य स्थान गध-स्यून या नाव हैं। ये गध-स्यून' 
(0०/90०779 5965) ग्रध-प्रावरों में बन्द होते है और दूसरी ओर 
के गध-स्यून मे नासा-पटी (2352 $८एाणया) द्वारा अलग रहते हैं| 
नासा-वूप (0952 ८४५9) इलेप्म-कला द्वारा आस्तृत होता है। 
इक्ेप्मजला वा वाह्म-स्तर गघ-अधिच्छद (०९०77 टएटाएा) 
का तथा इसका अध स्तृत (४प्र०४0.एणा)) योजी ऊति का बना 
होता हैँ । गध-अधिच्छद में तीन प्रवार की कोशाएँ पाई ज्ञाती हैं -- 


(१) अन्तरालोय कोशाएँ--ये रभाकार और बहुत दीधित 
होनी है । हे 

(२) आधार (9४७४) कोशाएँ--ये तारावत्‌ होती हे और 
याजी उत्ति म॑ ल्‍गी हुई है। 

(३) गरध-कोशाएँ--ये ही वास्तव में सवेदि-कोशाएँ है और इनके 
रुप परिवर्तनभीरल होते हूँ (चित्र ११९) | ये साधारणत बहुत लम्बी तथा 
सेंकरी और न्यप्टि वे पास फूली हुई रहती हे। इनके मुक्त तट पर पक्ष्मो 
के गुच्छ होत है, जो कोशा के भीतर एक यूक्ष्म प्रवर्ध बनाते हे और य 
भ्रवर्ध उन्हें मध-चेता से जोडते है। यह कहा जाता है कि यदि मेंडक के 
मासा-बविवरा के समीप दुगन्धित पदार्थ रखे जायें, तो बह मुँह फेर छेता / 
है। फिर भी यह निश्चित रूप से ज्ञात नही हूं वि मेंडक के जीवन में 
घाणशवकिति कहाँ तक और किस प्रकार वाये करती है। इस प्राणशक्ति- 


( हेग्र ) 


का नाथ गध-इस्ेप्म-कला अथवा गधघ-चेता या मस्तिष्क के गधग्राहीं भाग 
अर्थात्‌ गध-पालियों को नप्ट बरने से हो सकता है। 





चित्र ११९--गध-अदेश को गध-सोत्षाएँ और 
आल्म्वन-कक्षाएं 


(४) नेत्र अथवा भाउञ़ाही अंग (ज्ाणणब्पव्काण 
07897$ )---मेंडक के नत्र प्राय गोल होते ४ और शिर के दोनो जार 
अक्षिकूपों में रहते है। मनुप्यो की आँख की रचना और मेंडक वी माँख 
की रचना में कोई विशेष अन्तर नही है। 


( ३०३ ) 


मेंडक के नेत्र बाहर वी ओर एक पारदर््ष-कला अथवा स्वच्छा 
(००7८५) द्वारा आच्छादित होते है (चित्र १२०) | अक्षिग्योल (९५८ 
92) वा दो तिहाई भाग छिपा हुआ है। इस भाग में वाहरी चोछ 
पारान्च (072५०८) है और शुक्लपटल ($ए0ै८:०४८ ८०४४) कहलाता 
है। यह चोल कास्यि का बना होता है। अक्षि-गोल के मध्य (7८आ9])- 
पाइते में एक छिद्र पाया जाता हैं जिसमें से निकलकर दृकू-चेता नेत्र 
में प्रवेश करती है। इस छिद्र को दृष-छिद्र कहते है। 





चित्र ११५०--नेत्र का क्षंतिज छेद 


चेत्र पे ऊूगे हुए बुछ अण होते है, जैसे वर्त्म या पलकों, युज्ञा। (०00- 
]एछ८तए४) और अश्रु-साधित्र | इनका कार्य घूल आदि से नेत्र वी 
रक्षा करना है। 


( 3०४ ) 


स्वच्छा (८0:7८9) के तट से युजा नामक कला सलग्न होती है। 
यह युजा कुछ दूरी तक पीछे शुबलूपटछ पर फैली हुई है और तत्पश्चात्‌ 
ऊपरी और निचली वर्त्मों के आन्तर-तलो पर रहती है। उत्तर-वत्मे 
(7०7०८ ८४८7०) अक्षि-कूप के उत्तर-तट पर एक मकीण तथा मोटे 
भज के रूप में होता हैं और अक्षि-्गोल वी गति वे कारण ऊपर या नीचे 
उठाया या गिराया जा सकता है, विन्तु उसकी अपनी कोई गति नहीं 
होती। अधर-वर्त्म एक सा मोटा नही हैं। इसका निचलछा भाग ऊपरी भाग 
से भोदा होता है और इसका ऊपरी भाग जो पतला है, पारदर्श और चल- 
निमीछक-कला से सलग्त है। अनेक प्राणियों में अप्र-बर्त्म तथा निमीलक- 
बला दो भिन्न भज होते है और मनुप्य में निमीछ॒क-कला नेत्र के भीतरी 
कोने में केवल गद्दी के रुप में पाई जाती है। 


पारदर्श स्वच्छा मे से एक रगीन वर्तुछ-भाग दिखता है, जो हृष्णा 
(778) कहछाता है (चित्र १२०)। कृष्णा के केद्ध में एक काछा अडा- 
कार छिद्र है, जिसे तारा (90.॥]) कहते हैं। तारा के ठीक पीछे एक 
पारदर्श स्फटात्मक वीक्ष होता है जो आकार मे प्राय गोल हैं। वीक्ष तथा 
उसके आधारी-तन्तुओ (चित्र १२१ क और ख व ५वाँ अध्याय) द्वारा नेत्र 
कूप दो बेश्मो (८70८8) में विभाजित हो जाता हैं । एक बाहरी 
या अग्न-बेइस होता है जो छोटा हैं और वीक्ष तथा स्वच्छा के बीच में रहता 
है। यह पारदर्श तेजोजल (प5ुए९005 पण्याठ्पा ) नामक जेलवत्‌ 
द्रव से भरा होता है । दूसरा भीतरी या पश्च-बेइम होता हैँ जो बडा और 
वीक्ष के पीछे है । यह इलंपक (]0॥9) के समान पारदर्श पदार्थ-- 
काचर जल (५72008 ॥ए7)०प7),से भरा हुआ है। नेत के सब भागों_ 
का परस्पर सम्बन्ध चित्र १२० से भल्वी भाँति स्पष्ट हो जाता हैं। 

पहच-बेइस की भित्ति तीन भिन्न-भिन्न प्रकार के स्तरों से बनी है-+ 
शुकल्र पटल (3टॉशा०ध८ ०००४), रग्रिपश्च (००:09) तथा मूर्तिपद 
(पथधाए4) । शुक्र पटल के विपय में पहले ही कहा जा चुका है। 


[ र०५ ) 


रम्रिपश्च एक वाहिनीयुत स्तर है और इसकी योजी ऊत्ति में मसत्य शाखित 
र्मा-कोशाएँ पाई जाती हे। रगिपश्च म सामने वीक्ष की ओर वलिकाय- 
ब्रवर्ध (८0७09 70८८७५) पाए जात॑ है। इनके अतिरिक्त अक्षि-वीक्ष 
के चारो ओर वलिकाय-पेशों (८४०५ गाए5००) रहती है जो 
अरेखित पेन्ी ततुओ की बती होती हैं। वलिकाय-प्रवर्ध और वलिकाय- 
पेशी दोतो मिलकर वलिकाय (९०४५ 90079) बलाती है। 





जल्‍्टट ८ पप: द्ल्य्द् 
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प्रा 












ख् 
चित्र १२१ [३)--शशझ्व के वीक्ष-्तन्तु (ख) स्फ्टात्मक वीक्ष-तन्तु 


पश्च-वश्म में तीसरा स्तर रगिपइच के अन्दर मूर्तिपट का होता है। यह 
आगे रृप्णा के पद्च-तद पर तारा तक विस्तृत है। वलिकाय पर मूतिपद 
अपेक्षा से पतला है। इृष्णा के पश्च-पाइवें, वल्विय के प्रदेशों और 
मूतिपट से चेता-ऊनियाँ नही पाई जातो। आँख वे पश्लआदेज् में मूनिषट का 
२७ 


( 3०६ | 


आाष्याही भाग होता है जो आग वलिकाय तक फैला रहता है। यह भाग 
इन दस स्तरों से वना है (चित्र १२२ क और ख)-- 

१ आन्तर सीमा कला 
(धार. वेशापाह 
ग्राधा9॥6) -+ यह 
आधार दने बाटा सबसे 
भीतरी म्तर है। यहू 
काचर जल में सह 
हाता है। 


१० रगा कोशास्तर 











९ शल्ाकाकोशा 


अकुफोगा 

< याह्यसीमाकता 
७ याद्यन्यश्टिस्तर 
माहिय पममयु- पं “जय २ दृकू-चेता ततु- 

2 आदि ट पा (कं) स्तर-इस स्तर की 
मोटाई मू्तिपट वे भिन्न- 
भिन्न भागो में मिन्न होती 
है। यह स्तर दृक्‌ चेता 
ततुओं वी ज्ञाक्षाओ से 
बना है। तस्तु परत्तर 
जालकरण करत हैं। 
इनमें से बहुत में तन्तु 
प्रगण्ड वाशा-स्तर की 
बडी चेता-वोशझाओं के 






रहकुचेतातलुस्तर ई 
१आन्तर सीमा कछा--६£ 


काचर जछ रद 
चित्र १२३ (क)--मण्डूक के मूतिपट. कि 
का उद्ग्र छद ३. प्रगण्ड कोशा- 


स्तर [[॥ए८ ०६ ह००४॥07 ८्था5)--यह स्तर बहुत बडी-बडी 
प्रगण्ड-कोशाओं से बना है, जिनके प्रवर्ध पीछे तथा आय के स्तरों तक फैले 
रहते है। 


४. आन्तर जालिकामय स्तर (ग्राद्ा आलात्पगा ॥एथ)- 


( ३०७ ) 


यह स्तर चेता-तन्तुओं की जालिका से बना है और कणात्मक दिखता है। 
इस स्तर में अगले स्तर की द्विलागूल कोशाओ के प्रवर्ध भी दिखाई 


देते है। 


५ आन्तर-व्यप्टि-स्तर (प्रातः प्रण्लेट्का ]4ए८)--यह स्तर 
प्रगण्ड-कोशाओ से बना है, जिनकी न्यप्टियाँ बहुत वडी और अडाकार है। 


६. बाह्य जालिका- 
भय - स्तर (८झांटा- 
ग्र्यो एइटाटप्रौश' 
2ए7८४)--यह स्तर 
आन्तर - जालिकामय 
स्तर के सदृद है. किन्तु 
उस स्तर से अधिक 
पतला होता है। यह 
स्तर आन्तर व्णिया- 
मय स्तर की न्यप्टियो 
ओऔर शलाका तथा 
अकुस्तर के चेता- 
तन्तुओं के जाल से 
बना हूँ । 

७, बाह्य च्यध्टि- 
स्तर (0ए€र वराए- 









क॒टमास्तिष् फीओर 
सयाहफ करने वाण 
भाग 


चित्र १२२ (ख)--मू्तिपट के भिनस्तर, 
प्रकाथ-पथ वाण-चिन्हों द्वारा बताया गया है। 


८६४० |7ए८४)--यह्‌ स्तर छोटी कोशाओ से बना हुआ हूँ, जा कुछ-कुछ 
आस्तर-स्यप्टि-स्तर की कोश्चाओं के समान होती है । इस स्तर में शलाका 
तथा शकु-स्तरो को बनाने वाली कोशाओं के न्यप्टि भाग होते है। 


८ बाह्य सीमा-कला (0०ए॑ल वाशाधाई गाध्याएथत6)-- 


( रेण्ड ) 


यह पतला आधारी स्तर झलाका तथा शकु-स्तर वी बाह्य सीमा को 
दिखाता है! 

९ इलाका तथा शकु-स्तर (7005 शात ८0085 876९)-- 
यह स्तर मूतिपट वा चेता-अधिच्छद (727४८ ८ए१९८॥७5७) है और 
दो प्रकार की कोझाओ से वना है--एक शलावाएँ और दूसरी शझकु। थे 
बाह्य सीमा-स्तर से समकोण पर स्थित हैं। बाह्य सीमानरहा में 
असम्य छिद्र रहते है जिनमें से ये शलाका और झाकु-कोशाएँ आगे की 
ओर बढी रहती है। बाह्य सीमा-वल्ा इनके प्राय मध्य भाग में होती 
है जिससे इन कोशाओं के दो प्रदेश हो जाते हँ--एक परिणाह धलाका 
तथा झबुओ का प्रदेश और दूसरा न्यप्टियो और अशुओ (॥॥2॥675) 
का प्रदेश। शलाका तथा शकु-कोशाओ को न्यप्टियाँ मेंढक में एक सी 
होती है। मेंडक तथा अन्य उमयचरों को दकु-कोशाओ के झकु में एक 
तैल-गोलिका भी पाई जाती है। 

१० रग्रा कोशा-्तर (एह्याथा €थे ॥956)--यह 
मूर्तिपठद का सबसे बाहरी स्तर है। इसमें पड़कोण-कोशाओं का केवल 
एक ही स्तर होता हैं। रमरिपश्च वी ओर इनका छोर खिकना होता है 
परन्तु इन कोशाओ के दूसरे छोर से पतली दछली निकलती है, जो शलाका" 
कोशाआ के बीच घुसी रहती है। रगा-वणिवाएँ इन कोझ्ञाओ के भीतरी 
भाग में पाई जाती है। 

यह स्तर मूत्तिपट का भाड्य्राही तल हैं, यद्यपि प्रकाश को यहाँ तव 
पहुँचने के पहले अन्य सव स्तरों को पार करना पडता है। ऐसी जदिल 
सरचना होने पर भी मूत्तिपट पूर्णरूप से पारदर्श है और इसकी समस्त 
मोटाई +-8७ प्रागुलल से अधिक नही है। 

नत्र की सम्पूर्ण रचना एक रूपित्र (८७0)८:४) के समान है। मेडक के 
नेत्र का दृक्‌ विन्‍्यास इस प्रकार का है कि बस्तुओ की प्रतिमूति (27228) 


( ३०९ ) 


नेत्र के मूतिपट पर ग्रिरती हैं। इसके कारण मूतिपट का हंप-तछ उद्दीप्त 
होता है और ये उद्दीपन तुरन्त प्रेरणाओं के रूप में दुकू-चेता द्वारा पारेपित 
होकर मस्तिष्क में पहुँचते है; वहाँ दृष्टि को सवेदना का निर्माण 
होता है। 

नेत्र में रूपित्र की जगह दृढभित्ति का अक्षिग्गोल और कालछी-रगा 
होती हैं; पलके रूपित्र के ढक्कन या सवारक ($गप65) का कार्य 
करतो हूँ, रूपित्र के पटूट के स्थान में मूतिपट की शल्मका तथा शकु-स्तर 
होता है, रूपित्र के बीक्ष (९5) के स्थान में भुजाय-माध्यम तथा 
स्फटात्मक-वीक्ष होते हूँ। नेत्र के झृष्णा की तुलना रूपित्न के ध्यकषषि 
(0097!7770770) से की जा सकती है, क्योकि यह नेत्र में प्रकाश के 
प्रवेश वा नियामक (768एॉ४००:८) होती है। व्यवस्थापक-्पेश्ी की 
सहायता से प्रकाश की न्यूनता या अधिकता के अनुसार तारा आकार में 
घटाई या बढाई जा सबती है) 

मू्तिपठ नेत का चेता-स्तर है एव नेत्र का मुरय अंग है। नेत्र के 
दूसरे भाग केवल उपसाधन हे, जो प्रकाश का नियमन और नांभीयन 
(#0८०४भंगठ ) करते हैं। इतना होते हुए भी मेडक के नेत्र शिर के 
दोनो ओर होने के कारण किसी वस्तु की ठीक दूरी को कल्पना नहीं कर 
सकते, कक्‍्याबि' उनमें मानवो की द्विनेत्रीय-दृष्टि (990८पाँशा परॉड्ा0)) 
नहीं होती। परिणाम-स्वरूप वे एक ही दिशा में दुरी पर दृष्टि-विन्दु 
स्थापित नही कर पाते । मेडक के नेत्र केवल स्थल में समीप की वस्तु को 
भलीभाति देख सकते है। यह देखा भी गया हैँ कि जब कोई कीडा उसके 
समीप पहुँचता है, वह उसे देख ठेता हु और उसकी रूसलसी जिल्ना 
तुरन्त बाहर फिक जाती है; किन्तु जल में वे बहुत दूर की वस्तुओं को 
देख सकता हूँ। 

दुकू-चेता जिस स्थान पर मूत्तिपट में प्रवेश करती है, वह अन्घ-वबिन्दु 
(0॥70 ४००.) कहलाता है। मूर्तिपट के सब चेता-तन्तु इसी बिन्दु 


( ३१० ) 


पर केन्द्रित रहते है किन्तु इस स्थान पर कोई भी सवेदि-कोशाएँ नहीं 
होती। अत इस स्थान पर प्रतिमूति नही बनती। उक्त कथन 
मेरियोट (3[200/6) के सपरीक्षण से सिद्ध किया जा सकता है 
(चित्र १३३ क) -- 


सपरीक्षा->चित्र १२३ क में दिखाए गए चिन्हों का आँखों 
के सामन प्राय १ फूट के अन्तर पर रखिए। थाँईं आंख को बद वर 
दाहिनी आँख से वृत्त (गोल चिन्ह) की ओर देखिए और धीरे-धीरे 
आकृति को आँख की ओर छाइए। यदि ठीक वृत्त की ओर देखा गया 
होगा, तो आकृति के सत्र बे समौप आन पर घन-चिन्ह न दिखाई 
पडेगा। कारण यह है कि उस समय धन-चिन्ह की प्रतिमूरति दुकू-चेता 
के प्रवेश-स्थान अर्थात्‌ ठीक अध-विंदु पर पडती है। 





चित्र १९३ (क)--अध-बिन्दु को दिखाने के लिए बी हुई सपरीक्षा 


दोनो नेत्र के खुले रहने पर अध-विन्दु के अस्तित्व की वल्पना 
तक नहीं होती, क्योकि जब कोई अ्तिमूति एक आँख के अघ-विन्दु पर 
पड रही हो, तो उसी समय वह दूसरी आँख के अघ-विन्दु पर नही पड़ती 
भर इसलिए दोनो वस्तुएँ साथ ही दिखाई देती है। 


मेंडक के नेतो अथवा अक्षि-योल को आठ भिन्न-भिन्न सम्बद 
पैशियो की सहायता से धुमाया-फिराया जा सकता है (चित्र १२४)। 


कु 


6 ३११ ) 


इनमें से चार ऋजु पेशियाँ (7००७५) हे--उत्तर ($5००८४०४), अधर 
(7एव्ह07), मध्य या बग्र (2शटए07) और पश्च (9086707) 
या पाइवे। थे पेणियों अक्षिगगोल को ऊपर, नीचे, आगे तथा पीछे की 


अथरतिरक्दी + 
कत्तर विरक्दी 
अक्षिकूप दर 
गज्य थे ह+ हर (४) 
कृष्णा, ता 
डे कद टकथैता (२) 
छात- ---अक्षिचालक चैता (३) 
अपचात्क चेता (६) 





उत्तर ऋणगुपेशी मु 
पडच ऋजुपेशी अधरकजुपेशी 
चित्र १२८--मण्डक वे अक्षिग्गोद की पेशिया 


ओर प्रमश घुमाती हैं। प्रत्याकर्षक पेशी (7८::70007) की सहामता 
से नेत्र अक्षिन्कृप में पीछे खीचे जाते हे ओर कन्दोतम (]6एकएए 
४०७)) पेशी द्वारा वे बाहर की ओर बढाए जाते है। उत्तर और 
अधर तिरदिचियो ($००९४०४ 200 एराद्ि0/ 0900०८४) द्वारा 
अक्षि-गोल दृक्‌-चेता के प्रवेश-स्थान और स्वच्छा बे वेन्द्र का जोडने 
वाले अक्ष पर घुमाया जा सकता हैं। 

अक्षि-गोल तथा अक्षि-कूप के बीच एक उपाथु-प्रथि (सिद्धतेल्ात्ना 
8270) हाती है, जो अपने उदासगं से युजा को आद बनाये रखती है। 
अश्रु-नासा-प्रणाली (7350-49 ८णज्ा7० तए८४) हारा आवश्यक्ता से 
अधिक उदास्त्ग नासा-वियरों में चले जाते है (चित्र १२३ ख)। इसी- 
लिए जब काई बहुत रोता है, तव आवश्यकता से अधिक अश्रु नासा- 
रन्न्ना से होते हुए बाहर आते है। 


( ३१२ ) 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मूतिपट, दृब-चेता और दुक्‌-पालि, 
इन तीतो में से कसी को भी हानि पहुँचने पर दृष्टि खराब हो 
सकती है। 





#----2दुलालापगात्ीन्‍--+ 


चित्र १२३ (ख)--मानवो के नेत की अश्ुग्रथि 
और अश्रु-वासा-प्रणाली 


(8) कशे--मेंडक के कान उद्भव (0/80) तथा कार्य की दृष्टि 
से भूलत दो भिन्न भागो से बने है--एक आन्तर कर्ण है, जो करोटि के 
कर्भ-प्रावर में बद होता है और जिसे कला-गहन कहते हूँ और दूसस 
भाग भध्य-कर्ण है जिसमें कर्ण-स्तम्भिका आदि सम्मिलित रहती है । 


कला-गहन [7/धय927005 ]40ए7007) विचित एवं जठिछ 
रखना वाली थैली के सदुश है। यह भ्रूण के वहिं स्तर से बनती है (चित 
१५५)। यह वैली स्थूछ रूप से विषम आकार वाले दो स्यूनों से बनी है-< 
ऊपरी बडा अडाकार स्यून--दृति (धाष्टाट्यांए४) और निचछा छोटा 
स्यून--स्यूनिका (४४८८०|०७) कहलाता है। इस स्यूनिका से क्यू 
(००८४!६७) नामक एक प्रवर्ध पीछे की ओर निकला रहता है। 

दृति में तीन नाल्याँ हे जो स्वरूप के कारण अर्धन्‍्वर्तुलन 
कुल्याएँ ($धएरद्राटण47 ९४25) कहलाती है। में कुल्याएँ एक 
दूसरे से समकोण बनाती हे। स्थिति वे अनुसार ये कुल्याएँ पशच, बग्र या 
क्षेतिज-अधेवर्तुल कुल्याएँ कहलाती है। कुल्याएँ क्छावत्‌ नालिकाओं 


( शे१३ ) 


के रूप में कर्ण-प्रावर वी कास्थि में खचित रहती है और दोनो छोरो पर 
दृति से जुडी रहती है। इन तीनो वुल्याओं के एक-एक छोर पर फूला हुआ 





चित्र १२५--मण्डूक के कला-गहन का बाह्य रूप 

"भाग है, जा आकन्द (2॥0!७) कहलाता हैं। इन आकन्‍्दो म महत्त्व 
पूर्ण, मवदि-साधित्र होता हैं (चित्र २५ देखो) । 

स्पूनिका के तठ स चार छोट छोटे उद्योह (००॥००८,९४४) मिकलते 
है। स्यूनिका के मध्य पाइर्व से एक सकीर्ण नालिवा निकलती है, जो अन्त- 
छंसीका-प्रणाली (0प८०५ 0 ए7ए40९५५) कहछाती है। यह 
प्रणाली ऊपर कर्षर-गुहा में प्रवेश कर एक वर्ड स्यून में समाप्त होती है। 
यह स्यून अन्तर्लसीका स्पून (88९८०५ शातेणप्राणाब्रतटा3) कह- 
जाता है। इसमें चुण्य के समान स्पर्त इय है 7जस ऊन्त्ंचीका (८ादे०- 
पाए) कहते हैँ। अन्तर्लुसीका में कर्णाइस (ध्यूघ 800॥25) पाए 
जाते है। ये कर्णाइम चूणिय स्फ्ट होते है। 


( ३१४ ) 


कर्ण का मुख्य भाग कछा-गहन है। यह योजी ऊति से घिरा हुआ 
घनाकार अधिच्छद का बना है, किन्तु कुछ भागो में कोझाओ की भित्ति 
मोदी है। * ये विश्लेपित-भाग श्रवण-बिन्दु (४८0परषाट. 5905) 
कहछाते है। प्रत्येक आकन्द में एक श्रवण-विन्दु रहता हैं। दृति और 
स्यूनिका में भी कुछ उक्त ढंग के आदातृ-सिध्म (८८८०४०४ 99/८॥८४) 
होते है। इन श्रवण-विन्दुओं की अधिच्छदीय कोझाएँ वहुत ही लम्दी 
है और तक पर इन कोशाओ के सुकुमार प्रवर्ध होते है, जिन्हे भवण- 
रोम (804॥09 |99075) कहते है। श्रवण-चैता के तन्तु इन कोशाओं 
में समरूप से विभाजित है (चित्र २५, पाँचवाँ अध्याय) । 


कर्ण-प्रावर के कूप में कछायहन सटकर नहीं बैठता और जो कुछ 
रिक्त स्थान रहता है, वह ढोली योजी ऊति और परिलसीका (ऐ०४- 
]एप्90) नामक द्रव से परिपूर्ण रहता है। यह द्रव अकस्मात धक्‍्को 
से कछागहन की रक्षा करता है। कर्ण-प्रावर के बाह्म पा्व में एक छिद्र 
है जिसे अंडाकार गवाक्ष ((८025४५ 0ए॥॥5 ) कहते है। इस गवाक्ष में 
कास्थि का एक छोटा सा निग (७४) होता है, जिसे पदाधान-पदूद 
(503०0॥2 9]97८) कहते है। 

मध्य-कर्ण केवल उपकर्ण - साधित्र (2९०९०९८४४०7ए. ब्रएता07 
29?भा4५७) है। स्तनी प्राणियों के बाह्मकर्ण के समान मेंडक में कोई 
अंग नही होता। गवाक्ष में जो पदाधान-पट्ट रहता हैँ, वह बाहूर की ओर 
एक अस्थि-शछाका से सम्बद्ध है, जिसे कर्ण-स्तम्भिका (०गण्पाथा4 
&0775) कहते है। कर्ण-स्तम्भिका (पटह-गृह्य में पाई जाती है। इस 
गुहा की बाह्य सीमा पटह-कछा और अन्तर्सीमा कर्ण-प्रावर होती है 
(चित्र ६० देखो)। पटह-कछा पर गिरने वाली ध्वनि-तरतें ध्वनि- 
आतव्रेपन के रुप मे कर्ण-स्तम्भिका द्वारा अन्त,कर्ण तक पहुँच जाती है। 


जिन प्राणियों में बाह्य कर्ण होता हैँ, उनमें घ्वनि-आवेपन वायु 
में से होते हुए सान्व-रचना के भागो अर्थात्‌ कर्ण-स्तम्भिका द्वारा मध्य-कर्ण 


( हे१५ ) 


में और परिलसीका तथा अन्तर्लंसीका द्रवो में से हाते हुए अन्त कर्ण में 
पारेषित होकर श्रवण-विन्दुओ को उद्दीप्त करते हैं। श्रवण-विन्दुओ वी 
रोम-कोशाएँ श्रवण-चेता की शाखाओं से सम्बद्ध हे और इन्ही से ध्वनि 
वी सवेदना मस्तिष्क तक पहुँचती है (चित्र २५ देखो) । यह पूर्णरूप से ज्ञात 
नही है कि सभी या केवल दुछ ही श्रवण-बिन्दु सुनने का कार्य करते हे। 


पठह-गुहा मुख-युहा से पदहपुर-नाल (एसिप5४३४८ीा।४7) ॥22८९८55) 
हारा सम्बद्ध है (चित्र ५७, ६०)। वायुमडछ के निपीड मे अचानक 
परिवर्तत दोत से अस्थायी बधिरता (0०2/7255) का अनुभव होता 
है। किसी वस्तु वे निगलने या जृम्मण (ए४णणाधए्ठ) से यह अनुभूति 
दूर बी जा सकती है। उक्त क्रियाओं से पटहपूर-नाल वा द्वार खुलता है 
और वायु मध्य-कर्ण में प्रवेश करती है। इससे पटह-कला के दोनो ओर 
वायु का निपीड समान हो जाता हैं और वधिरता दूर हो जाती है। 


कलानहन को हानि पहुँचाने या कर्ण-चेता को काटने अथवा 
मस्तिप्क को नष्ट करने से श्रवण शक्ति नप्ट हो सकती है। यदि 
कर्णे-स्तम्भिका या पटह कला को थोडी भी हानि पहुँचे, तो श्रवण शक्ति 
का बहुत-कुछ अशों में ह्वास हो जाता है। 


« औन्तकर्ण केवल सुनने का ही साधन नही, वरन्‌ प्राणी का समतोल 
बनाय रखने वा भी अग है। यदि दोनो ओर के कला-गहन निवारू दिए 
जायें, तो प्राणी सीवा खडा नही रह सकता। यदि मेंडक की क्षैतिज- 
कुल्याओ में से किसी एक को भी हानि पहुँचे, तो मेंडक केवल गोछ-गोल 
घूमतां हैं भौर यदि उदग्र-कुल्या का हानि पहुँची, तो वह उदग्र-दिशा में 
असाधारण ढंग से घूमता-फिरता हैँ। अर्धंवतुंल-कुल्याएँ दिशा तथा 
प्रवेग (५९८०८) की चेतता का बोध कराती हें तथा शरीर का 
समताल बनाये रखती हे। 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
अन्तरासर्गी अंग 


देहव्यापारीय कियाआ का रासायनिक नियमन (लाशाए८ओं 
7680]8007)---वर्गीकरण---उपवृक्‍्कयन्त्रथ. (20:०7 89700) 
गल्प्रधि. (धाद्मणाते.. 800)--परागल-ग्रथि. (शघ्ारताए्यणवे , 
£ंभाते )--पोपकाय अथवा पोष-ग्रधि (॥ए970०ए9#एथ$ 07 जाएदवाए 
8/शा0)--पुह्लिग-ग्रथि, वृषण ([९$05)--स्त्ीलिग-प्रथि, अप्डाशय 
(०ए४४9०)--जरायु न्यासर्ग (ए2८थ्यातर 907707०)--वृतीय- 
नेत्रग्रथि ([॥० 9900 )-भौवनलुष्त-ग्रथि (0; 705 8470)- 
पचन-फ्रिया के न्‍्यासर्ग, जठरि (825ध77), उदासगि (8९८४८४), 
पित्तप्रविकरि (००००००श०ण व), आन्त्रप्रविकरि. (था(४0- 
07)--गुदनग्रधि.. (००८०/हुथ्शे हथा05) और प्रैवी-प्रधि 
(०४४०४वें 8970) --अपृष्ठव शियो में न्‍्यास्ग । 


(१) न्यासगै--देहव्यापार के रसायनिक नियामक--पहले 
यह माना जाता था कि न्यासर्ग (!07076) केवल उत्तेजक उदासर्ग 
($४0८ा०0$) है, किन्तु नये अन्वेषणों से यह सिद्ध हो चुका हैं कि 
इनका कुछ अगो पर उत्तेजक और दूसरे अगो पर निरोधक (770- 
0075) प्रभाव होता है जिसके कारण इनको आत्मागद (४0/0८0/0) 
भी कहते है। 

अन्तरासमिकी (थ॥0०८॥0०१ए) विज्ञान की बहुत प्राचीव 
शाखा है और अग-माया-काह (० थाना हव2 9८००0) से चली भा 
रही है। उस समय आआयः ऐसा विश्वास किया जाता था कि सामात्य 

शेर 


( ३१७ ) 


दक्शा में पुथद-पृथक्‌ अग अदृब्य पदों को उत्पन्न वस्त हैं। इन्ही का 
अभाव भिन्न-भिन्न अगो के रोगो का कारण होता था। इसलिए रोगियों 
का वलोम-विकार के लिए क्लोम, दृदय-विकार के लिए हृदय और यहूतू- 
विकार के लिए यह्॒त्‌ वे खानें को अगससचिक्त्सा (0०0फरवणणए) 
का महत्त्वपूर्ण भाग माना गया था। 


_-.. मन्‌ १८८९ में ब्राउन सिक्‍वर्ड (80७7 5€04०४7०) ने अपने 
बद्वापे को वृषण-निस्सार (६८४0८ ऋए2०७) के अन्त क्षेप द्वारा 





सेचकाय तृतीय नेत्र ग्रथि 
शव्यायि 'परयगछ गंथि 
क्लीम यौवन लुपग़यि 
यकृत 'परिक्लीम 
सर्वक्िप्पीमे मधुवशि- 
उपबृक्कय बृक्धु गरमिया 
इपण में अकछा- मूत्राशय 
लीय' कोशाय: प्‌ 


चित्र १२६--म्नृप्य की मुख्य-मुख्य अन्तरासर्गी ग्रन्यियो के स्थान 


दूर किया था। इसी समय अर्वाचीौन अन्तरासगिकी का प्रारम्भ हुआ। 
कई अन्तरासर्गी अग तो पहले भी ज्ञात थे, परन्तु उनके कार्यों के विषय में 
कवल नअनुमाव ही किया जाता था (चित्र १२६)। उस समय यह 
विश्वास क्या जाता था कि झरीर क निश्चित अयो से विशिष्ट 


( इश८ ) 


उदास उत्पन्न होकर रक्त में पहुँचते हे और इन्हीं पर शरोर-व्यापार 
निर्भर रहता है । 

कुछ समय पश्चात्‌ यह निश्चित हुआ कि अन्‍्तरासर्गी पग्रन्थियो 
के उदासमगों केगुण चेता-सहति व्‌ गुणों से क्चित्‌ ही न्यून है। ये 
झरीस्यत्र को सामान्य स्थिति में रसने वे लिए एक विशप कारक है। 
इनका प्रभाव स्वास्थ्य, मानसिक-सतुलून एवं झ्चारीरिक-विकास आदि पर 
पर्याप्त होता हूँ। 

जीवो की आवश्यक त्रियाआ अर्थात्‌ वृद्धि, परिमाण यौवन, वृद्ध 
वस्था तथा अपक्षय (0९८४) ) आदि पर इन उदासर्गों की क्रियाओं, 
मिथ जियाओं (/(८:४८४०॥७) और निपष्कियता का निरतर प्रभाव 
पडता है। 

मनुष्य की ऊँचाई अथवा निचाई दृढ़ता अयवा इतञता, स्वर की तीव्रता 
या मदता ओर वेझ-हीनता आदि के विज्येप कारण,ये उदासर्ग ही हैं। 
मनुष्य के विभिन्न स्वभावों तथा भावनाओं का नियमन और स्त्रीयपुर्त्व- 
नियत्रण (0700) ०६8९.) इत्यादि के लिए इनका अत्यधिक महत्त्व है। 

यह सामान्य अनुभव की बात हैँ कि भावनाओं वे प्रभाव से शरीर मं 
अनेक भौतिक परिवतंन होते है--उदाहरणार्थ भय से रोमा का खा 
द्वो जाना, नेत्र की तारा का विस्फारित हो जाना, क्रोध से मु 
का छा हो जाता अथवा भय से पीछा पड जाना और झरौर का 
काँपनें छगना आदि। 

इन परिवर्तनों को न्यासर्यों की क्रियाओ द्वारा समझाया जा सकता 
है। नोध की अवस्था में भावनाओ से प्रेरित होकर मनुष्य का चेत-प्रवपन 
(ए7श7ए005 शंणाया) उपवृषकय (बवाल) नामक अतरा- 
मर्गी भ्रथि को उत्तेजित करता है और परिणामस्वरूप उपवृक्‍ती ( 206 
प्रथम) नामक न्यासर्ग का अतिरिक्त प्रवाह उसमें से होन छगना है जो 
रक्त में शीघ्र पहुँचकर स्थिति के अनुसार शरीर को तत्क्षण मघर्प 


( है ) 


अथवा प्रयास करने के लिए उत्तजित बर देता हैं, रक्ननिपीड़ बढ जाता 
हैं, हृदय, क्लोम, चेता और पेशियों की ओर उसवा प्रवाह अधिवा 
हो जाता है। तज्ञाडी की गति तीत्र हो जाती हूँ। अधिक ऊर्जा प्रदान 
करने के लिए शक्रा को मात्रा रुधिर मे बढ जाती हैं। घाव हो जाने 
पर रुधिर की आतचन-मक्ति अधिक हो जाती है। पेशियो की उत्तजना 
और थकान को दूर करने की शक्ति अधिक हो जाती है। ऐसी अवस्था 
में पचन-क्रिया अधिक आवश्यक न होने के कारण कुछ देर क लिए मन्द 
हो जाया करती है। 


चपोषकार्य हा ॥ 72 ) 49 
22 22,/8 ? 


'पशाणल गर्यि 
यबग्रयि 





वृषणमे शर्ट 

या अतराधीय उर्झत 

चित्र १२७--पु-शञ्षक की सुख्य-मुख्य अन्तरासर्गी ग्रन्थिया के स्थान 
का चितरीय-निर्पण 


इन रसायनिक दूतों द्वारा शरीर की देहवब्यापार विधाआं का नियमन 
होना इस प्रकार पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है _(चित १२७)। पश्मुओं आदि 
के दैनिक जीवन में ऐसे अवसर भी आते है जब उन्हे किसी असाधारण 
घटना के विरोध में अपनी रक्षा के सिए तैयार होना पडता है। साधारणतया 
चेता-सहति के वशीकरण को जीघ्रता और सुतथ्यता के विपरीत अतरा- 
स्र्गी वशीकरण मन्द और विस्तृत होता है। रमायनिक वशीकरण 
एक प्राचीन रीति है जिससे शरीर के विभिन्न अगो का विकास होता है 


( ३२० ) 


ओर वे मिलकर कार्य करते है। मूल विधाएंँ जैसे पचन, वृद्धि, प्रजनन 
और इसी प्रकार विकास की गति, शरीर के चर्म का रग और गौग- 
लेगिक-लक्षण आदि इन्ही न्यासर्ग-कारको पर निर्भर रहते हूं। यह एक 
मनोरजक वात है कि एक जाति ($०८८८४) से दूसरी जाति में न्यात्त्गो 
का आदान-अदान (7ए/८८!७४४८) होता रहता है। इससे यह विदित 
होता है कि इन न्यास्गों के पूर्वज (४70८४05) भी सम्भवत समाने 
रहे होगे। कई अतरासर्गी ग्रथियाँ ऐसी ऊतियो से उत्पन्न होती है कि 
जितका उद्भव (०प872) सर्वथा भिन्न हैं और इस कारण ऐसी अतरा- 
सर्मी प्रथियाँ द्वैघ (0प/|०५) होती हे! कार्यत (फिाटाणएशो) 
उनवा परस्पर घनिष्ट सबंध है। एक का उदासगं दूसरे की क्रियाशीझता 
को बदल सकता है। फलस्वरूप उनकी विश्विष्ट श्रिया का अध्ययन अत्यत 
कठिन हो जाता है। पृथक्‌ अतरासर्गी अग्रो को उत्पन्न करनेवाली ऊतियाँ 
कभी-कभी परस्पर संयुक्त न होकर रधिर-धारा में न्यासर्ग वा खांव 
(0॥800972८) करती है और चयापचय के अन्य सृप्ट--जैसे इवसन-फ्रिया 
से उत्नन्न प्र ज, ((0,), चेता-सहति के जीवनावश्यव-भागों (प्रथा 
?4ह5) पर न्यास की ही भाँति प्रभाव डालते है। बई न्यासर्ग सरल 
रसायनिक सयोग होते है परन्तु कुछ प्रोभूजिन की अवस्था में जटिल होते 
हैं। उनमें से कई शुद्ध अवस्था में प्राप्त क्यि जा चुके हे। ये विशेष रूप 
से शक्तिमान होते हैं। उनकी अत्यन्त कम मात्रा ही घरीर के कार्यों में 
बडा परिवर्तन कर सकती है और थोडी सी अतिमात्रा (०ए८६ १05८) 
या अपषोमात्रा (धगरँ८४ 0052) चयापचय विधा को असामान्य (॥0- 
गधा) बना सकती है। आधुनिव' समय में बुछ रोगो वी चिवित्सा 


( ३२१ ) 


की सहायता से क्सी मनुष्य के व्यक्तित (96807) का भी 
अध्ययन किया जा सकता हैं। 


(२) बर्गीकरण-- | 


अत़रासर्गी ग्रथियो का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है -- 
(चित्र १२६ व १२७ देखो) । 


१--उपवृककय ग्रथि २--गलग्रथि ३--परागरू-ग्रथि ८--पोषकाय 
अथवा पोपनग्रथि ५--पुल्लिग अभ्रथि--वृषण ६--स्तीलछिग ग्रथि-- 
अण्डाइय ७--जरायु ८--तृतीय-नेत्र-प्रधि ९--यौवनलुप्त-ग्रथि १०-पचन 
से सबद्ध तथा पचनागों से उत्पन्न होनेवाले न्यासंर्ग ,११--अपृष्ठवशी 
प्राणियों के कुछ न्‍्यासर्ग। 


मेंडक' अडज वर्ग का प्राणी होने के कारण जरायु-रहित होता है। 


(३) उपबृक्षय ग्रंथि--वृक्क के समीपस्थ होने के कारण इस ग्रन्यि 
का नाम उपवृषकय (20॥277]) पडा है। मत्स्य आदि में इनको वृषको- 
परि (5५/4८०4] ) एवं वृष्कान्तर-काप (/6-7८04 900।८8) भी 
कहते हैं। उच्च प्राणियों में वुक्‍्क्रोपरि और वृक्‍्कान्तर-काम दोनों भिछकर 
उपवृक्‍कय ग्रन्यियो का निर्माण करती हेँ। वृक्‍कोपरि प्रन्थि, वृषक के 
तल पर अथवा समीप होती है। स्त॒नी वर्म में वृक्कान्तर ऊति के बाह्यक 
(८०7६) से परिवृत (घिरा हुआ) मज्जक (77८00) वृक्‍वो- 
परि को बनाता है। मेंडक में इसकी दशा उच्च प्राणियों और स्तनी वर्ग 
के बीच की होती हैं (चित्र १२८) ६ बृकक्र के अधर भाग पर 
पीत सिध्य (पीले छपके) (9८०७ ए2(८१८७), वृककोपरि और 
वृक्‍कान्तर ऊतियो की जालकारी पटिटयाँ. (शावनहणाण्मंगढु 
४०४09) होती हे) तन्तुओ के अव्यवस्थित जाल से भज्जक चत्ता 
होता है जिनमें केशिकाएँ, कोटर आदि बहुत होने है । कोशाएँ लम्बी 
(००7४०४८०) होती है और रुधिर म॑ उदासगं को झ्ञीघ् वहाने के लिए 

२१ 


( 3२२ ) 


कोटर की भित्ति में छम्व रूप में व्यवस्थित रहती है। कोशाओ का सवध 
वर्णावु लव्णों (लग्ठाण्राणा) &॥5) से होने के बारण उनको 
बर्णातिरण्य ऊत्ति (लाएणाशीय 05506) भी वहते है। 


बकूसित..._ आधर महादिय 





चाम कृक्ष 


इक्षंप्रणाली 


चित्र १२८--मेंडक की उपदृवक्य ग्रन्यियाँ 
बाह्मक' तीन कटिवस्थों में विभाजित रहता है (चित्र १२९) 
(१) बाह्यतम केशिकाजूट-स्तर (8]0प्रालायांवा (4एटा) 
(२) स्तम्भकोश्ञा-स्तर (2074 विष्धागब) 


(३) अन्तरतम जाल-स्तर (पलाल्णराद ठ 2009 #ल्ाटा2 
श5) 


0 ३२३ ) 
वाह्मक कोश्ाओं में गुविकरज्य विमेदि (097०.०॥0० आए) 
होती है। कुछ कदंतों (00270) में बाह्यक कटिवन्‍्ध (८०हांप्शे 








ह ही 
प्रावर ९--लस्स््ड्क्ट अल 
पड कल जलन 
आहयतम ।॒ हे + 
केशिकाजूट-स्तर + 
स्तम्म-कोशास्तर < 
अन्तरतम 
जालस्तर ० 


मज्जक ४५ 





! चित्र १३९--उपबकुकय का अनप्रस्थ छेद (ज्ञ० छे०), 


207८) का अनलखतम्‌ स्तम्मकोशा-स्तर मूक्ष्मतया भिन्नित रहता हैं। 
यह घूमिहरज्य (£7८०5700.४॥८) ऊति समवतः काम-उद्दीपक न्यासर्ग 


के ट 


( हेर४ ) 


(8६४ 50 प्राणो#धाए ॥007076) का उदासर्जन करती है। प्रति 
क्षण अपने रक्त-भार से ६ गुना रुधिर प्रवाहित होने क कारण उपवृककरय 
ग्रन्थियों में रुधिर प्रदान विशपतया अधिक होता है। शरीर क अन्य किसी 
भी अग को इतना रुधिर नही मिलता। उपवृक्‍कय ग्रन्थिया को जानवाली 
चेताएँ अन्तस्त्य अगो को जानवाली चेताओं के समान है। प्रथम- 
स्वायत्त चेता-ततु तथा हितीय-स्वायत्त चेता-ततु उपवक्‍्क्‍य ग्रन्यियो को 
जाते है। 

उभयचरों में पाई जानवाली बृक्‍कान्तर वाह्मयक ऊति का कार्य अज्ञात 
है। मज्जकीय उपवृविकि-न्यासर्ग (07८एव॥7 077076 ) समवत 
अन्य प्राणियों की भाँति ही कार्य करता है। उपवृषक्य ऊति के प्राशन से 
भेकशिशुओ (१४0/0|८७) की वाढ़ जल्दी होने छगती है, परन्तु उसके 
रचनान्तरण (४60877079॥0&9 ) पर कोई प्रभाव नही होता 4 उपवृषकी 
का प्रत्यक्ष प्रभाव उन अगो पर होता है जिन्हें प्रथम-स्वायत्त चेतानकोशाओआं 
से चेताएं प्राप्त होती है। उसका प्रभाव सभवत प्रथम-स्वायत्त तन्तुओं 
की अपेक्षा पेशीचेता सयम (ग्राएणाश्णात्न] |पश८॥003) पर अधिक 
होता है। उभयचरो के रुधिर में शर्करा की मात्रा बढाकर उपवृकक्‍की सामात्य 
चयापचय पर प्रभाव डाछ सकती है। उसका प्रभाव रगायन ([78007- 
798007) पर भी होता है क्योकि उपवृक्‍की के अन्त क्षेप से मेंडक की 
कुछ जातियो में कालिभर (ग्रटं॥70ए॥0765) सकुचित हो जाते 
है। आवश्यकता पड़ने पर उपवृक्‍की (20704॥02९ 07 वताध्याए), 
जीवों की प्रथम-स्वायत्त चेता सहति को सकट काल में शक्तिशाली बनाकर 
शारीरिक ज़ियाओ को प्रबल बना देती है। वह पेशीतान हृदय-कार्य, 
स्पन्दन-गति, रक्त में घर्वरा की माना वी वृद्धि, नेत्र के तारा का विस्पारण 
और अमभ्तस्त्य पशी आदि को भी प्रभावित करती है। यह देखा गया हैं 
कि उपवृक्‍ती से निकट रूप में सम्बद्ध एक पदार्थ--प्रथम-स्वायत्ति (5977- 
एक्षी।0), प्रथम-स्वायत्त चेताओं के अवसानों से निकलता हैं। 
प्रथम-स्वायत्ति से प्रथम-स्वायत्त चेताएँ शक्तिशाल्ली होकर उपवृक्‍तरी के 


५. 


कार्य में सहायक होती है। प्राणी की झान्त दक्मा में मज्जकीय उद्वासगं 
सभवत जीव को प्रभावित नहीं करता। 


उपवृककय बाह्यक (0टयशं ८0765) पक अनेक कार्य हे। 
शरौर वी सामान्य व्धि-विधाओं (रट्टुटशाएट 970025525) 
में महत्त्वपूर्ण भाग लेने वे लिए बाह्यक-निस्सार (८0776० ७ पघ३८२) 
प्रथम-स्वायत्त चेता-सहति को सक्रिय करता है। रक्त में लवणो का सम- 
तील रखने के लिए. वाह्यक-उदासग (०07ट्व्रों इलला८0णा5) 
आवश्यक है। वे भ्रूणावधि ($060_ो 9८८००) में व्धेत और विकास- 
विधाओ में महत्त्वपूर्ण भाग छेते हे। शर्करा चयापचय और लिग-कार्म 
से भी बाह्यक-न्यासर्गों का सबध होना वताया गया है। 

उपबृस्की एकलित (80]4८०) और सरिछिप्ट ($ए॥07£5520 ) 
क्या जा चुका हैं। उसका सूत्र श्र, उ,, ज, भू (८५ 77, 0, )९) 
अर्थात्‌ दृयुदजार-प्रोद तित्की-दक्षुलव-धूपेन्य (0070: ए-आ०एए- 
2॥700-20090 फैश्ाथध6८). या द्वयुदजार-दर्शल-उदजार-दक्षुल- 
प्रीद तित्ती (00707०८७-|#7थाएं-गएता०ड5ए-थाप-८धए]- 
शणा7८) हैं। 

परिवण और श्वसन सवधी विकारा जैसे--श्वासरोग 
(४५0/७॥5 ) वी औषधिया में इसका अधिकत्तर प्रयोग होता हैं। इसका 
स्वैद-ग्रन्थियों पर कोई प्रभाव नहीं पढता। प्रोभूजिन वे पाचन से 
ब्याह्वाम मृप्ट (0687804007 9700फ८८) उतिततित्की (75(शग्राए८) 
बनती हैं. तथा इसी के सदृश अन्य विपेले पदार्थों के प्रभाव को भी 
उपवृकत्री नप््ट करती हैं। 

नारगी के रप्त के जीवति य वी अपेक्षा बाह्यक का जीवति ये तीन 
गुना है। ग्रभीवस्था (7०87श7८ए) में घशार की क्रियाओं का 
तियमन वाह्मक द्वारा हीता हूं । बाह्मक की क्रिया गएग्रथि की किया के 
विरद्ध होनी हैं। वाह्मक में जबुद-अतिवृद्धि ([099007३ एश्शश्ा0जाए) 


( ३२६ ) 


के फलस्वरूप बालको में परिपक्कत होने क पूर्व ही पुरप-लक्षणा (95 
९०७७6 ८॥४४८८४५७) और गौण-लेग्रिकक्‍-लक्षणो का विकास हो जाता 
है, इसके विपरीत वाल्किओ म पुस्प-लक्षण दृष्टिगत होन लगते हैं-- 
जैसे चेहरे पर रोम-वृद्धि भगशेफ्-वृद्धि स्तनों का घटना आदि। य सब 
विकार बाह्यक की अति त्रियाशीलता ( पण्रएथण्टाश्या9 ) क कारण है। 
बाह्मकन्यासर्ग की सतृत न्यनता (लाएक्शाट तल्ाटाल्य०), 
वृषकोपरिक व्याधि (/0050775 05८45८) को उत्पन्न करती 
है। इस व्याधि मे चर्म म काले सिण्म अक्षुधा रोग (20759), 
अति परिक्‍लाति (८४ ए705&४400) रक्त लवणो की न्यूनता 
आदि विकार दृष्टिगत होते हे। इस व्याधि की चिकित्सा शल्य साधनों 
(ध्पाष्ठाट्य प्राध्यव5). अयबा उपयुक्त न्यासर्गों के उपचारण 
(४007504007) द्वारा “होती है। 


४) गलग्रथि--प्रसनी के पश्च प्रदेश में, मध्य-अधर [प्रल्कागा 
शध्य02)) भाग से मध्य उदवर्ध (ग्पध्वाशा 0ण87०%77) की 
भांति गरग्रथि (05704 8200) निकलती है। मेंडक में गलप्रधि 
की ऊति सभवत बहि स्तर से उत्पन्न होती है। गलग्रन्थि निम्न श्रणी के 
मैस्मत्‌ (८॥070:(88) या मेहमान प्राणियों में पाई जानवाली पूर्वगल- 
प्रन्यि (॥॥009076) की ही रचनासदूश् है। मूलत यह अयुग्मित है 
और इस अवस्था में यह अग सरीसूपा में पाया जाता है। स्तनीवर्ग 
के आणिया--यथा शक्षक (प800/) में गल्ग्रथि घोधित्र के दोना 
पाइवे भागो में पाई जाती है। ये पाश्व भाग अधरत्त एक मध्य गुण द्वारा 
॥दह्पर सम्बद्ध होते है। मेंडक म गललग्रन्थि द्विपालिमत्‌ (//!0060) 
रहती हैं और उसके पृथक्‌ अधेमाग पाइ्व॑त दवित के पह्च-प्रवर्धों व 
दोनो ओर रहते हे (चित्र १३० क) गलग्रन्थि की औतिक-सरचना तुठ 
नात्मक रूप में सरक् है। यह योजी ऊतियो से घिरे हुए छोट-छोट 
आशयको का सग्रह है। आम्यको में इल्चामीय पदार्थ होता है और व 


5 





चित्र १३० (ख)--मेंडक में यौवनलुप्त-ग्रन्यि का स्थान 


घट 


(६ रेर८ ) 


घनाकार अधिच्छद क एक ही स्तर से आस्तृत रहते हे (चित्र १३१)। 
ग्रन्थि को रुधिर पर्याप्त मात्रा म मिलता है। इसमें जानेवाली चेताएँ प्रन्यि 
के परिवहण से सबद्ध होती है। यह चेता-प्रदाय (7ए८ 5०.) कुछ 
बश में प्रथम-स्वायत्त ($)77४77९0०) के ग्रैवी-स्क्ध (पदार्थ 


पण्णा,) से और कुछ जश्ञ में प्राणशा से आते वाली द्िंतीय-स्वायत्त 
हे 


(एश३४५पर9॥॥008८) द्वारा होता है। 





चित्र १३१--गछग्रथि की अप्वीक्ष-दृश्य सरचना (अ० छे०) 


गलग्रन्थि का उदासर्ग सभवत" गल्तिग्मी (77056) अपवा 
तत्सबढ़ कोई पदार्थ है जिसका मात्रिक सूत्र (ध्शएापलों 
छिपाण५) प्र,, उ, ज, भू ज, ( 03४ 7, 0, 7) है। इस पदा्य॑ 
का पूजन अथवा गहग्रन्य की कज़्ियाश्ीकता प्राणी के आहार 
एवं इन पदार्था पर निर्भर है--जैसे खाद्य पदार्थों से उपल्ब्ध चूर्णातु 
भस्वर तथा जम्बुकी, जीवतियाँ आदि। ऊतु के अनुसार कियाशीलता 
और भावनाओं आदि का गरूतिम्मी के कार्यों पर प्रभाव पडता है। इस 
ग्रन्यि के न्यासर्ग का प्रभाव सामान्यतः शरीर-क्रियाओ के गति-वर्धन के 
लिए होता है। विश्राम अवस्था में प्राणी की देह-व्यापारीय विधाओं 
को निरतर सचालित रखना इसका मुख्य कार्य है। बच्चों में यह ग्रन्यि 


ध 


( ३२९ ) 


उनकी वृद्धि और विकास की गति को तीत्र वनाती है। परन्तु इसकी 
हीनता से अ-जाम्बुक-बाल्य (टाट्धणाज्ा)) हो जाया करता है। यदि 
मेक्शिशुओ को गठग्रन्यिद्धव्य खिछाया जावे तो उनके रचनान्तरण वी 
गति इतनी तीव्र हो जाती है कि सामान्य रूप तक पहुँचने का समय उन्हें 
मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि इस विधि द्वारा घरेलू मक्खी जैसे मेंडक 
उत्पन्न किये जा सकते हैं। यदि गलग्रन्यि को भेकजिशु से निकाल दिया 
जावे तो रचवान्तरण रुक जाता हैं। सभवत गल्ग्रन्थि कौ' क्रिया विशेष 
रुप से जम्बुबी (00॥76) द्वारा होती हैं, क्योकि यह देखा गुया है कि 
अप्रागारिक जम्बुकी के प्राभन से रचनान्तरण की गति तीब्र हो जाती है। 


हीनगलप्रन्यिता ( ॥790570/0ञ्ञा) ) अथवा गलग्रन्यि 
की हीनता का जीव पर अनेक प्रवार से प्रभाव पडता है और यह 
प्रभाव आयु और हीनता की मात्रा पर निर्भर रहता हैं। यह 
ध्यान देने योग्य वात है कि मनुप्य-शरीर में जम्बुकी की समस्त मात्रा 
२० से २५ सहसिधान्य*ँ (ग्शी।2/4॥5) से अधिक नही होती | इस 
संव मात्रा का ई भाग गलग्रन्थि में पाया जाता हूँ। गलग्रन्यि का वार्ये 
चयापचय में जम्बुकी की इतनी अल्पमात्रा से ही होता रहता है! 

जिशुओ में हीनगलग्रन्थिता से झेशव इलेष्मस्फाय (779एा/6 
7ए50९0थ॥ ) रोग हो जाता हैँं। इस रोग से अधष्चर्म योजी ऊति में 
इल्ेप्म बे वड जाने से सूजन हो जाती है। इसके साथ ही साथ चयापचय 
में मधरना (आपरहुष्ठां॥॥0९55) आ जाती हूँ। चर्म शुप्य और झीतल 
हो जाता हूँ। जिल्ला स्घूल और आगे की ओर तिकछ मी आती हैं। 
सूजन वे वारण शरीर आलसी तथा निर्जीव सा दीवने लगता है। प्रौड़ 
इलेप्मस्पाय (पी ए०८०८४१७) में रोगी वो बहुत ठण्ड लगती 
है। उसका हप फुल्ल, उत्पीन (७पर्रिए 0०थ००) हो जाता है। 
रोगी को सवत्‌ शिर पोड (८50 2८॥०८) रहतो हैं और बद्धकोप्ठ 





# १ महजिधान्य -+ है यव (हएशाा) 


( रे३० ) 


(०००५४४५7०7) हो जाता हूँ। रोग की मन्द दशा में केवल सामान्य 
अस्वस्थता के लक्षण दृष्टिगत होते हैं और रोगी मनुष्य दुबला एवं 
विडचिडी प्रकृति का हो जाता है। 

आधार चयापचय-अर्घध (908श गाशंश००॥आ9 ८) पर 
ध्यान देते हुए गछतिग्मी की उचित मात्रा के उपचारण से इस रोग की 
विकित्सा होती है। इसमें पूर्वोॉषाय (छ97०८४ए७०॥) की अत्यधिक 
आवश्यकता है जिससे हृदय सरीखें आवश्यक अगर पर कोई हामिकारक 
अभाव ते पड सके। ब्द्टः 


हीनगल्ग्रथिता से साधारणतया इ्लेघाभ गलगण्ड (०००0 
80४७६) रोग हो जाता है। यह रोग गठग्रयि के अत्यधिक बार्य करने, 
से अथवा गलग्रनन्यि के ससर्ग (॥7(2०४07) के कारण सूज जाने से होता 
है। यह रोग खाद्य पदार्थों मे जबुकी की कम माठा होने से होता है। 
इसी कारण संसार के कसी भाग में यह रोग अधिक होता है 
और किसी भाग में अपेक्षाइत कम। खाद्य पदार्थों में जंवुकी की कमी 
को पूरा करने के लिए गलग्रन्थि के उदासर्ग का प्रदाय (४०००७) 
अधिक होने लगता है॥ “गलगण्ड (807०) रोग का स्वास्थ्य पर 


( ३३१ ) 


और जारकोपमोग (05ए2८/॥ ८०ाष्प्रग[/07) भी अधिक होने 
रूगता है तथा शरीर-भार भी कम हो जाता है। उपर्युक्त लक्षण 
ऊतियो में अति-उद्दीपन (0ए८६ 5धाग्णाँ॥/09) होने से प्रकट होते 
है। चर्म रक्त वर्ण हो जाता हैं और अनावश्यक उष्णता का अनुभव 
तथा स्वेदन (9675972007) होने छुगता है, इसके अतिरिक्त अन्य 2 
उदासर्ग भी प्रचुर मात्रा में बहने ऊूगते हे। केंपकपी और अनिद्वा-रोग 
(॥0507779 ) होने की सम्भावना भी रहती हैँ । ये सब लक्षण उदक्षि- 
गरलगण्ड (८ए०एापगायगारट ुणए८ या 5मए८४ त56458) 
“रोग के अन्तर्गत होते है। इस रोग में नेतरकूपों से आगे की ओर तेन 
बढ़ से जाते है, वर्त्मं खुले से रहते हैँ और मनुष्य हका-वकका सा 
दिखने लगता है। गलग्रन्थि-वृद्धि होने से और आधार चयापचय 
पर कोई प्रभाव न पडने की अवस्था को साधारण मलगण्ड (77०६ 
8ण;४८) अथवा गण्डग्रोवा ([2८:07५४४॥76 7९८६) कहते है । 


यह कहा ही जा चुका है कि गलग्रन्यिहीनता से अ-जाम्बुक-वाल्य 

हो जाता हैं जिसके फलस्वरूप व्यक्ति ठिगना या वामन (692/6) हो 

जाता हूँ। ऐसे वामनो में वालको के लक्षण “पाये जाते हैं। ये वामन 

बन्ध्य नही होते। सम्भवत' अ-जाम्बुक-ब्राल्य पित्रागत (र८्या८त) 

होता हैं। प्रसिद्ध सेनापति टॉम थम्व (30० पफ्णणा०) जेफ्री हड्सन 

(]०9९ए 00507) तथा इतिहास प्रसिद्ध अन्य वामन व्यक्तियों से 
सभी परिचित हें! 


अन्जाम्बुक्नवाल्य की चिकित्सा गछतिग्मी की अल्प मात्रा से ही 
सफ्लतापूर्वक हो सकती है। पोष-ग्रन्वि (.ंप्णं।शाए) काम ने करे 
सो वामन (मनुष्य) वाल्यावस्था में बहुत कम बढ़ते हैँ और उनकी 
जयूत्दि: प्छोटी; ब्यप में, दी, रुक ज्यादी, दे ॥ के, ग्रगम शोते- होते; के ५ आत्म 
मोटे और छोटे मनुष्य इस श्रेणी में आते है किन्तु वेसव अ जाप्वुक-चाल 
(एा८्या)) नही होते। +्‌ 


( हे३२ ) 


(४) परागल-प्रन्थि--उभयचर और उल्दो (भागा०6) 
प्राणिया में तृतीय और चतुर्थ ग्रसनी-दरियों (शब्ट्ट्ाल। ॥॥8) के 
अबर भाग की ऊतियो की अधिच्छदीय वृद्धि मे परागलन्प्रस्थिया (एशव- 
धाएए005) या उपगल' ग्रथियाँ वनती हूं (चित्र १८२ देखो) | गहग्रथि 
के बाजू में परागल-ग्रन्थिया के चार ग्रन्थि पुज है, स्तती वर्ग के प्राणियों 
और अन्य प्राणिया म॑ इनका पृथक करना भी कठिन हो जाता है। 
सत्स्य-बग मय अन्तिम-क्त्रेमजकाबों (परतताए0छछातलाफां 9046) 
के रुप मे हाती ह अथानू य अन्तिम जलक्लोम-दरियों (शाट्वा 
८८६) के पीछ कोद्ा-सिध्मो के रूप में रहती है। 


सन्‌ १९०० ई० में ऐंकन (0८) ने यह देखा कि भेकशिशु 
से भल्ग्रन्थि को निकाल देने पर परागछ-प्रन्थियों में विशेष अतिवृद्धिता 
(॥॥ एथप०ए)॥ ) दृष्टिगत होने छगती हैं। इसका कारण सम्भवत- 
यह हैं कि गलग्रधियो के कार्यों का ग्रहण परागहू-प्रन्थियाँ कर छेती है। 


पहागल ग्रन्थियों मे अधिच्छदीय कोशाबो की रज्जुएँ (००705) 
होती है, जिनके बीच अनेक रुघिर-कोटर (9]000 ्राग75) 
पाये जात हैं। परागल ग्रन्थि को निकाल देनें का परिणाम यह होता है 
कि अपतान (लाश्याए) द्वारा तीव्र परीडाकारी मृत्यु (8008 
१6४४) होती हुँ। इसे प्रागप्रह (/शशाए) भी कहते है। इसमें 
होनेवाल्ली अवस्था, आलव॑-विपाणु [शा ०6 ॥फ।९६  ([एक्‍0- 
9700/9)] अथवा घनुस्तम (:९श्ाए5) की अवस्था के सदृद् है! 


शरीर के द्रवा वी असाधारण क्षारियत्ता से जो लक्षण उत्पन्न होते 
है वे ही >क्षण परागल हीनता म पाए जाते है। परायलल-निस्सार (ए4- 
700 ९५८८०) का भरीर में अन्त क्षेप चूर्णातु की मात्रा को रुधिर 
में बढ़ाता है । अस्थियों के चूर्णातु सचय (7८5८:ए८७) से हो चूर्णातु 
अर में पहुचता है। परन्दु इस चूर्णातु-बृद्धि से रुधिर में भास्वीयों की 


घर 


( रे३३ ) 


माना कम हो जाती है और यह देखा गया है कि ये दाना ही अधिक 
मात्रा मे मूत्र द्वारा उत्सजित (०६८८८०) होन छूगत है। इसस यह 
स्पप्ट है. कि खाद्य पदार्थों भें जीवति घ के साथ इन हूवणा के 
चयापचय में ये ग्रथियाँ महत्त्वपूर्ण भाग छेती हे। 

परागरू-ग्रथिकि या उपग्ल ग्रधिकि (92४४0990) न्यामग का 
एकलरन नही हो सका हूँ क्योकि सम्भवत यह एक ऐसा प्राभूजिन पदार्थ 
हैं जो पचन क्रिया में नप्ठ हो जाता है। 

हीतपरागलछग्रथिता ( एए०.छघथा)700क्‍भ70 )--अथवा 

परागल प्रागग्रह (927279700 टाश्याए) की चिकित्सा प्रारम्मिक 
अवस्था प्र शरीर में जीवति घ की मात्रा वढान स और चूर्णातु 
लूवणो के अन्त क्षेपण (॥0]८८072) से हो सकती है। परागल निस्सार 
या प्र घ१० (द्ययुद-आशुविपेत्ततव)--है 7 70 (क्षीएत:०४णए 
5८70!) का अन्त क्षेप भी किया जा सकता है। ऐस मनुप्यो का 
आचरण उद्विग्न (८७८५४) और स्वभाव चिडचिडा रहता है। 

अतिपरागलग्रथिता (#770एभ्रा7श्ञा00/870)---की चिकित्सा 
क्ष-रत्ष्म (>-9ए) या तेजातु (एथताएग) अथवा शल्य चिकित्सा 
(5078०7५9) द्वारा अत्यधिक क्रियाशीरू परागलू-्ग्रधि को पृथक्‌ कर 
देने स हो सकती हैँ परन्तु शल्य चिकित्सा निरापद नहीं हाती। 
अतिपरागरलग्रथिता से गुह्म इन्द्रियों में चूर्णातु निक्षपः (एक्षेशाणा 
00८708007/) हाता है जिससे सामान्य देहव्यापार-विधाआ पर प्रभाव 
पडता है और चूर्णातु निक्षेप के सामान्य स्थान रिक्त हा जात॑ हे। 

(६) पोषकाय या पोष-अन्थि--देवातें (]06८थ725) ने 
सृतीय-नप्र-्ग्रथि को मानव-आत्मा वे रहने का स्थान कहा था। जधिय 
ठीक तो यह होता कि वह यह सम्मान पोषन्यथि (जाणावएए या 
एाप्णाप्पए प्ोआतएे) को देता क्योकि इसका सम्पन्ध मनुष्य के 
स्वभाव [शागएशश्या८एा) और व्यक्तित्व से अधिक है। वास्तव 


' ( ३३४ ) 


में अन्य कोई अग मानव आत्मा का स्थान लेन योग्य नही हैं। इस 
ग्रथि के शरीर पर प्रमाव यहन और भिन्न प्रकार के होते है जिनमें से 
कुछ ता अभी तक' रहस्यमय एवं अनिश्चित हैं। इस ग्रथि का काय शरीर 
के विविध अगर का पोषण करना है। इसी से यह ग्रथि पोषनगयि 
कहलाती है। 


'निवाप 


हर ककुद्‌ भाग 


अंग्रग्पालि 


चित १३२--मडक का पोषकाय 


पाप-ग्रथि की असम्यक्कारिता (एशैण्तित्वठ्णाप्ठ) से उत्पन्न 
अतिकायत्व (ट्राइब्शाओ॥ ) मेदुरता (00609) महागता 
(०७०7६४४७) आदि विकार प्रत्यक्षतया प्राचीन काल में ज्ञात 
भ। परन्तु इस ग्रथि की स्थिति एसी है कि इन विकारो से भपरीक्षा द्वारा 
इसका सम्बन्ध निरचय करना कठिन हूं। प्रौढ मनुष्य में पोष-ग्रथि वड 
मटर के समान होती है। दोनों लिगा म और मनुष्य की आयु के विभिन्न 
काला में भी इसका परिमाण भिन्न मित्र होता है। विभिन्न प्राषियों में 
इसकी सरचनता भी भिन्न होती है (चित्र १३२ )। स्तनियों में इसके चार 


( रेर५ ) 


भाग हाते हे! पोपकाय के तोत भाग---अग्र भाग (शा 00707) 
ककुद्‌ भाग (9शा5ड फेटाशा5). और अन्तस्थ भाग (फडशाड 
ए्रा/डागाध्ते#) मुख-पथ (5077004८णा) की छदि से निकरू 
क्र «भ्रूण के मध्य मस्तिप्क की भित्ति के बहिबेलन (८ए०६७॥0४00॥) 
और, प्रगुणन ([70॥८४७४०07) द्वारा बनते है। चौथा चेता भाग 
(?भ8 ग7८7ए०5०) कहलाता है जो मध्य मस्तिप्क के निवाप 
*स बनता है। निवाप (7राएएतेएपाण) भध्य मस्तिक कौ भूमि 
में बहिवलन द्वारा बनता है। पोप-ग्रथि की अग्रपालि के अन्तर्गत अग्र- 
भाग और ककुद्‌ भाग होते हे जौर शप दो भागी से पोष-ग्रन्यि की 
पश्चपालि ([709।20007 )006) बनती है। इस प्रकार, इस निबिड- 
ग्रन्थि मे चार पृथक्‌ भाग पृथक्‌-पृथक्‌ औतिक-सरचना के होते 
है। ग्रथिन्‍कोशाएँ निविड पुज बनाती हे जिनम रक्त प्रदान पर्याप्त 
होता है। 


अग्र-भाग का प्रभाव उभयचर प्राणी के डिम्भो (।४०४) के रच- 
नान्तरण और शरीर-वृद्धि पर पडता है इसके अतिरिक्त प्रौढ मंडकों में 
अग्न भाग जन्युआ की वृद्धि तथा उन्‍्मोचन पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। 
अग्रपालि डिम्भ की अन्तिम अवस्था में रचनान्तरण क्रिया को प्रोत्साहित 
करन के लिए गल्ग्रथि से स्वंथा स्वृतन्त्र रूप में कार्य कर श्रकता है। 
सामान्यत गलग्रथि पोष-ग्रथि पर निरोधक प्रभाव डाछती है परन्तु 
पोप-ग्रन्थि के अग्र भाग से वृद्धि-उद्दीपण (87000 एंड ) 
न्‍्यासग भी गलग्रथि को प्राप्त होता है। 

अन्त स्थ भाग का प्रभाव उभयचरो के रगायन (एाएहुपरट्शात्रत0॥) 
पर वाल्भिर के विस्तरण तथा विमेदवर्ण कोशझा (9ण०[॥065) 
एब वेप्ठाभर (ट्रपग्राणए7एणप्ट५ए) के सकोचन द्वारा पडता है। 

पश्च पालि का प्रभाव डिम्म (07) और प्रौढड (ग्व्रा॥) 
कु जल समतोल (ए2९४ €्युणाफयणा) पर होता है। वास्तव 


( ३३४६ ) 


में पोष ग्रथि के सव भाग उभयचरा के जीवन-काल में कसी न किसी 
ऋूप में महत्त्वपूर्ण कार्य करते हूं । हे ४ 

पहच-पालि के निस्सार के प्रभाव को देखने से यह ज्ञात होता है 
पके पृच-पालि समस्त शरीर की अरेखित पेशियों और विशेषकर गर्भागय 
की पेशियों की क्रियाशीलता पर और जकृ-चयापचय की क़्िया में 
महत्त्वपूर्ण भाग लेती हैं। मम्भवत इसका प्रभाव वसा और प्रागोदीय 
के चयापचय पर ऐसा होता है जो मधुवशि और उपवृक्क्री की क्रियाओं 
के विरुद्ध है। इसके अपर्याप्त उदासर्ग से मेदुर्ता हो सकती है। इसके 
निस्मार का उभयचर के रगायन पर भी प्रभाव पडता हूँ । 


पोपकाय से' उत्पन्न होनेवाढें माधारण रोग अतिकायत्व, महागता, 
वामनता (पंज्क्राधीआत) और वषावत्ता (उतए0आ759) है। 
बामनता का कारण पोष-ग्रथि की होनकार्यतता (॥एए00ण7८४०॥) हूँ। 
पोप-अ्थि की हीन-कार्यता में कक्ाल और मस्तिष्क का विकास नहीं 
होता, जनन (ह०याध्ओ)-प्रथि तथा गौण-छेगिक-लक्षणों का सुचारू 
रूप से विकास नहीं होता एवं वसा के सचय करने की प्रवृत्ति होवी 
जाती हैं। भेढुरता विशेषकर बकुद्‌-भाग के हीनकार्यता के वारण 
छोती हूँ। है 

पोष-ग्रधि की अतिकायंता (॥प्रए०पयाटएणा) के फ्ल्म्वसप 
अतिकायत्व और महागता होती है। यदि यह विधा अल्प आयु में ही 
आरम्भ हो जाय तो अस्थि-वृद्धि के असाधारण रूप से अधिक होने वें 
कारण मनुष्य अतिकाय (ह/070) अर्थात्‌ ९ फूट तक का हो जाता 
है। यदि यह विधा जीवन-काछ भे विलूम्प से हो और जब साधारण 
वृद्धि के होने को सम्भावना न हो नो बुछ अस्थियो में कही-कही 
अधिक वृद्धि हो जाती है अर्थात्‌ वे फल जाती है जैसे चेहरे 


(अतीक) में अघरहनु एवं हाथ और | पाँव आदि की हड्डियों वा 
फूल जाना। 


| 


( ३३७ ) 


मूत्रातिनार (तीआ०2८5 धाएाप७७) जयबवा चर्करा रहित अति 
मूत्र (जमघुमेह) क्या होता पोपक्ाय को होनता के ही कारण होता 
हुँ । इस ग्रथि की होदता से कृझता (८शआउ०४पं०४) और ग्रधि-जदुद 
(90८700ग्रा3) होते हैँ। इसका प्रभाव लेग्रिक कार्यो, नारगशझाय 
(००्पःण०० 0८७) के सृजन (90तेएटप्र०घ5) और अन्य अगो 
पर भी होता हैं। व्यक्तित का गठन अर्यात्‌ व्यक्तित्व और स्वभाव पर 
भी पोषकाय का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता हैं । 


(७) पुंल्लिंग-प्रन्थि बपण--प्रजन-प्रन्यियाँ मुस्यतः प्रजनन अग 
अयवा इद्रियाँ हूँ, परन्तु उनके द्वारा रुधिर में न्‍्यासर्गों का उनन्‍्मोचन 
भी होता है। ये न्यास्र्ग गौण-लेगिक-लक्षणो | को ,उत्पन्न करते हे 
अर्यात्‌ उनका कार्य पुरुष या पुमानु '(एा॥८) और स्त्री ((€एछो९) 
के उन विभिन्न लक्षणों को उत्पन्न करना हूँ जिनका जनन क्रिया से 
प्रत्यक्षमया कोई सम्बन्ध नहीं होता। 


उभयचरों में इन लक्षणों की विभिन्नता अधिक होतो है और 
यह विभिन्नता मेंडक के सर्वसामान्य विवाह-उपवहों (॥०ए४४ 9705) 
से छेकर (चित्र ५६) उनवे स्नापुओ के अस्पष्ट भेदों तक हो सकतो है । 
इन लक्षणो के अन्तगंत दूसरे अनेक अगब्यापार (छाएजंण०ष्टांप्ण) 
और मानसिक ( $एणा००ह१ु८श ) भेद होते है जैसे आचरण 
प्रकार (9€2जणं0फ: एगशा०८०ा), रत रधिर-कोशाओ में के सस्या- 
भेद ओर क्लोमन्‍-यरिमाण आदि। यद्यपि मेंडक भे अडाकपंण (०४3- 
ईप्थ।07) से.अधिक सपरिवतंनीय प्रभाव नही होते, तिस पर भी यह्‌ 
स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता हैँ कि वुषण गौण-लेग्रिव-लक्षणों को 
उत्पन्न करते और पोषण कर उन्हे स्थिर रखते, हे। दृषण-प्रतिरोपण 
(€थाटणैता ए्रथातफॉशाशा07) से स्त्रीन्मडूक में विवाह-उपवर्ड 
वा विबास होता हैं और वह पु-मडूको के से आचरण करने 
रूगती हूँ। 

हर रे 


( रइंट ) 


उभयचरो में स्तनियों के विपरीत वृषण क्यासर्ग का प्रभव 
(5077८८) वृषणान्तराल कोझ्ाओ या अन्तरालोय कौश्ाओ (प्राटः 
धार ८६!६) में नहीं, वरन्‌ वृषण की खडिकाओं के चारो ओर 
स्थित सघार-कोशाओं (5००छाश् ८5) अथवा पोषि-फोशाओं 
(#८ण। ८श५) या. स्वय शुक्रकोशा (४7०८7) में होता है 
(चित्र १३३) । पोष ग्रन्थि के न्‍्यासर्ग का प्रभाव लेगिक सृप्टो की 
वृद्धि और उन्मोचन पर होता है। 





चित्र १३३--मेंडक # वृषण में अन्तरालीय ऊति (अ« छ« में) 


पुस्कारी (2007086९0) या वृषण न्यात्य॑ (€#०गश 
म0प्मा076) की" न्यूनता अथवा अधिक उत्पादन से होनजनन 
प्रवता (#08व्याप्याआा) या अतिजननप्रथिता. (फए0- 
8०६३१) नामक्‌ दो प्रकार वो व्याधियोँ क्रमश हा सकती है। 


»( ३३९ ) 


अतिजननग्रथिता से काछ-पूर्व लेगिक-विकास (72८0८/005 ३८४एथ) 
3०ए८००ए्थ्गा) हो सकता हूँ। सपरीक्षा द्वारा उभयक्तिमता (#टा-/ 
एथ्फिठवाधडाा) या लिग-विपयंय (४८९ ८ए८:४४॥) किया रा 
सकता है । कभी-कभी भुप्कस्यून (8०70४ 820) में वृषण नहीं पहुँच 
पात [इस गृढवृषणता (८ए७०/०४८था०/आ॥) कहते है] जिससे शारीरिक 
उष्णता के कारण उनके विकास में बाधा पड़ती है! 


वृषण की क्ियाशीलता पर गलग्रथि, पोप-ग्रन्यि, उपवृक्‍षतय और 
सभवत तृतीय नेत्र-अन्यि का भी नियत्रण होता हैं । 

युढ्धापा (जरा) अशत लंगिक-न्यासर्ग की न्यूनता के कारण होता है। 
अन्य प्राणिया को लेग्रिक-ग्रन्यियों ($०४-8)»709) को प्रतिराषण कर 
देने से समवतया पुन यौवन-प्राप्ति (0]एए८४४४४00) हो सकती है 
अथवा इसे दूसरे प्रवार से भी किया जा सकता है। इस विधा में विद्यमान 
बृषणा वे मुख्य कार्य (शुक्रवोशा निर्माण) की रेत प्राणाली (६४8 तेह- 
८7१5) को बाँधकर अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे वृषण-न्यासगे 
वा अधिक उत्पादन हो सके। इस विध्य को रेत प्रणाल्ी-बन्धन (727 
$020स्‍4८778 09९:४४४०9) कहते हैं। यदि दोनो बृषणों थे कार्यों 
का अवरोध कर दिया जाय तो वन्ध्यता भी शक्य हैं। 

(८) ख्रीलिंग-अन्धि 'अण्डाशय--इसके प्रमाण बहुत थाड़े है. कि 
स्त्री-स्तनिया में अण्डाशय के न्‍्यासगें सभवत जन्म से छेकर परिषद अवस्था 
या तारण्य (००८४५ ) तक कार्य करत हे। तारण्य के पश्चात्‌ स्यूनिका 
न्यात्र्ग ([0टप४४ 07707८) औौर नारगवाय के प्रभाव घरीर पर 
सतत टोले रहते है। 

प्रारभिक (वाल्यावस्था में) अडाशयाकर्षण [शूए॥यहु एा 
०६2700०79) के फलस्वरूप वालदशा [[पएश०॥6 ८0700007) 
सदेव बनी रहती हैँ और स्त्रीमद (08500 ०४ |८क्वा 07 ;7८) नही 
हो पाता १ अद्ागयावर्षण विलम्द से होने पर लेगिक भयों का अपोपक्षय 


( ३४० ) 


और नैसग्रिक-कामप्रवृत्ति (इल्ण्पनं ग्राध्धग्र८)) की कमी हो 
जाया करती है। मानव जाति में अडाशमो के नाश से सभवत छत्री, 
मोदी एवं कामक्‍्लोब (3८४एथए ग्रट्यात॥) बालिकाएँ हो जाती 
है। उनमे प्रजननाग अथवा जननेन्द्रियों का प्राप्त विकास नही हो पाता 
और स्वभावत गौप-लेगिक-रक्षणो का भी विकास अपर्याप्त ही रहता 
है। यदि तारण्य के पश्चात अण्डाशयों को निकाल दिया जाये तो कृत्रिम 
रजीनिवृत्ति (7070[92056) और वन्ध्याओ (वॉझो) म होनेवाे 
परिवर्तन देख गय हे। 


नारगकाय (८०00072 घांल्प) के उदासगों का मुस्य कार्य गर्भाशय ४ 
को निषिक्त अड (६८:४॥560 0एए7०) के ग्रहण के लिए तत्पर करना है 
और यदि गर्भ रह जाय तो ये उदासर्ग स्तन-प्रन्थियों के विकास के लिए 
उपयागी हाने है । यह ध्यान देने योग्य बात है कि नारगकाय स्तनी प्राणियों 
के अण्दाश्य मे अडस्पूनिका (0]वर0शक्षा (0॥ट८) से निकछे 
हुए भड्टा के रिक्त स्थानों में उत्पन्न होता है। केवल गर्भावस्‍था में उस्वी 
बृद्धि हाती रहती है, नहीं तो अडायय में ही उसका (मारगकाय का) 
प्रचूपण हा जाया करता है। 


(६) जरायु न्‍्यासगै--जरायु न्यासर्ग (]2८८श 0077070) 
कैवल जरायुज (शपा[रा0५७) प्राणियों में पाये जाते है। न्यासर्ग वा 
मुस्य कार्य माता एव विकासी श्रूण (0९ए2८०फएआह ८गरणए0) में सत्रा 
मण स्थान (एशाओटाः 5$(४007) वे समान है परल्तु इस चयापचय- 
विनिमय के अतिरिक्त इसके अन्य कार्य भी हैं। पोप-प्रन्यि और अप्डाशयों 
की गर्भाधान-विधाओं के नियनण में जरायु-त्यासर्ग सहायक होकर महत्त्वपूर्ण 
भाग रे हैँ। इसके द्वारा स्त्रीमदि (0७8णाट 6 धा्थाए) 
जरायुकि (८०)पाट्या) और जनन-पोपकि (ज० पो०) (शा।शा0- 
शप्पापाजनी6 ०४ ४. 7, ।, ) न्यास उत्पन्न होते हैं। 


(१०) ठृत्तीय-नेत्र-मंथि--आधुनिक उभयचरो के पूर्वजो में मध्यनेत 


( इंडे१ ) ; 


(प्राटतांआा ९४८) संभवतः क्रियाशील ((एएलां०ाशों) था। भ्रूण-छलाट 
(#07८९४० 6 ८गा.ए0) की त्वचा पर मध्य-मस्तिप्व के अंधवारू 
(तएशपंप्पोणा)) से तुतोय-नेत्र-ग्रन्यि ((ंघ्रध्शं हथाते) उत्पन्न 
होती हँ। इस ग्रन्थि में सवेदी कोशाओ (४८४5८ ८८), विमेदामो 
और अन्य उदासर्गों की उपस्थिति से यहू अल्प विकसित अग सक्रिय ज्ञात 
होता है। इस नेत्र-ग्रन्थि का प्रभाव कालिभर, शरीर-वृद्धि और रचना- 
स्तरण पर होता है। स्तनी प्राणियों में इसके निकाल देने से प्रजन-अधियो 
का अकाल-विकास होता हूँ। यह शारीरिक विकास एवं तारुण्य के 
प्रारम्भ के नियमन में मी सहायक होती हूँ। 


(११) यौवनलुप्त-मन्थि--पौवनलुष्त-ब्नन्यि (07एगए५ 8970) 
असनी-धान (५४४८९८८४] 90प८॥८४) के पृष्ठ भाग में स्थित स्थूछनों से 
उत्पन्न होती है (चित्र १८२ देखो)। प्रत्येक पाद्व में तीन कलिकाओं के 
सायुज्यन से बनी हुई यह्‌ एक त्रिपालिमत सरचना है । उभयचरो में हनु- 
कोण के समीप स्थित एक छोटे से ऊति पुज के रूप में योवनलुप्त-प्रथि 
होती है (चित्र १३० ख व १३४)। यौवनलुप्त-ग्रथि का स्तनी प्राणियों 
में उत्तरोत्तर अपक्षय वय की वृद्धि से होता हैं और पूर्ण परिषक्वावम्या में 
अथवा युवावस्था में यह प्राय लोप हो जाती है। इसी से इसका नाम 
यौवनलुप्त-ग्रन्थि पडा है। इसके न्यासर्ग के गुणों के विषय में अभी पूर्ण- 

* मा ज्ञान नहीं हुआ है। उभयचरो में इसका कार्य सभवत, लमसीका- 
कोशाओ (]ए079700)7८8), ' कणिकाकोशाओं (छग्शएॉ०८५:६४) 
और रतकोशाओ (८५ ४॥0८४४८७) को उत्पन्न करवा है। भेकशिशु की 
बुद्धि और उसके रगायन पर इसका अस्थिर प्रभाव होता है। प्रौड मेंडक 
से इसको निकाह देने से कोई विशेष हानि नहीं होती किन्तु पक्षियों 
यथा कंपोतों से इसके निकाल देने से अड-प्रावरों (८६8४ ८४०६४०८७) में 
'मयंकर त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती हे। खौवनलुप्ताति-वर्धन (एज 
ए97०४7०एएए) और गलग्नन्धि की अतिक्रियाजञ्ीलता एक साथ देखी 


( उधर ) 


गई है। बच्चों में योवनलुष्त-प्रन्थि की अतिवृद्धि मृत्यु का कारण हो 
सकती है। इसके निकाल देने से वृषण-वृद्धि तीव्र हो जाती है. और 
अण्डाकर्षण से यौवनलुष्त-ग्रन्थि का संकोचत होता हूँ। 





चित्र १३४--औवनलुष्त-प्रन्यि का अनुप्रस्थ छेद--यौवनदुप्त-देहाणु 
॒ (००9०४८।९ ० |7455॥])) 


(१२) पचनकिया के न्यासगें--पचन-संहति का दो प्रकार से, 
चेता-बशीकरण होता है-- 

प्रयम-स्वायत्त चेता-वशीकरण से पचन-क्रिया में मंदता आतौ डर 
और द्वित्तीय-स्वायत्त चेता-वशीकरण से पचन-क्रिया तौर हो जाती है। 
यह बात प्रमाणतः सत्य है कि क्षुपा और भोजन की इच्छा अंतरा्तर्गी 
ग्रन्यियों के वद्च में रहती है। पर 

अंतरासर्गी ग्रन्यियो का भावनाओं, लाला-प्रवाह और पतन से 
संबद्ध विकर आदि पर प्रमाव होता है। छाल्ा-उदासग्ग पर उपवृतकय, 


है 


( रेह३ .) 


पोष-प्रन्थि की पश्चपालि, गलग्रन्यि और समवत सर्वकिण्वी का भी प्रभाव 
पडता है। 

जठर-पाचन के प्रथम सृप्ट आमाशय की इलेप्मकला-कोशाओ को 
जठरिन्यासगं के उदासर्जन के लिए उद्दीप्त करते है । जठरि (8288४0॥) 
पाचक-जठर-यूप,के और अधिक प्रवाह का वारण होता है। 


आस्त के उत्तर भाग में सभवत पित्तप्रविकरि (ला०ए॑6०ाश०- 
य्ा7) न्यासर्ग का उदासजेन होता है, जो उदासगि ($८८४८(४) से 
पृथन्‌ होकर पित्ताशय को उद्दीप्त करती है। 

क्षुद्रानत्र की इलेप्मक्ला से उदासगि-न्यास्ग उत्पन्न होती हैँ जो सर्वे 
किण्वी-यूप के प्रचुर उदासर्जन के लिए स्वृकिण्वी वो उद्दीप्त करती है| 
ऐसा विचार है कि आन्न को उद्दीप्त करनेवाली एक विशेष आस्च्र- 
न्यास्गि (८०८7०८७४॥४) होती हूँ। 

मधुवन्नि ग्रन्यियों (482८0६ 0६ .थवाष्टु८०805) वी कोशाएँ 
सर्वकिण्वी में सामूहिक रूप से अन्तरासर्गी ग्रन्धि बनाती है। भ्रूण-मध्यान्त्र 
(८ए्रणए०प7ा८ ४708८) के सर्वकंण्वी अधबान (ग्गालाल्यध० 
(६८८७८पॉंपधा) को भित्तिकोशाओ से इसका विवास होता है। 
इन कोशाओ से (यद्यपि अन्य कोशाओं का भी यह कार्य हो सकता 
है) मधुवशि (775077) नामक पदार्थ बनता हैं जिसका विशुद्ध अवस्था 
में एकलन हो चुका है। मघुवशि की हीनता से अतिभपु रकतता (99०- 
89८८०॥७) हो जाती हैं जो आगे चलकर मधुमेह (0/402८5 
77८05) का कारण बनती हैँं। मघुवश्ि का प्रभाव उभयचरो में 
स्तनियों पर होने वाले प्रभाव की भाँति ही होता है। पोष-ग्रथि वे अग्न- 
पालि से होने वाले उदासगे के लिए (जो उदासर्ग यक्षत्‌ वे मघुजन को मधुम 
में पॉरणत कर रवन में शर्करा को मात्रा बढा देता हैं) मधुवशि न्‍्यासगे 
विशाधी होता है। मधुमेह की एकमात्र चिकित्सा में मधुवशि-अन्त क्षेप 
उचित मात्रा में नियमित रूप से होना चाहिए। मघुवशि की कम मात्रा 


( रेड४ड ) 


में यहृत्‌-मधुजन (![ए८+ 87700०2॥), प्रोभूजिन और वसा से मधुम 
निकलकर वृवक द्वारा उत्सजित होने छगता है और सचित मधुम के इस 
प्रकार निकलने के परिणामस्वरूप अधिमूर्छा (८०772) हो जाया करती 
है। यदि घरीर में मधुवजि अधिक हो तो रक्त भे शर्करा की मात्रा बहुत 
कम हो जाती है। शरीर मे मधुवज्ञि का विनाझ अन्य न्यासर्गों की भाँति 
निरन्तर होता रहता है। शर्करा के चयापचय पर उपवृक्‍्कय-वाह्मयव का 
भी प्रभाव पडता है। संभवत मधुवश्ि ग्रन्यियों से गलछग्रन्यथि और 
अण्डाशयों का सपध है। 


(१३) गुद-मन्थि और भ्रैवी-प्रन्थि--सानवो में ब्रैदी-यन्थियाँ 
(८४०४० 8]॥70$ ) साधारण ग्रैवी रोहिषी (०0फ्रागठत ट्श0त 
शां८धाए) के द्विभाखन (97000४007) विन्दु पर और गुदनप्नन्ि 
(००८०४८०४] 84005 ) गुदास्थि (००८८६ ९) के अग्र भाग पर होती 
हैं। ये तन्तुमय ऊतियों बाली और छोटी-छोटी रोहिणियों के प्रतानों 
([/0505) की बनी हुई है। ये वह्लनीक-कोशाओं (0 ज़ाल्वात्ो 
(25) के गोछाभ-पुजों (5|॥८०००४) लंण्पा.99) के रूप में होती 
| सभवत्र शरीर के रमायनिक आसजन में ये ग्रन्थियाँ भाग 


खेती हे। 


जप हक 
/१४५ 


(१४) अप्ृष्ठवंशियों में न्‍्यासगै--अन्तरामर्गो उदासर्य एक प्रवार 
से अग-ब्यापार विघाओ के रमायनिक आसजक है। इस कारण उत 
प्राणियों में जितमें चेता-सयहति या तो होती ही नहीं अथवा अन्य 
विकसित रूप में होती है, इनका महत्त्व अधिक होता है। भ्रूण- 
विकास में ये महत्त्वपूर्ण भाग झेते हैं। इस कारण अमेरुमान प्राणिया 
(707-८0704765 ) में न्यासगों का होना कोई आइचयंजनव बात नहीं। 
डंडे उदरपाद चूर्णप्रावरों ((४5घ०90त 770[]05८) और सृपिकाओं 
(#थ्पधााल्टाणय) से उपदृषती (घवालग्राग72). निस्सारित की 
गई है। अमेसुमान प्राणियों में पृष्ठवच्ची न्‍्यासयों के प्रति स्पष्ड 


लक ञ 


( रेडप ) 


भ्रतिचारों का होना देखा गया है। पृष्ठवज्ञी प्राणियों के न्यासर्गोंसे 
सबद्ध पदार्थ भी अमेरुमान प्राणियों में पाए गए है। सयुवताक्षि-वृन्त 
(०८००79०0ण्त॑ ८ए८ &शे,) के न्‍्यासर्गों के परिणामस्वरूप कुछ 
चिगटो (४7079) की रगा-कोशाएँ सकुचित हो जाती है। इसके 
विपरीत चिंगटो के तुण्ड (70४5077) के न्यासर्ग से रगा-कोशाएँ 
विस्तृत हो जाती हे। बुछ कीटो जैसे मास-मक्षी (0[09 -ीए ) के डिमो 
की कोशितावस्था (०४४07) शिर-कोशाओं (7०४0 ८८४) के 
न्यासर्ग पर निर्भर रहती है । आधुनिक अनुसन्धानों से यह विदित हुआ 
है कि कीटो के त्वकू-पतन तथा रचनान्तरण पर पाइर>-पग्रन्थि (:079078 
2]409) के न्यासगं विशिष्ट कार्य करते है । 






व्क्क्का 
मूत्नीय | 





अकुर अगाह 
चित्र १.५ (१)--अनुल्वियो म वृषण एवं वृक्‍क 


( रे४८ ) 


2०८८४४7८) से होता है, जो गुद द्वार होन के साथ ही साथ मूत्र जनन * 
द्वार भी है। 





चित्र १३५ (ख)--अनुल्वियों में अडाशय एवं वृक्क 
प्रौढ मेंडक का वृक्‍क्त श्रौणिको (थयएण०१9) की दृष्टि र 
मध्यवृष्क्र (702807८07705) है (१८वें अध्याय में वृक्क के विकास 
का वर्णव है)। 
(३) (क) बाह्य सरचना--प्राणि-सृष्टि में मेंडक ही एक एसा 
हाणी है जिसमें प्रौद्यवस्था में वृगकमुख होते है। वृक्क उदरहदपृष्ठीय 


( ३४९ ) 


(+८००9९८7६०7६॥] ) जर्थात्‌ देह गुहा के वाहर होते है (देखिए चित्र 
५९) | ये अण्डाकार खण्डिकामय तथा गहरे रक्त वर्ण के हे और 
पृष्ठठाश के नीचे शरीर को मध्य रेखा के दोनों ओर अधोपृष्ठवझ- 
लसीका-कोटर में पाय जाते हे। 


बृतक में रक्‍त-अदाय प्रचुर होता है (देखिए चित्र ७९ व ८०) । प्रत्येक 
चुब॒क में अघरत एक पतला रेखावत्‌ काय होता हैं । इसका रण पीला होता 
है और इस उपवृक्‍क्रण (20॥८72]) अथवा वृक्‍कोपरि (5प्राक्ा्षाओं ) 
काय (चित्र १२८) कहते है, किन्तु यथार्थ में य वृक्‍्कास्तर (77(8- 
एथा॥ )-काय है। वृक्‍क के पाईर्व तट से वृकक वे पिछले छोर तक उससे 
छूगी हुई और उसके उपरान्त सीधी पीछे गुद की ओर जानेवाली श्वेतवर्ण 
प्रणाली को वृषकप्रणाली (पश८८7) कहते है (चित १३५, १३९ व 
१४७) । वृककप्रणाली द्वारा मूल वृक्‍को से उच्चार मे पहुंचाया जाता है। 
पु-मण्डूक में यह प्रणाली पश्च-भाग में फूलकर (0/|2/60) रेत आशय 
(8९४0०). एथ८|८) वनाती है। दोनो वृक्‍नो की प्रणालियाँ 
अन्त में गुद के उच्चार भाग में दो पृथक्‌ छिद्रो द्वारा खुलती हे । ये छिद्र 
“गुद की ऊपरी भित्ति में होते हे। गुद की निचली भित्ति म ठीक वृक्‍क- 
प्रणालियों के छिद्रो के विपरीत, एक छिद्र है जो यथार्थ मे मूनाशय का मुख 
है। साघारणतया जब मेंडक वैठा या तैरता रहता है, तब उच्चार-द्वार बद 
रहता हैं और वृक्‍्कप्रणालियों से आनेवाला मूत्र मूत्राशय में एकत्रित 
होता हैँ। यहाँ से इच्छानुसार मेंडक मूत्र का त्याग करता है। कभी-कभी 
कूदने के समय या पकडे जाने पर छटपढाते समय भी यह मूज-त्याग करता 
हैं। आवश्यकता होने पर मूत्राश्य से मूत्र के जछू का पुम्र प्रचूषण हो 
सबता हैं। उभयचरा का मूत्राशय उल्दरी प्राणियों (धगाधा008) के 
उपनाल (;ाव075) वा रचनासदूण अग हैं। यह मेंडक के शरीर 
के जल-समतल (एर/८ा |०९८) को स्थिर रखने में महायक हावा है । 


(एस) अख्वीक्ष-दश्य सरचना--बृवक कई बुण्डलित मूत्र-तालि- 


काओ से बना है और इसे सयुत नाछाकार ग्रथि समझना चाहिए। 
ये नालिकाएँ भ्रूण (८००४७४१०) में युग्मी होती है और खण्डश विद 
सित होती हं, परन्तु विकास के साथन्साथ इनकी यह खण्टश स्थिति 
जाती रहती है। य दीघित कुडलित (००४६०) तथा एकत्रित हो जाती 
है एवं मूननालिकाआ के बीच योजी ऊति के उत्पन्न हो जान से ये निविर 
(००णाए9८८) हो जाती है। तत्पण्चातू इस निविड-पुज के चारो 
ओर योजी-ऊति का प्रावर भी वन जाता है (चित्र १३६ )। 





चित्र १३ ६--मेडक वे वयक का अनुप्रस्थ छद 


आद्य-मूतजरनालिका में एक पक्ष्मल उदरछदीय-निवाप या दृकक्मुख 
(7९०0708076), एक दृक्काणु (32[98आश0 5049) और 
एक अति संत्रत्लित (८०75 एंव) पद्म नाछिका होनी हैं। 
पक्ष्मल नाछिका (मूलननालिका) अन्त मे आयाम-सग्रह प्रणाढ्ी में खुटनी 
हैँ, जो स्वत वृककप्रणालों में जाकर मिलती है (चित्र १३ 9) प्रौद्यवस्पा 
में केवक मेंडक में ही वृवक्मुख खुला रहता है और वह एक आर देहयृहा 


श्चु 


( हेपह ) 


से एवं दूसरी ओर वृषक-सिराआ से सम्बद्ध रहता है। वृषकसुख के पक्म 
देह-गुहा की लगीका का वृषत्-सराआ की आर सतत श्रवाह बनाये 
रखते है। + 





केशिकाजूर 
अपवाही वाहिनी 
आदि प्रावर 


चित्र १३७--मण्दूक के वृक्‍त में उत्सजन-द्रिधा वी सहायक 
मूल-नालिका तथा रक्‍त-्वाहिनिया 
चुक्काणु में केशिवगको के; जएछ को एक गांठ होती है जिसे थे पिक]- 
जूद (8077८7ए७७) कहते हे। इसके चारो आर एक पतली कला वा 
आवरण रहता हैं। यह्‌ आवरण आदि-पआ्रवर (90ए पाता 5 ध्यूछष्पो८) 


( ३५२ ) 


कहलाता हैं। भादिपष्रावर मूत्रनालिका व जतिम बद भाग वा बढ़ा हुआ 
भाग है और वह एक ओर वेशिकाजूट व वारण भीतर थेंसा हुआ है। 
केशिकाजूट अभिवाही रोहिणिका व॑ वुण्डलन स बता है। कुण्डल की 
रोहिणिका अत म अपवाही रोहिणिका व रूप म कैशिकाजूट से निकरता 
है। मूननारिकाआ का माग वहुत जटिल होता हैं। 


पु 






कैशिका जूट 
अपवाही 
रोहिणिका 
हि 
आदिप्रावर वी कोश की 
आन्तर भित्ति पर 
चपटी कुटिटम मूत्रनातिका का 
अधिच्छ/ का नेदिष्ट भाग 
आस्तर होता है ध्ह्ट पक्ष्मः 
“७--श्मल ( अन आवेषी, 
परतु मूनननारिका कोशाएँ ५ 


के ज्ञप भागों में 
ग्रथीय अधिच्छद. चित १२८--वृककाएु स सम्बद्ध मूत-तालिका 
और पमल' अधि का अवायाम छद 

च्छद का आस्तर होता है (चित्र १३८)॥ आदिय्रावर के आधार *ै 
पास जो सवल्त्ति भाग है उसम पद्म्ध अधिच्छद सुविदसित रहता है। 


( इष्रे ) 


दृक्कप्रणाली में तीन स्तर होते है -( १) बाह्य तन्तु-चोल (897005 
८००८), (२) मध्य मासऊन्वो़ और (३) एलेप्म-चोल, जो सुपिरक के 
चारो और आस्तर बनाता है (चित्र १३५) वृक्‍कप्रणाली का इलेप्म- 
चोल मूत्राशय के इलेप्म-चोल से सलग्न हैँ और मूत्राशय में परीवतते 
(४87870079! ) -अधिच्छद का आस्तर होता है। 


मूत्राशय में उक्त तीन स्तरों के अतिरिक्त एक बाह्य रूस्यन्चोल 
(४८0०४ ८०५४) भी रहता है, जो मूत्राशय का उदरछद है। मासल- 
चोल अनिच्छायत्त पेशी-ततुओ वा बना हैं और ये तन्तु विशेषकर सकोचक- 
पेशी के निकट अधिक मात्रा में हे। श्लेप्म-्चोल में इ्लेप्म ग्रथियाँ पाई 
जाती है, किन्तु यह ठोक-ठीक ज्ञात नही हूँ कि वे इलेप्म उत्पन्न करती है 
या नही। 


(ग) उत्सगें-संहति के काये--वृक्क का मुख्य कार्य उत्सर्जन 
करना हैं। इस कार्म मे वृकक रुधिरअ्रवाहु के अधिक जल तथा छूवणो 
को ग्रहण कर उन्हे शरीर से वाहर निकालता हैँ। सच पूछा जाय तो 
रुधिरवाहिनीन्सहति मे वृकक एक पावक (827) के समान हूँ। 
उत्सजेनाग के मुख्य एक्क मूत्रनालिकाएँ हूं जिनमे प्रवृत्य उत्सजंन 
($2८८४९ए८ ०६८:०।०7) की झक्ति रहती हैँ, अर्थात्‌ जौतिक-स रचना 
के अनुसार, भिन्न-भिन्न भाग, विभिन्न कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए 
पार-पावन “(एॉ८7४-ह0४09) की क्रिया से अख्रावू में विलीन 

आवश्यकता से अधिक पदार्थों तथा अधिक जलू का आदि-्प्रावर द्वारा 
'उर्स्सजन होता है. और अख्राबू के इेपाभ रुधिर में ही रह जाते है। 
मूत्रनालिकाओ का नेदिप्ठ भाग मिह का उत्सजेन करता है और कई 
शरीरोपयोगी पदार्थों जैसे जल, शर्करा आदि को पुनप्रेचूषित करता है। 
इस प्रकार मूत्रनालिका उत्सर्जन और ग्रचूषण दोनो का कार्य करती है 
और रघिर-प्रवाह का नियत्रण भी करती है। यदि मूत्रनालिका के नेदिप्ठ 
आग के प्रचुर रक्‍त-प्रदाय (देखिए चित १३७) का ध्यान रक्खा जायें तो 


] 


( रेष४ड ) 


उसकी पुन प्रचूषण क्रिया को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। यह ध्याव 
रखने योग्य है कि मिह भूयात्य-क्षप्य-द्रव्य होते हुए भी सबस पहले यह्ृत्‌ 
मे बनता है, किन्तु उसका निष्कासंन यक्षत्‌ द्वारा नही हाता। उत्सर्जक 
“और प्रचूषक अग होने के अतिरिकत वृवक सइलेपक ($977॥60०) 
तथा विश्छेषक (7490८) अग भी हैँ! जब मूत की अम्लता साधारण 
भू 






चूर्व अड़ प्रणाली या 
अड॒ प्रणाली का आन्तर 


अड प्रणालीका मध्यभाग 
(कुडछ्ित ) 


चित्र १३९--स्त्री मण्दूक की जनन और उत्सर्ग सहतियाँ 
(मूताशय नहीं दिखाया गया हैं) 


से अधिक हो जाती है तब वृक्‍क की कोझाएँ मिह को तिकताति 
(2ग7079) तथा प्रागारू-द्विन्‍्जारेय में वियोजित कर देती है। 
तिक्‍ताति अम्ल से सयुक्त होकर लवण बनाता हूँ और इस प्रकार 
' की अम्छता कम हों जाती है। क्षारियता के बढ जाने पर उक्त 


(६ रेष५ ) 


विधा विपरीत दिशा में होती है। जीव के देह-व्यापार की अवस्थानुसार 
मूल के निवध में भिन्नता होती रहती हैं। साधारण मूत्र म जल श्वेति 
(2फ्ैणा)८१), मिह, मिहिक अम्ल (ए77८ ॥०0 ), अच्वमहिक अम्ल 
(पएएप्ट्रा८ 2टा0), विक्‍्ताति, प्रागार-द्वि-जारेय तथा दई अप्रागारिक 
लवण ज॑स क्षारातु के भास्वीय तथा नीरेय रहते हे। इनके अतिरिक्त 
कुछ रसायनिक तत्त्व जैसे दहातु, चूर्णातु और भ्राजातु भी मूत्र में पाए 
जाते है, किन्तु उसमें मिह, क्षारातु नीरेय, नीरजी तथा पानी का अधिक 
अश होता हैं। मूत्रनालिकाआ का उत्सजित मूल, समग्रह-नालिफाओं में 
से होकर वुक्‍्रप्रणाछी में जाता है। 


(२) खी-जननांग--शरीर के दोनो भागा में एक-एक अडाशय 
और अडन्य्णाली से मिल कर स्त्री जननाग बनते है (चित्र 
१३५ ख व १३९)। अडाशय कोमछ, अतियमित और क्ृष्ण-वर्ण 
के पुज हे जो देह-गुहा म पर्याप्त स्थान लेते हैँ। य प्रसवन-काल में 
बढ जाते है और अडो के विवास की विभिन्न अवस्थाओं से भरे रहते 
हैं। अंडे अडाशय वे ऊपर छोटे-छोटे प्रवर्धों के रूप में दीख पडते हे। 
अत्यक अडाशय योजी ऊति प्रावर में बन्द रहता है. (देखिए चित्र १४०) । 
यह प्रावर अत्यधिव भजित और उत्तर शरीर भित्ति से उदरछद द्वारा 
जुडा हुआ है। उदरछद का यह भाग अडछाययुज कहलाता है। अरपडशय 
के कूप म चपटो अधिच्छद कोशाओ का केवल एक स्तर है। कूप में एक 
प्रकार का द्रव भरा रहता हूँ जिससे वह खण्डिकामय दिखाई देता है। 
अधिच्छद स्तर की कुछ बोशाएँ परिपक्‍्वावस्था [एाढप्ाएए) के 
कुछ पहले ही बड़ी हो जाती हे और ग्रे आगे बढ़कर अण्डे बन जाती' हे। 
शेप बोशाएँ इनके चारो योर बडन्स्पूनिकाएँ (८88 ०४०६७) 
बनाती है। पूर्ण ववर्नासत होने पर और पीरपरवता भाजन [ प्रधान 
४०7 तोए।॥0०४) के पद्चातू ये अण्ड-स्यूनिकाओं को विदीर्ण कर 
अण्डाशयों वे वाहर जा जाते है और देहन्गुहा में मुक्त रहत हे। 


६ रे५६ ) 


ये वहाँ से अडप्रणाली के पक्ष्मल निवापो में प्रवेश करते है. (चित्र 
१३१५ ख व १३९)। 


अडगप्रणालियाँ अति कुडलित नलिकाएँ है। एक ओर ये देह-गुहा मे 
पक्ष्मल निबापो द्वारा सम्बद्ध है। ये निवाप क्छोमों के मूो के निकट होते 
है। दूसरी ओर य प्रणालियाँ उच्चार-मार्ग की उत्तर-भित्ति में दो अठग 
छिद्रो द्वारा खुंढती हे। स्त्री-मडूक के विकास काल में दो प्रणालियाँ--एक 





चित्र १४०--अनुप्रस्थ छेद म मेंडक के अडादय का कुछ भाग 


पूर्व अड-प्रणाली (30ए॥८४०७ (०८८) और दूसरी मध्यवृकक-प्रणाली 
(५7०90 १०८४), होती है। इनमें से पूर्व-अडप्रणाली से जनन- 
प्रणालियाँ और मध्यवृक्क-प्रणाली से वृवक-प्रणालियाँ बनती है। भडन्प्रणारी 
उच्चारड्वार वे निकट सवीर्ण और पतली हैं किन्तु पिछले छोर पर पूलार 
एक स्थूल-मित्ति वा गर्भाशय (पाटाप5) या अडस्यून (09520) बनाती 
है। मर्भाधय अडो का अस्थायी सम्रह-स्थान है। इस स्थान से मैयुनन्ताल 


( १९७ 3३ 

में बहुसख्यक बडे उच्चार-द्वार से वाहर जाते है। बडप्रणाल्वी के कुडलित 
/भीग के आन्तर-तल पर आयाम-कूट और पभ्रस्तीताएँ होती है। इन कूटो 
(४0268) के झिखर पक्मलू-अधिच्छदीय कोशाओ के बने है। प्रसीताओी 
की चेशाओो में परदि-कोएएे शी सही हे. को इलेप्ण का एसद्एणर्देल कर्दी। 
है। अण्डप्रणाली में से जाते समय जण्डे इलेष्म द्वारा परिवेष्टित हो जाते 
है। जब यह इलेष्म जल के ससर्ग में आता हैं, तब वह्‌ फूल उठता है। 
इस फूले हुए अड-पुज की, जिसमें वहुसख्यक अण्डे खचित रहते है, मडूक 
का अंडीघ (8497) कहते है । 





चित्र १४९--पूं-मण्डूक की जनन और उत्सर्ग सहतियाँ 


(३) पुं-जननांग--वृक्को के अधरजपादर्व (चित्र ५९) में गोल 
अथवा अडाकार वृषणनयुग्म, जो वृक्क के अग्रमाग से रेतोमार्ग (एम 
टरीट८ए7०) नामक वाछिकाओ द्वारा सम्बद्ध हे, पु-जननाग कहछाते 


( रपट ) 


हैं (चित्र १४१) । देह-मुहा में एक दुहरे उदरछदीय भज द्वारा उत्तर 
शरीर-भित्ति से ये देह-गुहा में निछम्वित रहते है। यह उदरछदीय 
भज वृषणयुज्ञ (776507८गत7) कहलाता है। प्रत्येक वृषण योजी 
ऊति द्वारा परिवेष्टित अनक रैतोनालिकाओं ($थाशागएठ०१) 
से बना है। इस योजी ऊति में रुधिर-वाहिनियाँ और वह्नीक वृषणा- 
न्तराल-कोशाएँ (7.८0087 ८८७) भी होती है। इन अन्तरालीय- 
कोशाओ वी तुलना अन्तरासर्गी ग्रथियो से की जा सकती है! अन्तराल्ीय- 
कोशाएँ वृषणि ((८४६०४४८०४८) नामक न्यास्ग का उदासजेन करती है। 





रे शैतोनालिकार्यें 
रोहि अधिय्फद 


चित्र १४२--अनुप्रस्थ छेद में मेंडक के वृषण का कुछ भाग 
रैतोनालिकाएँ वहुत बुडछित होती है। अन्दर की ओर उनमें 
रोहि-अधिच्छद का एक स्तर होता हैं (चित्र १४२)। यह अधिच्छ 
अप स्तृत-कछा पर स्थित है और शुक्रकोशाओ (चित्र १४३) को उत्पन्न 
ऊँतता है। असवन-कतु में ये रेतोनालिकाएँ शुक्रकोशाओो से भरी रहती 


रे क 


( ३९९ ) 


हैं। ये शुक्रकोशाएँ रेतोमार्गं द्वारा होती हुई सग्रह-प्रणालियों और चहाँ 
से वृवकप्रणाली में पहुँचती हे एवं अत में उनका निष्क्रमण उच्चार-द्वार 
से ही होता हैं। स्त्री-मडूक की पूवव-अडप्रणाली के समान प्राय. पु-्मडूक 
मे कोई भी प्रणाली नही होती। वृक्कप्रणाडी ही दोनो श्रणालियों 
चर्थात्‌ मूत्र-प्रणाठी और जनन-ञ्रणाली का कार्य करती हे। जनन-प्रणाली 
को रेतोवाहिनी (४०४७ 6०६८८८7५) भी कहते हे। अतएवं वृककप्रणाली' 
का द्वितीय नाम मूज-जनन-प्रणाली उपयुक्त ही है। 





चित्र १४३--मेडक की शुक्रकोशाएँ 


(४) स्नेह-काय--पु-मडूको और स्त्री-मडूको में जो अगुछी के समान 
प्रोतवर्ण-काय वृषण और अण्डाशय के अग्र-पार्व में होते है, स्नेह-काय कह- 
छाते है। शीतस्वपन के पहले ये परिमाण में बहुत बडे होते है, किन्तु इस 
काल्‍ के पश्चात्‌ इनवा परिमाण छोटा हो जाता है। इसी कारण यह 
समझा जाता था कि स्नेह-कायों का कार्य स्नेह का सग्रह करनां है। 
आधुनिक अन्वेषणों से यह सिद्ध हुआ है कि स्तेह-सग्रह ही इनका एकमात्र 
कार्य नहीं है, परन्तु इनकी अनुपस्थिति में जन्युओ का कुर्निर्माण 
(ए्रशीएिप्राथध०7) होता हँ। उक्त अन्वेषण से यह पिंड होता हैँ कि 
दे प्रजन-प्रथियो की साधारण जक्षियाओं में सहायक होते है और इनका 
एक निश्चित देह-व्यापार सम्बन्धी ,प्रभाव पडता है। मु 


( ३६० ) 


(९) जनन-संहृति के कार्य--जनन-महति का मुख्य कार्य 
जन्युओ (हथ्णाा८७) अर्थात्‌ शुक-कोशाओ और अडो की उत्पत्ति 
करना है। इन कोशाओं का पारिवहन (एश्णघएठात्राणय) तो 
इसका केवल एक यौण कार्य है। इस सहति के कारण हो मेंडक का 
भजनन होता है प्रज॑न-ग्रथि द्वारा उत्पन्त न्यासर्ग गौण छेगिक्-लक्षणों 
के लिए उत्तरदायी है जैसे पु-मडूको का टर्राना तथा उनके हाथ के 
बेंगूठो का गहेंदार हाना आदि (चित्र ५९ क्‌ देखिए वा अध्याय) । 


सत्रहवाँ अध्याय 
जन्युजनन, मैथुन, निपेचन 


विपय-प्रवेश--अप्ड--शुक्रकोशा--अर्थ॑सूत्रणा._ (79088 )-- 
जन्युजनन (89790607800६७5 )--शुक्रनन (श?६७३॥0900 8६४६- 
99)--अण्डजनन_ (008८॥८»४५)--मैथुन तथा. प्रसवन-स्वभाव 
(9:०९०॥॥8 400७) । 

(१) विषय-प्रवेश--हिम-म्वरीय परजीवी (एाश/यय/] 92:9७६४) 
के समान प्रजीवो, सत्र नककरोशियों और विशेषकर 'पृष्ठबशियों में 
रोहि-कोशाएँ (8८८ ८८१४) दो प्रकार को तथा सर्वेया भिन्न प्रकृति 
की होती है । स्त्री-जन्यु ([९४02/९ 89772(6) अथवा अण्ड सदेव पु-जन्यु 
(7090८ 8060८) या शुक्रकोशा से बढा और निष्क्रिय होता है। शुक्र 
कोशा अत्यन्त क्रियाशील होती है और भिन्न-भिन प्राणियों मे इसका आकार 
सथा सरचना भिन्न होती है। थोड से अपवादों को छोडकर शुक्रवोझाएँ 
सर्देव कशावान (१22८०८) अर्थात्‌ पूंछ वाली होती हूँ। इसी पूछ 
के तरगण (एगत०ेए४४०75) से हो शुक्रवोत्ा द्वव में तैरतों हुई अण्डे 
के! समीप आती हूं और उससे सायुज्यित होती है। स्त्री-जन्यू प्राय गोठ 
होता है और शुक्रकोशा ये समान उसमें कोई प्रचालकु अग नहीं होते! 
सेहि-अधिच्छद वी वोशाओ के विकास से अडाश्मय में स्त्री जन्यू और वृषण 
में पुं-जन्यू बनते हें। इन अग्ो की औतिक-सरचना का वर्णन १६वें अध्याय 
में क्या गया है > 

(२) अण्ड--सामान्यत अण्ड एक कोझा है जिसके प्रस्स वे गोला- 
बार पुंज में एक न्यप्टिवला वेष्टित होती है। प्राय इस न्यप्टि में एवं 
निन्‍्यप्टि भी पाई जाती हैँ । इसके विकास को अनिम प्रावस्थाओं के पूर्व 

रे६र 


( ३६२ ) 


केद्र-कणिका भी न्यप्टि-कला से सलछग्त दिखाई देती हुं। भिन्न अड्डों में 
प्रसस भिन्न-भिन्न अवस्थाओ में रहता हूँ। उसका आलगत्व (ए3००अं5) 
भी भिन्न होता है। अधिकाश अण्डो में अन्तव॑स्तुओं के अति- 





अतीयरनेति 


चित्र १४४--प्राणियों के अण्डो में मिन्नता 
(क) अल्पपीती या अपीती अड--उमयतस्तीक्षण या मानव, (स' 
मध्यपीती था एक्ल.पौती अड--मेंडक, (ग) केन्धरपीती अड --सधिपाद 
(घ) अनिशयपीती या एकत पीती अड--पक्षी 


रिक्त एक पोषक द्रव्य--अण्डपीत अथवा रतान्न (पंट्पाफाओआा) 
होता हूँ। यह अण्डपीत अण्डे से स्वावलम्बी भ्रूण बनने तय किवा उसके 
डिम्म में विकसित होने तक पोषण के लिए उपयोगी होना हैं। सत्र अष्ठो 
में 'अण्डपीत की सात्रा एक सी नहीं होती। सबसे बडी प्राणिवोशा पत्ती 
का अपडा (चित्र १४४ घ) हैं। इसलिए नही कि उस प्रत्येक संघटव भाग 


( हेष३ ) 


आकार में बहुत बडा हो गया है, वरन्‌ इसलिए कि उससे अत्यधिक मात्रा 
में अण्डपीत पाया जाता है । ऐसे अण्डपीत से भरे हुए अण्डों में, भी न्यप्टि 
होती हैं और प्रसस का अधिकाश भाग रोहि-बिम्ब (8८४7779] 05८) 
के रूप में अण्डे के एक खड़ में होता हूँ | प्ररस का शेष भाग अण्डपीत 
के चारो ओर एक पतले स्तर के र्प में फँछा हुआ रहता है। ऐसे' भें 
जिनके दो स्पप्ट खड होते है जौर उन खडो में से शुक में प्रसस और दूपरे 
में केवल अडपीत बहुत अधिक मात्रा में भरा रहता हँ--अतिशयपीती 
(77०82!6६ंधथ) अथवा एकत-पीतो (६थ०८८ांह॥|) अण्ड कह- 
छाते हूँ। दूसरे प्रकार जैसे मेंडर॒ के अण्ड में पहले प्रकार के समात 
अडपीद नही होता परन्तु इनके भी एक खड मे प्ररस तथा दूसरे में अण्डपीत 
रहता हैं। इस प्रकार के अण्डे मध्यपीती (॥7०0798८ं४9) (चित 
१४४ ख) अथवा एकतपीती अण्ड बहलाते हैँ। जिन अण्डो में 
अधिक जण्डपीत केन्द्र में होता है, परन्तु वह चारो ओर समात 
रूप से प्रसस से घिरा रहता है, केखपीतो (८६०४०८ल४४) 
अण्डे (चित्र १४४ ग) कहलाते है। ऐसे अण्डे सन्धिपादों (॥४070- 
70००9) में ही पाये जाते है। मनुष्य और उभयतस्तीक्षण आदि 
प्राणियों के अण्डों में अण्डपीत प्रायः नहीं होता। ऐसे अण्डे अल्पपीती 
(770 [6८६४५७)) या अ्पीती (2०८४०३]) अण्डो (चित्र १४४ के) 
बहलछाते है । केन्भरपीती तथा एकतम्रीती नामों से अण्डो में अण्डपीत के 
स्थान का बोध होता हैँ और अपीती, अल्पपीती, मध्यपीती त्तथा अति- 
शयपीती उगकी मात्रा के सूचक हे (चित्र (१४४) । 


अडो के भाजन (८८एश.०) में अण्डपीत ,की मात्रा तथा 
स्थिति का बड़ा प्रभाव पढ़ता हँ। अल्पपीती तथा मध्यपीती कण्डो में 
भजन पूर्ण (एण्छाण़ोष्व८)--परन्तु पहुले प्रवार के अण्डो में समान 
और दूसरे प्रवार मे असमान होता हैं। अतिशयपीती अण्डों में भाजन 
अपूर्ण (००ग्राप्रांल८), बिम्बाभीय ([05000:]) तथा असमान 


( रेघ्ड ) 


होता है। केन्द्रपीती अण्डो में भाजन अपूर्ण तथा तछोपरिंक होता है 
(भाजन के विस्तृत विवरण के लिए १८वाँ अध्याय देखिए) । 


| * अण्डे के अण्डपीव तथा प्ररक 
पीोतकला (शाला प्रधय्राशा:) 
से घिरे रहते हैं। सरीसृपों और 
पक्षियों क अण्डों म इस कला के 
बाहर ब्वेति (४७700) नममत्र 
महध्यतवष्द उपात्न द्रव्य पाया जाता है। निषेघन 
(व्व्पाध्रत00). अर्थात्‌. पुजनयु 
और स्तरी-जन्यु के मिलने के पश्चात्‌ 
एक निषेचन कला. ((शाएंप्ग8 
पराष्य 076) का निर्माण होता हूँ। 


(३) शुक्रकोशा--शुक्रकोशा परदेव 
अण्ड से भिन्न प्रकृति वी होती ई 
(चित्र १४५)। नेक्कोशियों में इसका 
आकार कई प्रकार का होता हैं। 
'पुच्छ पृष्ठहशियों की शुत्रक्रोश्ाओ के तीन 
भाग होते हे--शिर, मध्यमाग तथा 

कच्चा अथवा पुच्छ। भिर में न्यप्दि 

।.. किल्चित्‌ प्ररस से वेष्टित होती है 

« जिसमें कोई निन्‍्यप्टि नही दीख पड़ती। 

पु शुक्रकोच्ाप् (2८08076).. एक 
अश्षांशुका नुवीले श्रवर्घ के रूप में रहता हैं। 
अति शुक्रकोशा का सर से अगला भाग 
चित्र १४५--खुत्कोशा.. शुक्रकोश्ात्र हैं। मध्यमाग शिर और 
पुच्छ के बीच में होता हूँ। यह पतढा 





( रेइप ) 


होता हैं तथा इस भाग में कणाभ-सूत्र और केद्ध-कर्णिकाएँ भी पाई जाती 
है और कुछ प्रस्स भी यहाँ रहता है। यहाँ से आविपी-पुच्छनिकल्ता है। 
पुच्छ अथवा कश्ा की पूरी लम्बाई में एक केच्रीय अक्षाशु (2चयर्श 89- 
ग्राधया)) होता है. जिसका काय तरगणों का नियनण करना हैं। 
भिन-भिन्न पृष्यकण्िया की शुक्रकोशाआ के शिर तथा पुच्छ की सापेक्ष- 
हम्बाई विभिन्न होती है।| मु 

रेतोनालिकाआ तथा प्रजन-अगों की उपग्रथियों द्वारा उदासजित 
द्रव के साथ शुभ्रकोशाएँ बृषण तथा शरीर वे बाहर निकरती है। यह 
द्रव रेतत्‌ (5८76४) कहलाता है । शुक्रकोशाओ के उत्पादन वी सख्या 
अण्डो से कही अधिक होती हैं।.._ "* 


जन्पुजनन (897८008८289) का वर्णन करने वे पहले उस भाजन 
वो जान लेना आवश्यक हूँ जिसके द्वारा जन्युआ का निर्माण होता है। 
ऐसे भाजन से पिश्यसूत्रा की सख्या जनक-कोशा की आधी रह जाती है। 
इसीलिए यह भाजन अधंसृत्रणा (77८055)" कहलाता हूँ । 


(2) अधेसूत्रणा--प्राणिया की उत्पत्ति माता भौर पिता द्वारा 
विमित जन्युओं (2270८(८5) से होती है (चित्र १४५ व और ख) | 
जन्युओ वे निपेचन से युवता (27200०) बनती है और वही विकसित 
हाकर प्राणी बत जाती हैं। प्रत्येव कोझा में पिश्यसूत्रा वी सख्या सिश्चित 
हाती हैं। यदि जन्यु साधारण बोशा क समान होते तो प्रत्येव युक्‍्ता 
में पिन्यसुत्रों (८॥४0070507725) की सस्या दुगनी होती जाती। 
परन्तु एसा नही हो पाता वयाकि जन्युओ में पिव्यसूत्रों की सल्या साधारण 
कोशाओ बी अपेक्षा आधी या अर्थ (॥7एा०त) रहती हैँ। कल्पना 
वीजिए कि जन्यु में पिल्ययूत्रा की सख्या क्ष हूँ तो प्राणी के पिव्यसूध्रो 
की समस्या २ क्ष हागो। यह सख्या अथेमूत्रणा (77८70579) से पुन क्ष 
हो जाती है। प्राणी वे पिश्यसूत्ता की सख्या दो (२) से भाज्य हाती हैं 
इस भाजन में एवं ही स्थान पर समान आकार के पिद्यमूत्र तझुयुण 


( रेह६६ ) 


(्‌ शूशए0]९2/0#८ए८पा) द्वारा युग्म वन रहते हे। एफ युग्म दूसरस 
भिन होता हं किन्तु किसी एक युर्म के पिच्यसूत्र एक से हात हु। एस 
अनका युग्म पाए जात है । हे 


अधसूनणा के आरम्भ म॒ पिययसूत्रा को सख्या २ क्ष हांती है अयात्‌ 
शरौर की कोशाओं में पिश्यसूत्रा की मख्या इतनी ही हाती हूँ। चौत्र ही 
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द्यघु उपपरिणाह 





भाजना भाजनोत्तरा माजनातिमा 
चित १४५ (क)--अर्धसूत्रणा की मुख्य जवस्थाएँ 

अयम भाजन/ (9709॥25८) आरम्भ होती हैं और यह अवस्था बहुत 
सुमय तक रहती है। 

इसी प्रावस्था (935८) में हा सूनिभाजन (77085) आर 
अधनुतणा का भेद स्पष्ट हा जाता हैं। यह मेंद पियसूत्रा क भिन मित्र 
बआाचरणा स भी स्पष्ट होता है । अधसूत्रणा की प्रथम अवस्था में पिच्यमूत्रा 
व एकलसुत्र (संगरणक्रतत) अठ्य नहीं दिखते। पिशग्र-कुणिकाओं 

ते 


| इेचइछ ) 


(पंपण70०ए्ाश्व८) के बनने पर पिव्यमूत्र कृणिकाओं की साला के समान 
दिखाई पडने छूगते हेँ। प्रयम-माजना की इस अवस्था को सूक्ष्माशु 

हि ही पु 
(०एण८या८) अवस्था कहते है। यह जदेस्था थोडे समय को ही 
होती हूँ । ४5 


सृक्ष्माशु अवस्थों के उपरान्त युग्माशु (2 80067) अवस्था 
होती हू । इस अवस्था में रचतान्यदूश् पिश्यसूत्र (40700008005$ 


अन००तन्‍कपण्.. मूृकष्मास्‌ 
ध्स्य्य्य्य्क्ल्ट्-ज के 
ह्ब_्नम्ब्न्ण्टट?ः स्थूलाश उपपरिणाह 
निर्माण है. प्राथमिक 

एकलसूत्र निर्माण 

ह्स्ल्ख्ल्बाड एकलसू अवस्था 
सर्द व्यत्यासन ,सायुज्य 
ब 

ब्यत्यसन द्वितोय अवस्था 

हि पिन्यसत्रो का व्यत्सन (३) 


प्रयम अर्वेसृत्रणा 
१ छप->-्६3) भाजना का अन्त 


((००__न्‍न्‍न्‍प्ण्० द्वितीय (ख) ह 
अर्ध सूत्रणा है 
(स-_-++- भाजना का 

( अन्त 


चित्र १८४५ (ख)--अर्थसूत्रणा में पिश्यमुत्रो का आचरण 


| 








लाए077050765) अर्थात्‌ पंतृक (एशध्याव) और मातृक (74- 
६९८॥702]) पिज्यसूत्र परस्पर पास आकर युग्म क स्पर्म हो जाते हैं। 
प्रत्येक युग्पो से के दो पिव्यमूत्र परिमाण, आवार, तकुयुज (५9000 
279८॥४7९0४) का स्थान, लम्बाई इत्यादि म पूर्ण रूप से एक 


( रेह८ट ) 


के समान होते है। ये पिज्यसूत्र परस्पर समीप आते हैँ और उनको 
रघना-सदृज्ञ पिव्य-कणिकाएँ (!007008005 पाा०7ा०्प्रट्ट ७) 
भी एवं दूसरे के सामने आती है। इसवे पदह्चात्‌ पिश्यसूत्र परस्पर 
सलग्न होने लगते हूँ। इस क्रिया को यूग्मानुबध (5५020975) कहते 
है। पिश्यमृत्रो क तकुयुज पहले एक दूसरे का स्पर्श करते हे परन्तु यह 
आवश्यक नही हैं। रचना-सदृश पि य-कणिकाएँ एक दूसरे से चिपक जाती 
है और अरचना-मदृझ्ञ प्रदेश या भाग पाश्ी ( 00.0) क रूप में हो जाता 
हैँ। युग्माश अवस्था के अन्त में पिव्यसूत्र इस प्रकार परस्पर चिपक रहो 
है कि उनकी पूर्व सख्या दिखने लगती है। परन्तु वास्तव में ये पित्यमूत्र 
युग्म (शा) अर्थात्‌ दोनो पिश्मृत्रो से बने होते है। 


इसबे पश्चात्‌ स्थृलाशु-अवस्था (92०7ए/४८४८ 8996) आर9म्म 
होती है। इसमें पिल्यमूत्र सिकुड कर छोटे होने छगते है व उनका सघनन 
(०००१६४६४०७०7) भी होता है। इसके साथ ही वे परस्पर लिपटे 
मर वुण्डलित रहते हैं और इस अवस्था के अत में पिश्रयसूत्रो के तडुंयुज 
स्पष्ट दिखने छगते है । पिव्यमूत्र वे दो एकलसूत्र भी स्पष्ट 
दिखलाई देते हे । 


कुछ समय के पश्चात्‌ युग्म पिव्यसृत्रो के दोनो साथी एक दूसरे है 
अलग होने छगते है और प्रत्येक साथी पिव्यसूत्र म दो एक्लसूत्र (८0: 
प्रघकपै) होते हैँ। ये एकलसूत्र उन दो एक्लसूृत्रो जैसे ही होते है, जो 
सृत्रिभाजन वे समय पिश्यमृत्र से बनते है। पिल्यमूत्रों का यह पृपक्ा- 
रण धृराल्ूदा नहीं होता। पिव्यसूत्र की रूम्वाई पर, बुछ ऐसे स्थान 
भी होते हूं जहाँ एरलमूत्र अबवा पिव्यसूत्र एक दुसरे से सहमत होते हुए 
भी आर-पार जाते है या एक दूसरे पर मुड़े होते हैं । जिस समय पिश्यसूत्र 
एक दूसरे का (एक्लमूत्र को) पार करते रहने है, उस अवस्था को 
2रयास-सायुज्य (साध्रश4६) वहते है। इस क्रिया का पिश्ागति 
में बच्य महृत्व होता हैं। इस जिया को सयादिता (708८) 4 


(६ ३६९ ) 


व्यत्यसन (८:05थागएु 0ए८८) वहते है (चित्र १४५ ख)। यह क्रिया 
न्यष्टि की इचशु-अदस्यर (69/0020८ 5७६८) म हाती हूँ । 

इमक पह्चातू पिश्यमूत्र और भी मोट व सकुचित हो जाते है। 
पैतृक तथा मातृक पिज्यसूत एक दूसरे से पृथक्‌ होने छगते है। केन्द्र- 
कणिका का भाजन होकर तारा का बनना आरम्भ होता है और सूनतिभाजन 
में ताराओ को गति के समान ये तारा भी एक दूसरे से पृथक होने लगते 
है। इस अवस्था को उपपरिणाह्‌ (0/2थ7८55) कहते हें। यह 
अवस्था अधंसूनणा की छम्बी प्रथम-भाजना वा अत दर्शाती है । 
 प्रथम-भाजना के पश्चात्‌ भाजनाएूर्वा (9707760४॥952) 
प्रावस्था होती हैं। इस समय न्यप्टिकछा अस्पष्ट रहती हैँ। केद्ध-कणिया 
पृथक्‌ होकर तकूं की रचना ररती हूँ । न्यप्टि वी परिधि की ओर पिश्य- 
सूत्र सरकने छग्ते है और तकुं पर विन्यस्त होने लगते है । यह्‌ अवस्था 

बहुत थोड़े समय तक रहती है। 


इसके पश्चात्‌ भाजना (772(४[0725०) आरम्भ होती है। प्रत्येव” 
मुग्म पिश्यसूत्र दो तबुंगुजा की सहायता से तई से जुडे रहते हे। इसमें 
से एक तकुंयुज तकुँ वो अनुप्रस्थ-मध्य (गधते-0075ए८:४४८) पर, तो 
दूसरा उसके नीचें रहता हैं। प्रत्येक तबुंयुज दो एकलसूत्रों से बने हुए एक 
पिश्यसूत्र को बनाते हूँ। ये एक्छलूब इस समय भी परस्पर चिपके 
होते हूं (चित्र १४५ स)। 

भाजनोत्तरा (४॥30॥25८) में तकुयुजों वे खिचाव और झुकाव के 
कारण जोडी के दोनो पिव्यमृत्र एव दूसरे से अठग होकर केन्द्र-कणिका वाले 
तबूं बे ध्रुव को ओर जाने लगते हूँ । इन पिश्यसूत्रो में दो-दो एक्लसूत्र 
होने है। इस प्रकार २ क्ष पिश्यमृत्र के क्ष युग्म बनते हूं। इनमें से क्ष 
पिश्यसूत्र विभकत होकर तु के एक भव की ओर एवं दूसरे क्ष 
पिश्यमूत्र दूसरे छुव की ओर जाते है। पिव्यमृत्रो वे ध्रुव पर पहुँचने 
को पश्चात्‌ तबूँ का जो भाग मध्य में रहता है वह स्तम्मकाप वहलाता हैं । 


( ३७० ) 


भाजनान्तिमा (:८०.0025८) के प्रारम्म में ही पिव्यमृत्र दे प्रत्येत 
समूह के चारो ओर न्यप्टिक्ला का निर्माण हाने से व अदृश्य होते हूगत 
है। इसका कारण यह है कि जलोयन होने से व हत्वास्ध्य (899६) 
नहीं रहते। यह अवस्था सूत्रिभाजन की वास्तविक भाजनान्तिसा वे समात 
है। इसके पश्चात्‌ कोझारस का विभाजन होता है। 

यह चास्तविव्‌ भाजनान्तिमा बहुत ही थांड समय तक रहती हूँ। 

इस भाजन मध््या अथवा सध्याचस्या (॥शाहएछ988 0४ एटा- 
धाटडा5) कहते हे। वभी-व भरी इस अवस्था वी अनुपस्थिति से तुरतत 
दूसरा भाजन आरम्भ हां जाता हुँ । इस भाजन को सूत्रि-्साजन कह 
सकते है। यदि भाजन-मध्या होती है तो इस भाजन में प्रथम-भाजना की 
अवधि बहुत थोडी होती है। इस प्रावस्था में प्रत्येक दो एक्लसूत्रो मे वने 
पिश्यमूत्र पुन॒ दिखने छगते है। ये एकलसूत्र एक ही तकुँयुज से परस्पर 
जुड़े रहते है। केन्द्रकणिवाओ का विभाजन होता है और उनमें तकु का 
निर्माण होता हैं। तमूँ के अनुप्रस्थ-मध्य पर पिश्ययूत्र एकत्र हो जाते 
हैं। यदि भाजन-मध्या नही होती हूँ तो प्रथम-भाजना अवस्था भी प्राव 
नहीं होती या बह केवल तकुं के निर्माण तक रहती हैं। 

इसके पदन्‍चात्‌ भाजना अवस्था आरम्भ होती हैं। यह अवश्था 
सूत्रिभाजन की भाजना अवस्था के समात हैँ। तुंयुज के विभाजित होने 
से पिश््यसूत्र के एकलसृत्र एक दूसरे से अलग हो जाते है । 

भाजनोतरा तथा भाजनान्तिमा में न्‍्यप्टि का आचरण सूत्रिभाजत 
के समान रहता है। 

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि अर्घेसृत्रणा विशिष्ट 
पअकार क्वा सूत्रिभाजन हैं, क्याकि इसके दो कोशा-भाजनों के पहले भाजन 
में पिव्यमूत्रो की सम्या आधी होती है और प्रत्येक दुहितृ-त्यप्ठि में मे 
ही पिन्यसूत्र जाते हैं। दूसरे भाजन मे प्रत्येक पिव्यमृत्न का आबा भाग 
अर्थात्‌ एकलसूत्र ही अलग हाकर दुहितृ-न्यप्टि में जाता है। इन दी 


( ३०७१ ) 


भाजवा के परिणामस्वरूप अधेसूत्रणा में चार कोश्ाएँ बनती हूं, जिनमें 
पिश्यसूत्रो की सख्या तवु-काझ्ाओं में पाई जानेवाली पिश्यसूत्रों की 
सख्या की आधी होती है (चित्र १४५ ख)। 


(४) जन्युजनत--प्रजन-म्रन्यियो के रोहिअधिच्छद की कोशाओ 
के जन्यु (89776) बनने में जोन्जा परिवर्तन होते हू, वे सामूहिक रूप 
से जन्युजतन कहलाते है। अण्ड तथा घुककोशा में आकारीय तथा 
व्यापारीय विभिन्नता होते हुए भी शुक्रजनन तथा अडजनन की प्रावस्थाएँ 
मूलत समान होती हे। प्रत्येक मेँ तीन कमिक प्रावस्थाएँ हातो है-- 
(१) गुणन-्रावस्था (छशाएंप्शाट्थतर्८ट ७9996), (२) पृद्ि- 
प्रावस्या (27097 025८), (३) परिपक्वतायओवस्या (78प्प्रए00 
[7॥886) । अनेक प्राणियों के विकास की प्रथमावस्‍््या मे ही आद्य- 
रोहि-कौशाएँ पृथक्‌ हा जाती हे और इन्ही से जन्युओ का निर्माण होता हैं । 


(६) शुक्रननन--बृषण के येहि-अधिच्छद की प्रत्येक कोम्ा में 
जन्युओ के बनाने की झक्ति होती हैँ किन्तु वास्तव में उसकी कुछ 
ही कोशाओं से जत्यु बनते हे (चित्र १४६) । शेप कोशाएँ अन्तरालीय 
(37(878000) कोशाओं में विव्सित होकर शुतक्रोआओ का पोषण 
करती हैं। जो कोझाएँ कंवछ शुक्रकोश्ा बनाती हूँ, उनका लगातार , 
सूतनिभाजन होता रहता हैं और इसी को गुणत प्रावस्था कहते है। 
इसके फलस्वरूप अगभित प्रशुक्रकोशाओं (&7८८०7॥08077४) का 
निर्माण होता है। प्रशुक्रकोशा अनेक बार विभाजित द्ोकर 
अन्त में दूसरी अवस्था अर्वात्‌ बधि-प्रावस्था में प्रवेश करती है। 
इस प्रावस्था में , प्रशुक्कोशा का आकार बुछ वढ़ जाता हैँ और 
यह रेतोनालिका के सुप्िरक्त के समीप जातों है। इस समय 
यह आधद्य-पूवेशककीजशा (ए्यााशाए छएथा20८ए४) कहराती 
हैं। इसके उपरान्त परिपद्वता-्रावत्या आती हैँ ! इसमें उत्तरोत्तर 
दो कोशा-भाजनों के पश्चात्‌ दुहितु-कोशाओ के पिन्यसूत्रों की सस्या 


( रे७२ ) 


बाघी हो जाती है। पिश्यमूत्रों वी यह संख्या अपन्सल्या (9|/000 
ग्रषाए/श) कहडाती है । पिश्यमूत्रा वर दुगनी या दिगृण(09]00) 


रण कि) 


प्राग्स्था फ्रशुक्र कोशा 


७७०७ 
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चित्र १४६--आुक्जनन 

सज-्तनुकायाआ में पिश्यसूतों की सरया 
स/२ | जन्युकाशाआ म पिश्यसूचा वी अध-सस्या 








( ३७३ ) 


सख्या जो प्रशुक््कोश और तनुकोगाओं (इणशाब्या८ ८्टॉ|६) में 
पाई जाती हैं स कहछात्ती है। 


आयद्यशयूर्वशुक्रोशा के (माजन से दो उत्तरनयुबंशुक्रोशाओों ($०- 
<०ा0तेशाए. ऋ्ृथाग्राधाए्टएा०) की. उत्पत्ति होती है जिनमें + 
अर्धयूभ्षणा वो कारण पिश्यसूत्रों की अर्धन्सख्या स/३ ही होती है। 
तत्पश्चात्‌ मूनिभाजन होता है जिसमे स/३ सस्या स्थिर रहती है। इस 
अवस्था की प्रत्येक कोझा को उपशुक्रकोशा (»०८४7४०/0) कहते है। 
उपशुक्रकोशा का भाजन नही होता और यह कंबल स्पान्त्रित होकर शुक्र- ' 
कोशा बनाती हूँ। इस प्रकार प्रत्येक आद्य-पूर्वशुक्रकोशा से चार कार्यद्षील 
(ण्प्प्प्रण्ग्ण) जन्यु अर्थात्‌ शुक्रकोशाओ “की उत्तत्ति होती है। 
शुक्रजनन तथा अडजनन में यही मुख्य भेद है। 

(७) अण्डजनन--जब अण्ड-स्यूनिका की कोशाएँ सधार 
(50779) में पहुँचती है उस समय उनमें, विभाजन होता रहता है 
(चित्र १४७) । अण्डाशय के रोहि-अधिच्छद की प्रत्येक कोझा से एक-एक 
प्राडकोशा (008०70४४) वन सकती है, परन्तु यथार्थ में स्यूनिका 
बनने के पश्चात्‌ ही एक कोशझ्ा दूसरों से अलग हो जाती है और 
भविष्य में यही अण्डा बनती है! स्यूनिका की झेप कोशाएँ अपने पूर्व 
रूप में ही रहवर अण्डे वा पोषण करती है। कुछ समय के बाद यह 
प्राडकांग्ा बढ्धि-प्रावस्था नामक अवस्था में प्रवेश करती है और आकार 
में यथेप्ट बढ़ कर प्रथम-अण्डकोशा (छाया) 00८९८) बनती 
हैँ। इस प्रावस्था में इसमें अण्डपीत का प्रचुर सग्रह होता है इस प्रावस्पा 
के उपरान्त परिपक्वता-ओ्रावत्या आाती हैँ, जो प्राय सभी पृष्ठवशियों 
में अडाशय से अण्ड के उन्‍्मोचन के पश्चात्‌ ही होती है। मूलत जण्ड का 
परिएजज्त, भी, डाक़ाउतत, में, जत्यु गोद, के परिए््वत, ग्रे समात, व्ये, गत्ते, 
द्वारा होता हैं। पहला अर्धसूनणा माजद तथा दूसरा स्थूछ रूप से सूत्रि- 
भाजन होता है। पहुले भाजन से बिलकुल असमान कोशाएँ बनती है-- 


( ३७४ ) 


कम जुणन' णन प्र 


हि पड़ केशा (७ 
रु 





परिषक्त आड़ द्वितीय लोपेफा 


चित्र १४७--अण्डजनन 
से - ननुकोश्ाम्री में पिश्यसूत्रों को सस्या 
ह॥ ८८ जन्युकोशाओ में पिश्ययूत्रों की अधं-सख्या 


( रेण५प ) 


एक को झा में सब प्ररस रह जाता हैँ और दूसरी जो आकार में छोटी 
होती है केवल न्यप्टिरज्य से भरो रहतो है। इस दूसरे वोझा को प्रयम- 
लोविशा (975६ 9087 0009) कहते है और बडी कोशा वी दितीय- 
अडकोशा (5९८०07097ए7 00८ए४८) कहते हैं । अब द्वितीय-अडकोंश्ा 
का सूतरिभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक परिपक्व अड और दूसरी 
छोटी द्विताय-लोपिका ($९८००एत 790०४ 90089) वा निर्माण होता है। 
य दोनों छापिकाएँ कुछ काल के पश्चात्‌ लुप्त हो जातो है। इस प्रवार 
एक प्राडकोझा से केवल एक ही कार्यशील जन्यु--अड (0५प४७) बनता 
है (शुकननन से तुलना कोजिए )। 

(०) मैथुन तथा प्रसवन-स्वभाव--मिन्न-भिन्न देशो वी 
विभिन्न जलवायु के अनुसार मेंडव के प्रसवन-स्वभाव भी भिन्न होते है। 
मन्द कटिवन्ध की कडी ठड, हिम तथा पाछे के कारण मेंडव शीतकाल में 
#गीतम्वपन करता हैँ और वसत ऋतु क॑ आगमन के साथ ही वह प्रसवच 
आरम्भ करता हू। मेडक वी विभिन्न जातियाँ विभिन्न काल में प्रसवन 
करती हे। भारतवर्ष में मेंडर का प्रसवन-काछ वर्षा ऋतु का प्रारम्भ 
है। भ्रीप्म ऋतु में मडक परिपवक्‍्वावस्था को पहुँचते है। 


उभयचर, जज़ और पृथ्वी दोतो पर रहते हे, परन्तु प्राय उनमें से 
सभी को प्रसवन के लिए जल में जाना पडता है। वे अपने अण्डे तट की 
बनस्पतियों पर देते है और तत्पश्चात्‌ उनकी कोई चिन्ता नहीं करते॥ 
किन्तु मडको की कुछ जातियाँ अण्डो के भेकशिज्मु वा रूप धारण करने तक 
उन्हे अपने घरीर पर ही धारण किये रहती है । प्रसवन-काल में मेंडक' झुण्ड 
में रहा करते है और तद़ुपरान्त वे पुत अलग-अलग रहने छूगते हे। 


प्रजनन में सबसे पहले मैथुन को क्रिया होती है। वर्षा ऋतु से मेडक 

का टर्सता स्पष्ट सुनाई देता है। यह पु-मेडक की ध्वनि स्त्री-मेडव के 

लिए छंगिक पुकार है। मैथुन की अ्रिया में पु-मण्डूक स्त्री-मडूक की पीठ 

पर चढ़कर उसे अपने अग्र-पादों से जक्ड लेता है । यह जकडना एक प्रवार 
5 हि 


(३७६ 


) 

की प्रतिक्षप-क्रिया (26९६ 2८07) है और इसका केद्ध बाहुप्रयड 
के आसपास है। 

मैथुन के समय स्त्री मडूक के उच्चारद्धार से अण्ड औौर ब्लैपकवत्‌ 
(४7 ॥:८) पदार्थ निकलत है। इनक ऊपर पु-मड़ृब रेतस्‌ का त्याग 
करता है। यह क्रिया कई दिना तक होती रहती है। रतस की घुतकोमगाएँ 
अण्डा का निधचन करती ह। इस प्रकार का निपचन बाह्य तिपच्न 
कहुछाता है। (निषचन का विस्तृत विवरण अगर अध्याय में है)। 

जैंठ के संग से अण्डा क चारा ओर रहनवासा इलैपक, 
(]०!9) फुछ जासा है और इसका एवं आठटय (६5८005) पुन 





चित १४८--मण्डूक का अण्डौध 
बनता है। एस पुज का अष्डोच (37497) कहत है (चित्र १४८)! 
इस पुज में निपेचित अण्ड रहने है। पुज का इलंपक घूट, कवक-वीजाणु 
(४70725) तथा जलीय कीटा से अण्डा की रक्षा करता है। इसक 
उपसन्त अण्डे में जो परिवर्तन होते है, उन्ह्‌ विकास (व८ए८०[४४८०/) 
की सज्ञा दी गई हैं। विकास का सविस्तर विवेचन अगले अध्याय में हैं। 





अठारहवाँ, अध्याय 


मेंढक का विकास 


'अड--निपेचन--माजन, एक्मित्तिका, स्यूति-भ्रूण, राहि-स्तरा का 
*भविष्य तथा प्रादिचंत (॥०प्ापाौ०)--अड के निर्मायी प्रदेशों वा 
मानचित्र (५०४७४ गशाश०) तथा अगकर्ता--अश्रूण का अडोदमेदन 
तथा रचनान्तरण--वहिस्तर (क)--चेता-सहति--मस्तिप्ज सथा वार्पर 
और 'मैरव-चेताएँ (ख)--सवेदाग (१) नाव, (२) आँख, (३) 
काने, (४) डिम्भ के पाईर्व-रेखाग--अन्त स्तर (१) पृष्ठ-मेझ, (२) 
'अन्नम्नोत, (३) थद्वत्‌, पित्ताशय तथा पित्त-प्रणाठी, (४) सर्वकिप्णी, 
(५) मूलाशय, (६) पहचगुदान, (७) जलक्दोमदरी, (८) क्लोम, 
(१) - अन्तरासर्गी अग़--मध्यस्तर--पाइवें-मश्यस्तर का विभाजन, 
कुकाल तथा कीक्स-क्काछ, वरोटि, ग्रसनी-क्काछ ग्रसती-चाप और 
उनका भविष्य--उत्सगें तथा जनत सहत्तियाँ, प्रजनन ग्रथि, (क) पु- 
प्रजनन-सहृति, (सत्र) स्ती-प्रजनन सहति--परिवहण सहति, (क) हृदय 
का विकास तथा डिम्भ में परिवहृण वो उपक्रमा, (ख) वाह्म-छोमावस्था 
में परिवहण, (ग) भआान्तर-लोमावस्था में परिवहण, (घ) रचनान्तरण 
से परिवहण में अन्तर। 


(१) अणड---मेंडब के अडे गोझाकार होते है (चित्र १४८ ख च 

१४४ ख) । इनके एक अर्धगोल में अण्डपीत (ए0 ) भरा रहता है। 

हाई न्शीजिव्फगफेत्त, एफणडु४७छ9. 5व८७भ्रजु)१०४ऐ | प्यहेप 3७ । चूत्तेन 

अर्धंगोछ में कोझारस अण्डपीत से अधिक भरा रहता है। इसे प्राणि- 

अधेभोल (४00४ ८907 ८६८) चहते हे। अण्ड की त्यप्टि सर्देव 
३७७ 


( रेड्ट ) 


प्राणि-अधगाद मे पाई जाती है। प्राणि-अ्धंगोल में काली रगा भी होती 
है। इसके विपरीत वधधि-अर्थगाठ का रस हरुका पीछा होता हैं। पीत- 
कला (प्राटधर ग्राशग0777८) द्वारा अण्ड परिवष्टित रहता है। 
अण्डे के प्राणि-प्रुव (आय 70०८) में कांशारस ही होता है और 
थोड़ा भी अप्ल्पीत इस भाग में सही पाया जाता। वर्धि-श्रुव में थोड़ा 
वोग्मारस और अधिक अण्डपीत होता है । प्राणि-श्रुव स वधि प्रुव तक 
अण्डपीत के वटन मे एक उत्तरोत्तर क्रम (879020007) रहता है। 
प्राणि तथा बधि भ्रुवा को जोडन वाल अक्ष पर एक प्रकार की ध्रुविता 
(7००70 ) हाती है (चित १५०) । यह ध्रुविता अण्डाशय में रक्- 
सचार के फलस्वरूप उत्पन्न हाती है। बढती हुई अण्डकोशा 
(000] (६) का नण्डामय में एक ओर स जारकित रक्त मिलता हैँ और 
दूसरी आर स अजजारक्ति रक्त उसके बाहर चला जाता है। अत जारण 
विधा म भिन्नन पाया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप मद-जारण के 
क्षेत्रां में अधिक अण्डपीत इक्टठा हो जाता है। उपर्युक्त वर्णन से यह 
सिद्ध हाता है कि अनिषेचित अण्डो में, भी घरुविता (7००0७) मे 
भिनतने पाया जाता है जिसक कारक (६८४०7) अण्डे के बाहर होते 
है। मडक क विकास में इस श्ुविता का अधिक महत्त्व है क्योकि प्राणी 
के परण विकसित होने पर प्राणि श्रुव भाग से उसका अगछा छोर और 
व्धि श्रुव भाग स उसका पिछला छोर वनता हैं। अतः अण्डे की 
प्रुविता का अक्ष पूर्ण विकसित प्राणी का अग्रपच्च-अक्ष (॥॥00- 
9०थ८7०7 45४) होता है। 


(९) निपेचन (ि्ाश007)--शुत्रकोशा डारा अण्ड 
का निर्षेचिन उसकी विकास-श्रृखला को पहली क्डी है (चित्र १४८ क 
ने १४५) । निपचन में मुस्यत पु-जत्यु (पाशै६ 27८८) अर्थात्‌ शुक्र 
कोगा तथा स्त्री-जन्यु ((या42 8शा026) अर्थात्‌ अण्ड वा मिलन 
हाता है । इससे अण्ड के भीतर उन न्यध्टिया का एकीकरण होता है 


( ३७९ ) 


जिसस युकता (2ए.80८) वनतो हूँ। इस घटता वा यह महत्त्व हैं 
कि इसस पेतृव तया मातृक पिल्यसूत्रा का मल हो जाता हैं और अण्ड की 
अर्घ पिश्यसूत (2०0 ८आा/0ण7050776) सख्या प्राणी के सामान्य 
द्विगुण पिव्यसूत्रों की सरया में परिवर्तित हो जाती है। निपचन वे पहुल 


हा मवेग शकु 
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ड 
के फकिययूत्न 
ख्रीपूर्षन्यष्टि ५ (जह 
के पिश्यसूम 


चित १४८ (क)--निपत्रण (शुकुकाशा का अड से मिलन) 


अण्डो का परिपक्वन होता है। प्रथम-अडकोशा (780 00९ए४८) 
की अवस्था में अण्डे अण्डाशय स निकलते हे। उसके अडोघ (४79७7) में 
(चित्र १४८ देखो) आन के पहले ही प्रथम-छोपिका का निमाण हो जाता 
है! वास्तव में तो जिस अण्ड में शुक-कोशञा प्रवंश करती है चह दिलीय- 
अडक्ोझा जवस्था म रहता है। शुक्र-कोणा के प्रवेश कः उपरान्त द्वितीय- 
लोपिका ($८८०४पे 90०2४ 500 ) बनती है। अण्डा के समीप 


[ ३८० ) 


शुक्रकोशाआ का आना एक प्रकार के रासायक्रम (८॥९४॥०४5)) 
का परिणाम हैं। इस रासायक््म का कारण अण्ड द्वारा किसी रसायनिक 
द्रव का निष्कासन होता ह। अण्ड के ससग म आते ही शुक्रकोचाग्र 
(20:050772) अण्डवल का पीत कठा को भदकर उसम प्रवेश करता 


प्रणिप्रुव 





चित्र १४८ (ख) एामईक का अनिषचित अइ-. 
वाण चिह द्वारा अण्ड की श्रुविता दिखाइ है। 
है। शुक्रकोशा का प्रवश सदा प्राणि अधगोल म होता है। यह्‌ प्रवेश स्थान 
अण्ड की भनुप्रस्थ मध्य रेखा स प्राणिश्रुव के कही अधिक समीप होता 
हैं। शुत्कोचा क प्रवेच क॑ साथ ही अण्ड म प्रतिक्रिया आरम्भ हो जाती 
है। शुत्रकोशा का शिर श्वितिमय (2फ्रप्पफाठप5 ) द्रव के झववाकार 
पुज के आधार स घिर जाता ह और इस शबु का शीष (27%) 
अण्ड क केद्ग की ओर रहता है। अण्डतल स पीत कला पृथक हो जाती 
हैं और अण्ड तथा कछा के बीच एक प्रकार का द्रव इकटठा हो जाता है। 


( ३८१ ) 


इस पीत-कलछा को निषेचन-कला (हिए0॥58007 प्राल्यफेशाट) 
कहते हैँ और यह कला निपेचित अण्ड में अन्य शुक्रकोशाओ के प्रवेश को 
रोकती है। इस द्रव के इकट्ठ होन स अण्डा नियेचन-कला के भीतर 
भलीभाँति घूम सकता हैँ। अण्डपीत के आधिक्य के कारण वर्धि-अर्धगोल 
सिचला और प्राणि-अर्धभोल के ऊपरी भाग में रगा-तलू हो जाता हैं। अत- 
कुछ समय के पदचात्‌ अडोध (50०ए7) के सभी निषेचित अडो के 
रगा-तलू ऊपर और पीत-तल नीचे हो जाते हँँ। ऊपरी तल की हृष्ण- 
रगा (98०, छाहुणा८१५७७) सूर्य वी ऊप्मा-ऊर्जा का प्रचूषण कर अपडे- 
के विकास में सहायक होती है। 





चित्र १४९--निर्येचित अड वा उद्रग्न छठ 


प्रवेश-गकु (६0:02  ८0॥6) के कारण शुक्र-कोशाग्र अप्डे 

में खिच् जाता है (चित्र' १४८ क)। शुत्र-पुच्छ बाहर रह जाता हैं और 

बेवल शुक्नशिर (न्यप्टि) ही अण्ड में प्रवेण कर पाता है। अन्त में शक्रु वे 

पाड़व से. शत्त-कोश्ाग्र चिपक जाता है। अब झूक़-कोशाग्र १८०* से. परि> 

भ्रमित होता हैँ और इसके फलस्वरूप शुक्र-शिर वी स्थिति उलदी हो 

जातो हैं। अण्डतल मे शुक्रकोगा के प्रवेश-थान से लेकर उसके 
+ 


( इेंढर ) 


स्त्री पूर्वन्यष्टि (८8९. ज00एट८०५ ) से निपचन-स्थान तक का 
मार्ग शुक्रपय (59० एप) कहलछाता है (चित १४९)! 


रसके पश्चात बुत्र का थिर तर्कुबत्‌ न रहकर गो हो जाता हैं। तारा 
केन्र दिखने लगता है (चित्र १४८ क)। वह दो टुकडो में विभाजित हो 
जाता है। इन्ही टुकडो से तक्‌ तथा तारा की रचना होती है। नर्कु का जक्ष 
अण्डे के अनुप्रस्थ मध्य-रेखा के समास्तर होता हैँ और शुक-प्रवेश मार्ग से 
समकोण बनाता है। पु-तथा स्तरी-पूर्वन्यप्व्या (7077८ ८७५) तकु के 
अन्दर भाती हैं ओर उनकी न्यप्टि कलाआ का विवधन (त5902 
8720407) होता हैँ। दोनों पूर्वन्यप्टिया को रज्यकणिकाएँ पिश्यमृत्रो 
में सघटित होकर तर्क की अनुप्रस्थ-मध्य-रेखा पर व्यवस्थित हो 
जाती है। इस तर्क को निवेचनश्तरु कहते है । पेतृक तथा मालृक 
पिश्यसूता के एकत्र हो जान पर सृत्रिभाजन (707/055) विधाओ 
की पुनरावृत्ति होती है और तर्कु से दो दुहितृ-न्यप्डियाँ बनती है। इन 
न्यप्टियों मे पिश्यमूतों की सल्या से (7) होनी है। युक्ताखड (9)880 
77८7८) कहलाने वाले निषेचित-अण्ड के दो भागो की न्यप्टिया भाजन 
द्वारा इसीसे बनती है। 


न्यप्टियो के इन परिव्तनों के साथ कोशारस मे भी महत्त्वपूर्ण परि 
वर्तन होते है। अरूण के अग्र पश्च-अक्ष के भिन्न के अतिरिक्त, उत्तराधर 
भक्ष (00750 एकत्र ध्य४) का भी भिन्नन हो जाता है। इस 
शक्ष वा निश्चय शुतप्रवेश बिन्दु से क्या जा सकता है। जिस धुवायाम 
(ए7८708॥) पर शुत्रकोशा प्रवेश करती है, वह भ्रूण की मध्य-अधर 
रैवा बनती हैँ और उसकी विपरीत दिश्ला में मध्य-उत्तर रेखा बनती है । अप्ड 
के रगा-क्षेत्र के मिचल्े प्रदेश में झुक्कोग्ना के प्रवेश-बिन्दु की विरुद्ध व्यास 
पर एक चन्द्रकला के समान अनुप्रस्थ क्षेत्र होता है। इस क्षन्न की सरचना 
रगा के आकुचन (एशाशला0) द्वारा हाती है और इस क्षत का 
विस्तार उमर अक्षवृत्त (४४:४०८) की परिधि का प्राय १/३ भाग 


( हे८३ ) 


होता है। इस क्षेत्र का रग घूसर (87८7) होता है औद उसी से यह 
धूसर-बालेन्दु (872८ए टा८४८८ए) (चित्र १५०) कहशता है। अप्ड 
पर धूमर-वाढेन्दु द्विपाइ्वत समित (फशशिटाबी, हुगाशार्धाएवं 
होता हैं और शुक्रकोच्ा-प्रवेध का समतवल अर्थात्‌ भ्रूण का उत्तर-अपर 
समतल इस धूसर-वालेन्दु को दो सम भागों में विभवत करता है (चित्र 
१५१)। अत जब नियेचन-तर्कू का अक्ष (अनुप्रस्थ) मब्यरेखा के 


अग्र-पचार्ब 





पियेचित्तअंडका पाइवहश्य 
* चित्र १५०--निर्षचित अण्ड का पाइवँ-दृश्य 


समान्तर होता हैं, तव वह घूसर-वालेन्दु के अक्ष वे भी समान्तर सवा 
भ्रूण के उत्तर-अधर-समतल से समकोण पर होता हैं। धृसर-वाडेस्द्रु 
से भ्रूण का पश्चिमोत्तर भाग निश्चित होता हैं। 
मिपेचन के पर्चात्‌ अग्न, पदच, उत्तर और अघर दिशाओं ने जात 
होने पर अभाजित अण्डे के दक्षिण तथा वाम भाग भी ज्ञात हो सक्‍त है । 
“भ्रविष्य में बण्डे के प्रदेशों वो इसी प्रकार निर्देशित जिया जावेगा । 


( सेट ) ग 


(३) भाजन--विकास-श्खछा में भाजनू (८०४६०४४) दूसरी 
कडी है। इसक द्वारा अण्डे का कई युकताखडो म विभाजन होता है। 
प्रथम-तर्कू की स्थिति के फलस्वरूस अण्डे द्विपासवे-समिति के समत॒ल पर 
दो युक्‍्ताखडा (09)9500प7€:८४) में विमाणित हो जाते है। घूमर- 
बालेन्दु का भी इन दो युक्‍्ताखडो में सम-विभाजन हो जाता हैँ (पित्र 


उत्तराधर-अक्त # लोपिका काय 





चित्र १५१--पारु्व से द्विकोशावस्था 


१५१) । द्वितीय भाजन भी आ्ुवायाम होता है विन्तु इसका तल प्रयम- 
भाजन-ममतल् स समकोण पर होता है। द्वितीय-भाजन वे फलस्वह्प 
वार युक्तासड बन जाते है। इन चार कोशाओ मे से दो कोशाएँ उत्तरन्भाग 
में होती है, जिनम पूसर-वारेन्दु का कुछ भाग होता है और दो बोगाएँ 
अधरणमाग में हाती है जिनमे घूमर-वालेन्दु का कोई भाग नहीं रहता।, 
इस जवस्था में प्रयेक युक्‍्ताखड निर्षेचित अण्ड का है भाग हाता हैं बौर 


ऋः 





चित्र १५३--अप्दकाशावस्या 


» .. प्राणि घुव ह 


छेघुरवंड 





रे चित्र १५४-अप्ट्वोश्ावस्था का उद्ग्र छद 


भाग वधि-अधगाल 
या चार युवतावड़ा 
में होता हैँ । तृतीय- 
भाजन बे परिणाम 
स्वर्प अड अध्द 
कोशाय (शहरी! 
८८९०९) अवस्था 
मप्रवर्न बरता है। 
इस अवस्था में एक 
छाटीसी. गुदा 
दिखाई देन लगता 
है (चित्र १५४)। 


( ३८० ) 


इसका कारण यह्‌ हैं कि सब की सत्र आठ कोशाएँ अपने भाजव-समतलू 
के मिथइछेदी-बिन्दु पर परस्पर नहीं मिलती क्योकि उतके जआान्तर-्तद 
घिप्तकर गोल ही जाते हे। अण्डे में यह गुहा पहले से ही वहिप्केद्ध 
(ध्व्शापां८) होती है। इसे एकमित्तिक>गुहा (0/95005५०८६४) , 
अथवा विभाजन-गुहा (इ८छ8ग्रद्याथ्र्धणा टकशयाए) कहते है. (चित्र 
१५४, १५७, १५८) | ज्यो-ज्यो भाजन की अवस्थाएँ अग्रसर होती 
है, त्यो-यो यह गुहा परिमाण में बढती जाती है । 





महाखण्ड 


चित्र १५५--पोडप कोशावस्था 
उ.5-उत्तर 


चतुर्ध-भाजन भी शुवाधाम (ग्राध्यंदीणाओं) होता है और इस 
भाजन के परिणामस्वस्प सालह युक्तासर्डा की रचता हातो हूँ (वित्र 
१५५) पचमं-भाजन अनुप्रस्थ होता हैँ और इससे वत्तीस युक्ताखण्ड 
(० 48077६7८5) बन जाते हैं। चत्तीस कोशीय अचस्था (चित्र 


( ३८८ ) 


१५६) हक अण्ड के सभी युवताखड एवं साथ भाजित होते रहते हूँ और 
इस प्रवार ये भाजन वो निमरमितन्भाभन वहत हे। इस अवस्था है 
आगे युक्ताखंडा का भाजन एवं दूसरे से स्वतन्त्र रहता है बौर बे. 
भाजन अनियमित-भाजन वहलाता है। अण्डपीत क॑ भिप्नित बटन के 
कारण युक्‍्ताघड़ों वे भाजन अघ॑ में भो भिश्नता पाई जाती है। अडपीत 
बी उपस्थिति विमदव (उलत्ात८7) वा काय करती हूँ। प्राणि 





चित्र १५६--ब्त्तीस कोशावस्या 
उच्चउत्तर 

अर्धगोल् के युक्ताखड पुन-पुन शीघ्र भाजित होते हैं और इस शी 
भाजन के परिणामल्‍्वरूप प्राणिअथगोल के युक्‍्ताखंड वरधि-अर्धेगोर्ट द 
युक्‍्ताखडो से कही अधिक छोटे होते हे (चित्र १५९)। वर्धि-अधगोर 
की कोझाएँ बडी और अण्ड्पीत से परिपूर्ण रहती है । 

विभाजन-गृह्य (5८हम्ालाधवाधण0 ८वष्या0) का परिमाण *ं 
जाता हू और प्रारम्भ का साख और गो अडा अब एक सुपिर गौ 
बन जाता है। इसका परिमाण वही रहता हूँ किन्तु अब उसमें असर 


कोशाएँ रहती हैं। 
जण्डे यह 
कप हक रंगा पं _6 १० जे की, लचुखण्ड 
(9487४) (चित्र 4 ४ 
१५७) कहलाती 
हैं। एकभित्तिका 
की भित्ति वी 
मोटाई असमान 
होती हैं। यह भित्ति 
प्राणि-शुव की ओर 
चर्षि-ध्षुव की अपेक्षा 


अधिक पतली होती एकपित्तिका युह्दा ै भेश्य 
हैं (चित्र १५८)। चित्र १५७--एक्भित्तिका का आयाम छेद 






पित्र १५८--घुविकससत एकॉर्मित्तका का उदग्र छेद 


इस कारण इस अवस्था में एक्मितिका इस ढ्ग से तैरती हैँ कि उसका 


( ३९० ) 


प्राणि-भुव॒ ऊपर की ओर रहता है। एक्मित्तिका की भित्तियाँ 
प्रारम्भिक-अवस्था में एक या दो कोशा-स्तरा की होती है और बाद में 
कई कोञ्ा-स्तरो की बन जाती हंं। 

अण्डरसोय (00एक्रह्या८) द्रव्य के. बटन भ प्राय कुछ भो 
परिवतन नहों होता। यह केवछ भाजित कोशाओं म्‌ बेंढ जाता हैं। 
विभाजित एकित्तिका अवस्था म भी रगा अण्डपीत तथा घूसर- 
बालेदु का वटन अण्ड म जैसा था वसा ही बना रहता है। रगा-कोशाएँ 





चित्र १५९--बहि स्तर कोशाओ की अध्यावृद्ध 
जग अण्डपीत कोशाएँ किसी तीदण विभाजन-रेला हारा पृथक्कृत नही 
होती। उपर्युकत्र रग्रा-कोशा और अण्डपीत-कोज्ञा के प्रदेशों के मध्य 
एक और काशाओं का समूह हैँ जा एक्मित्तिका के चारो ओर मध्य 
रैखा के थोड़े नीच पाया जाता हूँ और जिसकी कोचाएँ अति झीघता 
से भाजित होती रहती हूं। इस स्थान का नाम प्रान्तअदेन्न (शहर 
209८) है (चित्र १५९) । 


६ है४३८) 


स्यृत्ति-भ्रूणन (8980ए४४07)--प्णि-अर्थगोल तथा प्रान्त- 
प्रदेश वी कोशाओ के जीघ्र भाजन के फलस्वरूप एकमित्तिका में महत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तन होते है (चित्र १६० देखिए) ( प्राणि-अधंगोल को कोशाओ 
में भाजन द्वारा क्षेत्र बढाने की प्रवृत्ति होतो है। ये कोशाएँ प्रान्त- 
प्रदेश को वर्धि-भुव वी ओर ढकेलतो हेँ। प्रान्त-प्रदेश की कोशाएँ 
इस प्रदार भाजित होती है कि उनके वछूय (77772) को मोटाई में 





खित्र १६०--मध्यात-निर्माण की अवस्थाएँ अथवा स्यूति-अआ्रूण-निर्माण 


वृद्धि होती है। परिणाम यह होता हैँ कि प्राणि-अधंगोल वी कोल्षाएँ वधि- 
अवंगीलू के अडपीत से भरी कोशाओं के ऊपर बढ़कर छा जाती है। यह 
विधा अध्यघृद्धि (८एा00[ए) कहलाती हू (चित्र १६० ख) । पन्त-अदेश 
के निचले तट-प्रदेश्ष में धूसरनयालेन्दु होता हूँ (चित्र १५९)। इस स्थान 


( ३९२ ) 


की कोश्नाओ में अन्दर घुस जाने की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती हैँ । इसके 
फलस्वरूप धूसरववालेन्दु की कोशाएँ अण्डपीत कोझाओ के ऊपर पाई 
जाती है और वे परस्पर गुहा द्वारा पृथक्‌ होती हे (चित १६० ख)। 
पहुले अन्दर की ओर घुसने कौ प्रवृत्ति घूसर-वालेन्दु के निचले तट पर 
पाई जाती हैँ। कोशाओं के भीतर घुसने कौ विधा को अन्तर्वतन 
((77987400/) कहते है। ज्यो-ज्या बसर-वालेन्दु के निचले तट प्रदेश* 
को कोशाएँ अन्तर्वलित होती है, त्यात्त्या प्राणि-अर्धधोल वी बोझ्ाएँ 
उनका रिक्त स्थान ग्रहण करती जाती है। घूसर-वालेन्दु का अन्तर्वल्ति 
पेट, उत्तरओष्ड (80752| ॥9) कहलाता है (चित्र १६० ख)। 
थह एक साधारण वत्र-रेखा हैँ जो स्पष्ट रुप से रगा-कोमाओ को पृथर्‌ 
करती हूँ। उत्तर-ओप्ठ की अन्तर्वलित कोझाएँ अपनी रगाओ वा त्याग 
करती है और वाह्मत्लू की रया-कोझाओ के मध्य एवं अप्ड-पीत- 
कौंझाओ के ऊपर से होती हुई प्राणि-धुव की ओर अग्रसर होती है । 


(20 (०0 (2) 


चिन १६१--वर्धि धुव से दिखनेवाली आद्यत्रमुख-निर्माण 


की विभिन अवस्थाएँ 
ज्यो-ज्या प्रान्त-प्रदेश वधि-धरुव को ओर ढकेला जाता है, त्योन्यो 


अन्तवंदन के तट का आकार चन्द्कछा के समान न रहकर घोड़े री 


( ३९३ ) * 


नाछ कां-सा वनन लूयता है ओर अन्त में यह एक पूर्ण वत्त बन जाता है 
(चित्र १६१)। पूरी एक्भित्तिका में ये परिवर्तत अरगान्क्षेत्र के किक 
प्रहृमनन ([70872६557ए2 ॥९6प८४0॥) द्वारा होते है। अन्त में यह्‌ 
अरगा-क्षेत्र एक छोटे से वृत्त वे आकार वा रह जाता है । यह वृत्त 
एक छिद्र के समान होता हैं। इसे आधन्त्रमुख (9500007:8) 
कहते है (चित १६१)।१ इस स्थान पर अण्डपीत-कोशाएँ भरी रहती 
है । ये आद्यन्वमुख की अडपोद-निय-कोशाएँ (70: 0६४ ०८८॥७) 
बहलाती हे । 


जब असन्‍्तर्वछ़त प्रारम्भ होता हूँ, तब अन्तव॑लित द्रव्य के पीछे-पीछे 
एक छोटी सी गुहा बनती जाती हैं। यह गुहा द्रव्य के साथ-साथ उसकी 
अग्र सीमा तक पाई जाती हूँ और बाहरी भाग के साथ सतत होती हैं। 
इस गृहा को आद्यस्त्र (॥४८002707) कहते हे। अन्तर्वल्ित द्वव्य से 
आगे चलकर अन्त स्तर (००0002:7) बनता हू जो प्रारम्भ में आद्यन्त्र 
वी छदि वनाता हूँ, किन्तु इसके पश्चात्‌ आद्यन्त्र की भूमि तथा पाइवे 
इसी द्रव्य से वनते हं। इस गुहा वे निर्माण के कारण अरूण में दो 
गुहाएँ हो जाती हं--एक तो एकभित्तिकान्गुहा और दूसरी आद्यस्त्र 
(५700९7४८:०7) -गुहा। विकास की इस अवस्था में युक्‍्ता स्यूत्ति-श्रूण 
(828४५) कहलाता हैं। 


आधद्न्यमुख वे निर्माण के कुछ समय पश्चात्‌ मध्यस्तर का बनना 
प्रारम्भ होता है। पाईव-ओोप्ण (आ6ववं त95) पर अन्तर्वलिति 
होने वाला द्रव्य अन्त स्तर न वन कर एक अन्तस्थ-स्तर को बनाता 
है। यह अन्तस्थ-स्तर आन्त-बुल्पा या आद्यन्त के अन्त स्तर के आस्तर 
तथा वहिस्तर के मध्य होता है। यह अन्तस्थ-वोझापुज मध्यस्तर 
(पराट5०१८८॥) कहलाता हैँ। ये कोशाएँ आदन्त्रमुख के पादर्व-ओप्टो 
से अग्र दिल्ना में ऊत्ति क॑ दो पाइव॑-स्तरों (४7268) या पट्टियों वे 
रूप में अग्रसर होती हूँ (चित्र १६२ के व स)। ये प्रायः सभी ओर 


( रेद४ ) 


और विश्येपत उत्तर-पाइवे प्रदेशों में अन्त स्तर के विमुख पाई जाती 
हैँ। उत्तर-पाइवं प्रदेशों में इन कोझ्माआं के अन्त स्तर के विमुख पाये 
जाने वे विषय में पहले यह भत था कि मध्यस्तर की ये कोझाएँ मेंडक 
में अन्तस्तर की कोझाओ के पृथक्क्रण से बनती है। उत्तर-पाइव मेंये 
दो स्तर भी भी एक नही हो पाते किन्‍नु अधर-पाइव मे अण्डपीत पुज 
के नीचे ये जुड़ जाते है। इस विधि के युग्मन के कारण म्रूप-मु 
(४0०ा004८णा) तथा भ्रूण-गुद (छा0टा०वं4८णाग) के प्रदेशों 
को छाइडकर स्वत वहि स्तर तथा अन्त स्तर पूणत पृथक्‌ हो जात॑ है। 





चित्र १६२ (१)--स्पूति-भ्रूण के क्षेतिन छेद का सित्रीय विरुपण 
+ (ख) मध्यस्तर-निर्माण में कोशाओ का पथ 

ज्योजज्या अन्तस्तर का निर्माण होता जाता है त्यो-त्यों आद्वल- 
ऊुल्पा बडी होती जानी है और एकमित्तिका-गुहा का क्रमश हास और 
अत्त में वह पूरी तौर से नष्ट हो जाती हूँ। प्राणी के अग्र-अत में एकमित्तिका- 
गुहा होने के कारण प्राणि-अध्धंगोल हलका होता हूँ, अतः वह सबमे 
ऊपर रहता हैं। नवीन-गुहा--आच्चन्त्र (ब्ाटट्ताहट709) या सध्यत्र 
(775छशटा0) अरूण के अनुमानित उत्तरपाइर्व की ओर होती 
हैं और इसलिए एकमित्तिकान्यूहा के लुप्त हो जाने के कारण स्यूति- 
अंग वा सबसे हछका भाग उत्तर को ओर होता है। इस परिवततन के 
पार्ण स्वूनिन्श्रूण की स्थिति भी इस प्रकार परिवर्तित होती हैं दि 


(६ ३९% ) 


उसका उत्तर भाग सबसे ऊपर हो जाता है और एक्मित्तिवा-गुहा का 
मुख पीछे थी ओर हो जाता हूँ (चित्र १६० स व १६० थ देखो) तथा 
अरूण का अक्ष क्षेत्िज हो जाता है। हु 

कोशाओ के तीनो स्तर--वहि स्तर, अन्त स्तर तथा मध्यस्तर--एक- 
कोशीय अण्ड से बनने हें और इन्हे रोहि-स्तर (धाए7४ |०5८४) 
बहते हूं। अण्ड बतर भाजन बई कोजशञाओ में होता हैँ और ये बोशाएँ 
एकभित्तिका को बनाती हैं। इस अवस्था तत्व अडरसीय-निर्मायी 
(0००गब्डाणार विधाश्राधए८) द्रव्य के बटन में कोई भी परिवर्तन 
नहीं होता। किन्तु स्यूति-शरूण बनने के समय भध्यावृद्धि ((००००॥ए), 
अन्तवंछ्न तया सकुचन-विधाओं के कारण उक्त द्रथ्य वे! बटन में मूल- 
भूत परिवतेंन हो जाते है । 


बहि स्तर से त्वचा वा अधिचर्म, आँस, कान, नाक इत्यादि जेंसे 
सवेदाग, पृष्ठ-रज्जु, मस्तिप्क तथा पोप-काय बनते हे। इससे प्रूण-मुख 
तथा भ्रूण-गुद भी बनते हं। मध्यस्तर से पेशियाँ, ककाल, रक्तवाहिनी- 
सहति, हृदय तथा दरीर वी समस्त योजी ऊतियाँ, बृक्क, प्रजन-प्रथियाँ 
तथा उनकी प्रणालियाँ, अस्द की पेश्षियाँ तथा उदरछद बनते हे। अन्न- 
खोत की ग्रथ्ियाँ तथा उसका अधिच्छदीय आस्तर और तत्सम्वद्ध ग्रत्यियाँ 
यथा यह्ृत्‌, सर्वेक्ण्वी, क्लोम, मूत्राशय तथा पृष्ठमेर (700ला०णठे 
07 ०७०४५४ 0075४॥5) अन्त स्तर द्वारा बनते हैं! 


(४) अंड के निर्मायी प्रदेश का मानचित्र तथा अंगकर्ता-- 
यह ती वहा ही जा चुवा हूं कि मध्यस्तर तथा अन्तस्तर वा निर्माण एव 
भित्तिवा के स्तरो वे अन्तर्वंछन से होता हूँ अर्थात्‌ अन्तवंछन तथा अध्या- 
वृद्धि के होने के पहले इन स्तरों का निर्माण करनेवाला द्रव्य एक्मित्तिका 
के तछ पर था। मेंडव के विशस के सपरीक्षीय-विश्छेषण से निपेचित 
अण्ड में सभावी-अगनिर्मायीद्धव्यों (7९८४णा०७ए८ णहुशा किया- 
ग्ठ. $ए०४६४०८५) वा पता छूग सक्‍ता हूँ और इनके ज्ञान होते ही 


( ३९६ ) 


झण्डे पर विविध प्रदेशों का एक नक्‍द्चा खरौचा जा सकता है। 
एसा नकझ्ा निर्नाषी प्रदेश का मारचित्र ( ५०६5 ए्र79) कहता 
है (चित्र १६३)। 

अगकर्ता (0722 
ग्रा5८75 )--भाजव के 
बणन में यह कहा 
गया है कि यदि है 
युक्‍ताखड पृथक्‌ कर 
दिय जायें तो उत्तर 
वाले अर्थात्‌ जिनमें 
धूसरवालेन्दु. छा 
योडा-सा भी भाग 
रहता हूँ, अडरसीय 
द्रव्य (00एक्राआ८ 
गराश८्य॥) का एव 
चतुर्थाशञ होते हुए भी 





पर में विकृस्ित 

बित्र १६३--उत्तर की और से लि्मापी.. ते हे कोर दी अपर 
प्रदेश का मानच्त्रि + ला 

ह युक्‍क्ताखड मे 


विकम्तित ही रह जाते है। यह भी विदित है वि किसी अभ्रूण के धूसर 
बालेन्दु प्रदेश का किसी अन्य आूण के अधर भाग में रोपण (8:78) 
क्या जाय तो यह रोपण अझूथ के असामान्य स्थानों में आक्षन्सरचनाआ 
(क्रय आपाटधपा८४), उत्तर-ओप्ड तथा मध्यस्तर के मिर्माण में 
सहायक होता है। इससे यह सिद्ध होता हूँ कि इन आश्ष सरचताओं 
का निर्माण ऐंस द्रव्य से होता है जो साधारणतया उनका निर्माण नही 
करते किन्तु रोपण के प्रभाव के कारण वे एसा करने के लिए विवश्न 
हो जाते है। अत घूसर-वालेन्दु में कई स्थितिया में अन्त स्तर, मध्यस्तर 


( ३९७ ) 


तथा बहिं स्तर के निर्माण की क्षमता है और इसीलिए धूसर-बालेन्दु 
को अंगर्कर्ता (0/72॥5८7) भी वहा गया हैं। इस अगवर्ता (चित्र 


से 2 वीद्षा निमीण 





५ पोषिता 
रपित मस्तिष्क क्ेषिदाका 
्ग्स्शु 


वित्र १६९ (व)--एक प्रवार वे उमयचर (सरटिका 27८५:४) के भव- 
शिकु में रोपित अगकर्ता द्वारा विभिन्न अगो वा विवास। दाहिनी 
ओर पोषिता है और वाई ओर रोपण-द्वारा विकसित अग हू। ' 





चित्र १६९ (ख)--अंगवर्ता-सरटिका के भेवज्िशु का आ० छे० 
(दाहिनी ओर उसी अवस्था के भ्रूण का अग-निर्मायी-मस्तिप्क 
वा भाग बाई ओर के पोषिता (सरटिवा) में स्थृति-म्रूण 
यी अवस्था में,रोपित किया गया था) । 


(३९८ ) 


(६९ क और १६९ ख) के विषय में यह भी ज्ञात है कि इसकी रसायनिर 
प्रदत्त विभेदाभद्धत्य के समान है और यह दक्षु ((]८7) में विलेय भी 
होता है। इसकी क्रिया विशेष जाति के अण्डो पर ही होती है, ऐसा नहीं 
है अर्थात्‌ कसी विश्ञेप सीमा के अन्दर कसी जाति के प्राणी का अग 
वर्ता दूसरी जाति के भ्रूण पर क्रियान्ील हो सकता है। यदि समुद्र 
घास्य-एलेप्यक (4847 ९६ ) के दुकड्ो की सहायता से उत्तर-ओएछ 
प्रदेश स अगरकर्ता को निकाल कर विसी दूसरे भ्रूण के स्पर्श (०० 
६2८) मे रखा जाय तो वह भिन्नीकरण कर सकता है। 


अन्त मं अड के विभिन्न भागो से जिन अगो की रचना होती है 
वे धूसर-बालेन्दु मध्यस्तर और सभावी पृष्ठमेरु के वोश्ारस के पूर्व 
गामी भागा पर निर्भर रहते है। धूसर-बालेन्दु की कोझाएँ अर्थात्‌ सभावी 
मेर-मध्यस्तर (पागतं।-व९४०१९प०) की कोशाओ के अतिरिक्त 
अन्य भागो का भविष्य निश्चित नहीं रहता। मदि इनको निवाठ कर 
नये स्थानों में रोपित किया जाय, तो भ्रूण की आरम्भिक अवस्था में 
उनका आचरण आसपास कौ कोशाओं के आचरण के अनुकूल होता 
है। कुछ समय तक अगर््ता बे समीप रहने पर दूसरे अगो को भी 
अगकर्ता की झक्ित प्राप्त हो जाती है। ऐसे अगो को हदितोयक अगर्कर्ता 
(3९९०४वेबएु- >8थ्या5८7) कहने हे। उदाहरण के लिए दृकू-कटोर 
(००४८ ८०) के ऊपरी बहि स्तर से सदा वीक्ष (42८75) बना करता 
है (चित्र १६९ ख)। दृक-कटोर को क्सी भी स्थान में रोपित किया 
जाय, तो वहाँ वीक्ष का निर्माण होकर धीरे-धीरे नेत्र वन जायगा, परन्तु 
अग-कर्ती की सहायना के बिना कुछ अगर पूर्णरूप से विकसित नही हो पात। 


अगक्ता की ब्रिया के सम्बन्ध में अभी तक प्रूराययूसा ज्ञान 
नही हो पाया है। स्म्भवत अग्कर्ता से किसी विशिप्ट रमायनिक 
'दाों के निकटन से यह क्रिया होनी हो । अगकर्ता के समान कार्य 
करनेवाले कुछ रसायनिक पदार्थों ल़िहीय अम्छ, प्रोदलेन्य नील 


[ ३९६ ) 


(7८४०2 9]79८) आदि] द्वारा सपरीक्षाएँ की गई हूँ, किन्तु 
न॑समगरिक या प्राक्रतिक (70एा७|) अगर्कर्ता की क्रिया का पूर्णतया 
अतुकरण करना असम्मव हूँ। आसपास की ऊतियो और बअगकर्ता 
(उत्तरोब्ठ) को ऊतियो को परस्पर मिलाने की शदित कृनिम (6- 
8८7) आगषर्ता के पदार्थों में नहीं होती ! अगवर्ता वी त्रिया सम्भवत 
प्ररोचक (400प८४०:) या उद्बोषक (८ए0०0०४/०४) होती है। 





88 हज क्ोम 





चित्र १६४--प्रण्दूब व जीवन-बृत्त वी अवस्थाएँ 
२ क्‍--सामान्य रुप, २ ख--क अवस्था का वृहत रुप 


(४) भ्रुण का अडोड्रेदून (##टवागह ए॑ पद धपए०8)--- 
आूति-अ्रण-निर्माण वे अन्त त्व अूण वा जावार प्राय गोल ही होनए 


(. ०० ) 


है (चित्र १६४) । तत्पश्चात्‌ भीष ही अूण लम्बा होन लगता है। आय 
मुख के उत्तर प्रदेश में पूंछ बनती है। इस पूछ में बहि स्तर द्वारा पिया 
हुई चेत-नाल मध्यस्तर के अग तथा पृष्ठ मर पाए जात हैं! अण्डौष में 
खचित (शा॥०८११९०) एस छाट-छोट प्राणी दख जात हू गिनरे 
दिर धड़ पुच्छ और शिर के दोना ओर पहल दा और फिर तीन वाह्य- 
जेट्वछोम हात है। झिर के निचले भाग में एक प्रथिम्य चूपक (237 

तेणव7 एटा, ८7) या अभिलागो-अग (पथ्णाश्षा। णट्ठया) पाया जाता 





2 र््‌ (० ०-2 ग॒ 4 मयनु 
(६६.2 (के का ) भ्झे 
श्श्धिमा दैसिमा ध्तभा 

गंयिमययूपफया हक लक 
अभिष्ागी: कब 
नेत्र 5.९ 
'नासागत 
रत / 





पेशी ह्झ्लै मा 


(, २४६ ) 

भेंकल्रिशु जल-विलेय-जारक का उपयोग करते है । कुछ समय के पश्चात्‌ शिर 
के पार्शव में चार उदग्र दरियाँ (चित्र १६५ ख) दिखाई देने छगती हैं। 
ये एक प्रकार के छिद्र हे जो' असनी को बाहर से जोड़ते हे और ये ही 
इवसनाग हैं। ये छिद्र कक्ामय पहललछव (349) से ढंके होते हे। इस 
* अवस्था में भेकशिशु की लम्बाई प्रायः १० सि० मा» (70 शा॥5.) 

होती है। बाह्मन्जछक्लोम ऋरमशः कम होते-होते अन्त में लुप्त हो जाते 
है। भेकशियु की पूंछ शक्तिशाली प्रणोदी-अंग (70729 ०९४7) 


चेताप 





जित्र १६५ (क)--पश्रादिचेत अवस्था 
होती है। पूंछ के आधार के समीप पश्च-पाद के प्रथम चिन्ह दिसलाई 
देने छगते हे (चित्र १६४-५) | जब पश्च-पाद पूर्णेझप से बढ़ जाते हैं, 
तव शिर के पीछे अग्र-्पाद विकसित होते हैँ (चित्र १६४-६) | ज्यों- 
ज्यों 'पादें। का आष्यर वब्स, जता है रफें।न्ये। 'यूं७ यद्ती जाते। है 
(चित्र १६४-७)। जलक्लोम-दरियाँ जिशालीांओ लेट एा 
४!9) बन्द हो जातो हूँ और भेकशिशु साँस लेने के लिए वायु का 
२६ 


( ४०२ ) 


उपयोग करने छगता है। वह छोटे से पुच्छ-मण्डूक (९6 67058) के 
रुप में स्थल पर (चित्र १६४--७) आता हैं और अन्त में पूछ पूर्णतः 
नप्ट हो जाती है। छोटा मेंडक अन्त में बढ़कर प्रोढ मेंडक बन जाता है 
(चित्र १६४-...८)। मेंडक का जलीय-जीवन से भौमीय-जीवन में परि- 
वर्तन आन्तर-शारीर (फायर श्ाशणाए) के अनेक परिवतेनों 
के बाद होता है और यह परिवर्तन रचनान्तरण या रुपान्तरण 
(70९(४77079]057$) कहलाता हैं । मेंडक के विकास का सविस्तर 
वर्णन रोहि-स्तरों वे! प्रधानता देकर दिया जाता हैँ । 


(६) बहिःस्तर (०८६००८७०) (क )--चेता-सहति--स्पूति- 
भूण-निर्माण अवस्था की समाप्ति पर अर्थात्‌ जब आयवमुत 
(0(9800707०) के तट पर की कोशाओं का अन्तर्वत़न बन्द'हो 
जाता हैं, उस समय भविष्य में बननेवाली चेता-सहति का निर्मायी द्व्य, 
स्पूति-भूण के उत्तर-पाएवं भाग में रुचिफहाकार (9८७7 877020)- 
क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र के आगे की ओर अधिक चौड़ा भाग 
और सकीर्ण भाग आद्यम्रमुख तक विस्तृत रहता है (चित्र १६५ क)। 
आद्यन्मुख इस अवस्था में बहुत ही छोटा रहता हैं। शीघ्र ही इस 
क्षेत्र के तट और चारो ओर एक कूट के निर्माण के कारण मोटा और 
निम्तित भाग वन जाता हैं। यह कूट आगे तथा पादवं में उस क्षेत्र को घरे 
रहता हैं और पीछे आद्यत्रमुस तक फँछा होता है। ये कूट चेता-भज (700- 
| 90]05) कहलाते है और वहि स्तर से बने होते हे । यह मोठा निम्तित 
क्षेत्र जिसे चेतान्पटूट (एच ४०)--प्रादिचेत (प८पएणे2) 
अवस्था (चित्र १६५ क)--कहते है, ऊपर की ओर मुडता है और इसके 
साथ-साथ चेतामज भी आवार में बढते जाते है। पट्ट और भज परलर 
एक दूसरे की ओर मुडकर अस्त में एक मध्यरेखा के समीप मिले 
जाते है। इस प्रकार चेता-पट्ट की श्रसीता (870०0ए८) का एक 
नालिका में परिवर्तन हो जाता है और इसे चेता-नाल (रण ॥ए००) 


( ४ब्ड ) 


कहते है। इस नाल का निर्माण चेता-पट्ट के द्वव्य से हुआ है भौर 
नाछ़्यि का वाह्म स्तर आवरण चेताभज पनाते है (चित्र १६६) ।इन 
भजों वा सायुज्यन शिर तथा घड के सथि-स्थान से आरम्भ हीकर आगे से 
पीछे की ओर बढ्ता जाता है। आध्वत्रमुख प्रदेश में ये भज इस ढग से 
सायुज्यित होते है कि उसका थोडा सा भी चिन्ह झेप नहीं रह जाता। 
आगे वी ओर चेता-नाछ चौडी और बन्द होती है, किन्तु पीछे 


चेतामज, मृष्ठमेठ. -येला पट्ट 






आद्यन्न 
(अन्नसोत) 
/अंतस्तर 


अधिचर्म 


बित्र १६६--क्रादिचंव अवस्था वा अनुप्रस्य छेद 
बह आद्यश्रमुत्त से होरर आयद्यन्द्र में युलती हैं। चेता-ताल वा यह मार्ग 
चेतात्रवुल्या [वट77टगव्यर ट्था॥) कहछाता है [विष १६७) । 
कुछ समय बे बाद यह कुल्या भरने से बन्द हो जाती है ( चेंता-ताद 
तिर्माण के यादव बह ब्रहिस्तर (द्वाओंशे०&) से प्रथक्‌ हो जाती है । 
उसवी भिनियाँ मोटी होने छगती है । भवशिशु (४१9०८) की चेता- 
सहति इसी संता-वाढ्ल से बनती है। मेरशिशु नी चेता-सहति छुछ 


( डेग्ड ) 


सपरिवतंनों के वाद प्रौढ मण्ड्क की चेता-सहति बन जातो है। पुच्छ- 
निर्माण होते ही यह सहति पूछ में भी पहुँच जाती है। इसको गुहा 
पृष्ड-रज्जु की केन्द्र-कुल्या (ध्लाधा॥] ८्ा॥)) बनती है। यह गुह् 
पीछे बहुत घट जाती है और आगे चलकर यही मस्तिष्क की गुहाएँ 
(ए८707८८४) बनाती है। 





अरर्पत काजा- का अकेला हे मध्देत्तर 
«चित्र १ ६४--श्रादिचुंत अवस्था का अग्रपदचग छेद 


चेता-नाछ का अगला भाग, प्रारम्भ से ही अधिक चौडा होता है और 
अपने शेप भाग से नीसे की ओर मुडा रहता है। यह मोड कार्पर आकोच 
(0 ॥0९0778) कहलाता है. (चित्र १६७ ) । अगले भाग से 
मस्तिष्क बनता हैँ और यह मोड उसके बीच में पाया जाता है। चेता- 
ताल के फूडे हुए अगले भाग के तीन भाग किये जा सकते है। ये 
तीना भाग तीन ऐंठनों से एक दूसरे से अछग दिखाई देते है और त्रमश' 
अग्र-्मस्तिप्क, मध्य-मस्तिप्क तथा पश्च मस्तिष्क कहलाते है जिनके पीछे 
पृष्ठ-रज्जु होता है (चित्र १७०) । - परच-मस्तिष्क पादव में चौडा हैः 
इसकी छदि पतली और भूमि बहुत मोटी होती है। यह मध्य मस्तिष्क 
से एक उथली प्रसीता द्वारा अठग रहता है और इस प्रसीता के पीछे छदि 


अनुप्रस्थत मोटी होकर निमस्तिष्क बनाती है। पश्च-मस्तिप्क, की गुहा 


( डणग्प्‌ ) 


चतुर्य-पुहा (050 ए८घ०/८टॉ८) कहलाती हुँ और यह चेता-गुहा 
पुष्ठ-रज्जू (चित १६८) की गृहा से जुडी होती है । इस पतली छदि 
में रुधिर-सचार होता रहता है और यह भाग पह्च-झल्लरी-प्रतान 
(०४८०० ८0700 फ€८ए5) कहछाता हैं (चित्र १७१) 


], 
प्र 





च्रछरन्जु 
चाह रेखासमे 
आयेशाकी पा््य रेखा 
श््णा 


महारेहिणी गृछमेर 
केगिफाजूट अधोएशमेल 
द्वितीय रह गलाका. 2०8 
सु * 
प्र 
परचम मूत्रनालिका 
मध्यलर का 
आचीरस्तर 
खुश ह% ५८3: करा 
मध्यात्र इर्वक स्तर 


चित्र १६८--अण्डादू भेदन के समय के मंवशिशु का अ० 'छ० 
जो द्वितीय वृक्‍कमुख और धृतीय पेणीखडक से जाता है । 


मध्य-मस्तिष्क की भूमि, मोटी होर दो आयाम चेता-तन्तुओं वां 
निर्माण करती है। ये चेता-तन्तु मध्य-मस्तिष्क को,अग्र मस्तिष्क से जोडते 
हैं और प्रमस्तिष्कबवृन्तयोज (पापा ८शार्ट०0) कहलाते हैं। 
इसकी छदि से दो पोली गोल पालियाँ बनती हू, जिन्ह दृकू-पालियाँ कहते 
है। प्रमस्तिप्क वृन्तयोज वे कारण मध्य-मस्तिप्क की गुहा सकीर्ण होकर 


(. ४०६ ) 


मार्ग, अथवा प्रमस्तिष्क सा्गे (6० ०४ 4वृषट्तेपल ० $ग्रशंए४) 
कहलाती है। यह दृकू-पाल्यों को गुहा या दृग्गुहा (09/0००८६८) 
से मिली रहती है। 


निगल के मरानो से 
इललऐहिक अलोल्य पक मसल 





चित्र १७०--मुख-द्वार बनने के पूर्व भेकशिशु के झ्चिर का 
अग्रपश्चण छेद 

अग्र-मस्तिष्क के पादवों से दो पोले उद्ग्ध निकलते हे। ये दृकू-आशयक 
(०४४८ रवल्ञ्नं0८5) कहलाते है। ज्ञीघ्र ही ये सरचनाएँ अग्र-मस्तिष्क 
से सकुचन द्वारा पृथक हो जाती है। अग्र-मस्तिप्क के पाद्व मोटे होकर 
बृक्‌-पिष्ड (090८ ४02 )०ययां) बनते हैँ और इनके निर्माण के वारण 
ही अग्र-मस्तिप्क कौ पृतीय-गुहा का परिमाण कम हो जाता है। अग्र- 
मस्तिष्क की भूमि से एक अघनालछ बनता हैं जिसे निवाप (#000- 
प्रणैपात) कहने है। यह वहि स्तर के पोपकायिक अन्तर्वलन से जुड़ी 
रहती है। इस अन्तवंछन से पोषकाय बनता हैं। अग्र-मस्तिष्क की पतली 


( ४०७ ) 


छदि पर एक और अपवलन होता हैँ जिसे तृतीय-मेत्र-ग्रथि कहते है। यह्‌ 
अपवलन एक प्रकार का छोटा सा कद या आश्ययक होता है जो अग्न- 
मस्तिष्क स एक सकीर्ण वृन्‍्त द्वारा जुडा होता है। विकसित करोटि में यह 
कद बृन्त से कट जाता है और सदा के लिए करोटि के बाहर 
रह जाता हैं। पोपकाय वे सामने अग्न-मस्तिप्क की भूमि में दृकू-चेताएँ 
एक कूट बनाती है। तृतीय नेत्र-ग्रन्वि के बुन्त के सामने एक और वाहिनी- 
यूत अप्र-्मल्लरी-अतान (शगाट707 ०००0 95०५) होता है 
(चित्र १७१)।॥ 


>डरेक टेप लत कपडमदतीफतान ५ पतरारिकक 
लिए रत भेकिरेफ |... [रूप शक 
किसे, 





चित्र १३१--मुख-द्वार बनने के पश्चात्‌ भेकशिशु का अग्रपश्चण छेद 


वार्पर आकोच, जो पहले-पहले स्पप्ट था, अग्र-मस्तिष्क की द्वितीयक 
वृद्धि वे कारण क्रमघ नप्ट होता जाता हैं। अग्र मस्तिप्क ऊपर और 
आगे की ओर वढता है। जबडो और मुख के बनने से कार्पर आकोच 
छिप जाता है। यह अदृश्यता वास्तविक नहीं वरन्‌ आभासो (79- 
ध्रवषाव) होती है। 

अग्र मस्तिप्क के अगले छोर से एक मध्य-उद्र्ध बनता है जो 
प्रमस्तिष्काशयक (८८ाटण०) ए€डट८] कहुलता है। इस आशयक से 


१, (. ४०८ ) 


बाद में दोनो पाइवों में उद्धधे बनते है। ये उददर्थ प्रमस्तिष्क-अर्धगोल हे। इन 
अधंगोलो में पार््व-गुहाएँ (००८ल्काजा। श८्णधा८८) -होती है जो तृतीय 
गुह्य से तृतोय-गुहा-द्वार (07८) ० 3[0770 ) द्वारा जुडी रहती 
हैं। इन गृहाजा के अगले छोर ख्ग रूप में बढ रहते हे। य गृपनयालि 
कहलाते है जो कुछ समय के वाद मध्यरेखा पर परस्पर मिल जाते हूं। 
इनकी गुहाएँ गध-गुहाएँ (गगरा0०02|८४) ऊहनाती है। 


बहि स्तर के गहरे स्तरो से कार्पर चेताओं तथा मैरव-चंताओ के 
उत्तर मूल बनते है। इसलिए वहिस्तर को चेता-स्तर भी कहते है। 
इनका उद्गम इस ढग सेहोता है कि मानो वे चेता पट््‌ट के तदा से 
निकलती हो और इसी कारण वे प्रथमत केन्द्रीय-चेता सहति के ससर्ग 
में रहती है। भरब-चेताओं के अधर-मूछ कुछ समय के परचात्‌ बनते 
है। वे पहले उत्तर-मूलो से स्वतत्र रहते है, किन्तु फिर उनसे जुड़ 
जाते है। 


(ख) संवेदांग--मबदाग (8८०६८ 07275) का विकास वहि स्तर 
के गहरे स्तर से होता है। विकास की प्रारभावस्था में सवेदाग अपनी-अपनी 
चैताओ से जुड़े रहते है। उद्दीपनों के ग्रहण के कार्य से सम्बद्ध होने वे' 
कारण उन्हे शरीर-तलू के अधिच्छद का विशिष्ट भाग समझा जा सकता 
हैं। इन अगो के तल आवश्यक रूप से सवसे पहले उद्दीप्ना वे समर्ये 
में बाते है। साधारणत पाँच सवेदनाएँ हांती है, स्पर्ण, स्वाद, दृष्टि, गष 
तथा थ्रवण। इनमें से अन्तिम तौन विशेष सवेदनाएँ हे क्योकि व विशेष 
अयो---आँस, नाक और कान से सवद्धित रहती है। स्पर्श तथा स्वाद 
नी सवदनाएँ फ्रमझ झशरैरतछू और जिद्धा पर होती है। यहाँ केवल 
विशिष्ट सबदागों वे विकास का वर्णन किया जायगा। 

 माक--गध के अगो का विकास शझिर के अगले भाग में, बहि स्तर 
के चेता-स्तर की युग्म स्पूछनाओ से होता है (चित १७८ और 
१९७ देखो) । भीष ही वे कुछ गहरे होकर नासा-स्यून (7350 5205) 


(. ४०९ ) 


कहलाने लगते है। ये त्रमण भीतर की ओर घुसने छगते हूँ। इनका 
अूण-मुसत प्रौढ मेंडक में नासा-विवरों वे रूप में विकसित हा जाता 

““ है। प्रत्यक गड्ढे के भीतरी छोर से ग्रसनी वी ओर नीचे एक अधनाल 
जाता है, जो आन्तर-नासा-विवरो वे रुप में खुलूता हैं। 


नासा स्यूता का आस्तर, सवेदि-अधिच्छद स बना हैँ और इनकी 
पद्मलछ कोशाएँ गध-चेताओ द्वारा जुडी होती है । 


२ आंख--मस्तिप्क बनने के पहले स ही अक्षि-निर्मायी-द्रव्य (97280- 
प्राए0ए& ९५९८ 0075 ए्रधष्टारें) को पहचाना जा सकता हैं 
(चित्र १७२)। चेता-कूटो वे तठा पर विश्वेप स्थूलताएँ उस स्थाना में पाई 
जाती है ज़हाँ अग्र-मस्तिप्क बनता है। चेता-पटुट के भजन तथा चेतालूटो 
के मेऊ मे अक्षि-निर्मायीद्धव्य, अग्रमस्तिप्व वे पाइत्ा बे समीप आ पहुँचना 
है। भृग्र मस्तिप्क से शीघ्रही यह भाग फूल्कर दुक-आद्ययकों (०900 
7८३९८) का निर्माण करता है। इन आशयको का वृन्‍्त क्रमश सवीण्ण 
होता जाता है और थत मे दुक-वुन्त (०00० 80)).) दे रूप मे शेष रह 
जाता हैं। आशयक का वाह्य अनीक पहले शिर के अधिच्छद से सम्बद्ध 
रहता हैं किन्तु शी अही वह वाहरी तझ पर चपटा होकर द्वि-स्तरीय-कदोर 
(/० ।2ए८९८५ ८०७) के रूप में अन्तर्वलिंत हो जाता है। इस क्टोर 
की न्युब्बता बाहर की ओर होती है। इस आशयक का जन्‍्तर्वेलित भाग 
इतना मोटा हो जाता हैं, कि आशयक की गुहा नष्ठ प्राय हो जाती है! 
दृवक्टोर (0000 ८०७०) के सामन का अधिच्छद (बहिस्तर ) भी मोदा 
होकर अन्तर्वछित होता हैँ और फिर अविच्छद मे पृथक्‌ हो जाता है (चित 
'१७२, १८८) । इसकी कोशाएँ स्फटिक्-वीक्ष के निर्माण के लिए सपरि- 
चततित रहती है । यह वीक्ष दुककठार क किनार में जुडा होता है । 
दृककटोर की गुहा गोद के समान योजी ऊति के रूपान्तरण द्वारा बने हुए 
जल से भरे हुए पश्च-बेच्म में परिणत हो जाती है। कटोर की आन्तर- 
भित्ति से मूर्तिपट के झकु तया शलाका बनते हैं! इसकी बाह्य भित्ति से 


( ४१० ) 









है] | 


चित १७२-:पृष्ठवक्षिया वे नेंनविद्युत की अवस्थाएँ-- 
काछे दिखाई देनेवाले माय आधार-स्यूलक (3९008) 
« है, रेखित भाग वीक्ष आधार-स्थूरक हूँ | 
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र्माएँ बनती हे, जिसमें ये थंकु तथा शलाकाएँ खचित रहती हैं। मूतिपट 
की कोशाओ के प्रवर्धो के उद्ग्धों से दृक्-चेताओं का निर्माण होता हैं। ये 
चेताएँ दृक्वुन्त से दृकू-पालियों तक जाती हे। वाम नेत्र की चेता दक्षिण 
दृकू-पालि की ओर तथा दक्षिण नेत्र की चेता वाम दृक्‌-पालि की ओर' 
जाती है। ये दृब-चेत्ताएँ परस्पर एक दूसरे को दुगृष्पत्यास (09४० 
शथां्रश्मा3) पर पार करती है । नेत्र के दो चोल मध्यस्तर से बने हैं जो 
दृषक्टोर को परिवेष्टित करते है रंगिपइच-स्तर (८707070 ]9ए८४) 
तथा शुक्ला-स्तर ($९८)८४०४८ 9एथ८7) और नेत्र के अधर-पाश्वे की 
ओर इन चोछों मे एक विदर होता है जिसे रंगिपश्च-विदर (ट07002| 
85907) कहते हेँ। इसमें से दृक-चेता बाहर जाती है। भेकशिशु 
अवस्था के पूरे हो जाने तज नेत्र व विकास अधूरा ही रहता है । 


३ कान--इसका भी विकास शिर के दोनों ओर, वहि स्तर के 
गहरे स्तरों में होता है (चित्र १७३, १९६) । इन स्तरो का कुछ क्षेत्र पशच- 
मस्तिष्क के सामने मोटा हो जाता है। इस मोटाई को श्रवण आघार-स्थूलक 
(9७०४४०:9 92000८$) वहने हे। शिर के साधारण तल से ये 
आधार-स्थूलक निम्न होकर पहले एक गत और फिर आशयक बनाते हूँ । 
प्रह आशयक बहि.स्तर से अलग होकर घोड़ा अन्दर की ओर घुसता हूँ। 
आधार-स्पूलक (9|/8८006) तथा गत सदेव अधिच्छद से ढेंके रहते है और 
इसलिए वे वाहर नही खुछते। एक सकुचन द्वारा आशयक का अपूर्ण भाजन 
ऊपरी दृतिका (पराटएॉए५४) तथा निचछे स्पूनिका (58८८पराएड5) 
नामक दो भागो में हो जाता है। दृतिका से छगातार तीन अर्धवर्नुला- 
कार या अर्धवृत्ताकार कुल्याओं ($९एरंटा।टणै2ए ८०7४५) का विकास 
होता है। दृतिका के तल पर दो समान्तर प्रसीताएँ दिखाई देती हू। ये 
प्रमम गहरी होकर एक दूसरे की ओर मुडती और अत में मिल जाती 
हैं। इस कारण एक अर्थ-वृत्ताकार कुल्या एक नाछिका के रूप में पृथक्‌ हो 
जाती है । यह नालिका वढती है और वाहर की ओर मुडढती है और दुतिका 

वे 


( थ३ ) 


नाल के विकास का वर्णन अन्नस्रोत तथा उसकी सहायक सरचनाओं के 
विकास के वर्णन के साथ दिया जावेगा। | 

४ डिस्स-संवेदंग ([॥:ए४ ४६०४८ 088275)--भेकशिशु में 
कुछ विशिष्ट संवेदाय होते है,' जो प्रोढ मण्डूक में नहीं या जाते 
(चित १७८)। ये विशिष्ट सवेदाय श्रवण-पाइ्वरेखांग (200प5800- 





है 5३०४ 
चित्र १७४--१२ सि० मा० के भेकशिशु के कर्णप्रदेश से 
जानेवाला अनुप्रस्थ छेद 


॥20शे 6 0ाहा) (चित्र १६५, १७५ और १६८) या चेतातुंगक 
भंग (ग९०ए/०74$ 07:05) कहछाते है। ये मेकशिशु की सवेदवा 
-» से भौर सभवत घ्वनि-्ग्रहण (5०णात 7४८८७४०॥) से सम्बढ्धित , 
/ होते हूं। ये अप आदाता-कोशाओं के समूहों के रूप में होते है और इनमें 
प्राणेशा (४४४०५) की पाइव-चेताएँ (शाखा) ,आकर मिलती है। 
ये अग शिर के कुछ विशेष भागो में और घड के पारश्वों मे, आयामत., पूछ 


( डेशं४ड ) 


की टोक तक पैले रहते हे। सपान्तरण के समय ये प्राय नप्ठ हो जाते 
है। श्रवणवाधार-स्वूछक (30त077 ए7000०८७) को भी अति 
सपरिवतित चेता तुगक अग समझना चाहिएं। ये अय जलीमो, उभयचरो, 
तथा मत्स्यों के प्रौढ-जीवन में पाये जाते हे। इसी से यह ज्ञात होता है कि 
उभयचरी के पूर्वज (27८८5६07$) जलीय प्राणी थे। 


पार्र्द रेखारा 
रोमकोशा 


भादर्वयेता 





चित्र १७५५--पाश्वरेखाय का अनुप्रस्थ छेद 


(७) अंतःस्तर--स्यूति-भ्रूण अवस्था से ही दृष्टिगत होने वाला 
तथा इसी झ्तर से बनने वाला एक महत्वपूर्ण अग अन्नखोत हैं। अनखोत 
से ही पृष्ठ-मेड, वलोम, यद्वत्‌, सर्वकिष्वी, गलग्रथि, परागछ ग्रथि तथा 
यौवनलुष्त-ग्रथि इत्यादि बनती हैं । 


१ पृष्ठ-मेर--चेता नाक के बनने के बाद स्यृति-अ्रूण के आद्यन्त 
की छदि से एक आयाम अपवल्‍्न निकलता है जो अआूण के मध्यरेखा में 
होता है (चित १६७,१७६) । ग्रह अपवलन एक नाल बनकर अन्त में 
पूर्णत पृथक्‌ हो जाता है। इसकी कोश्ाएँ द्रव से भर जाती है और कार्पर- » 
आवोच से आचद्यत्र मुख तक स्तब्ध कोशा दड (577 700 ०ह ८८५) 
के रुप में विस्तृत हो जाती है। यह दइ भेकशिशु अवस्था म कक 
का प्रथम चिन्ह है। भ्रूण के लम्ब होने पर तथा पूछ वे बनत पर यह 


| डै88: ) 


उसमें भी बढ जाया करता है। प्रौढावस्था में कौकसों के कीकसकाय का 
निर्माण पृष्ठ-मेर के चारो ओर होता है (चित्र १८३ देखो) । 


उत्तर चवीकसजन 





आाहयप्रत्मणस्थ 












/ थे ट्््् 


चित्र १७६--कीक्स के निर्माण की दो--क और ख अवस्थाएँ 


२ अन्नब्नोत--भ्रौणिकीय-दृष्टि से अन्नख्ोत के तीन भाग होते है 
(चित्र १६६, १७१, १८३)---भ्रूग-मुख (50770पे८थथाा ) भ्रूण-गुद 
([7०८००॥८ए॥) तथा इन दोनो को जोइनेवाछा आंत । 
आद्यन्त्र के प्रारंभिक विकास का वर्णन स्यृति-अ्लूण निर्माण का वर्णन 
करते समय किया गया हूँ। अन्त.स्तर पहले आधचंत्र के उत्तर-पार्श्य 
पर और पश्चात्‌ उसके चारों ओर होता है। भ्रूण का सारा अण्डपीत 


( ४१६ ) 


आद्यत्य में भदा रहता हैं। यह अण्डपीत भ्रूण के बड़ें होने और उसके 
उदर-निर्वाह वे योग्य होने तक अण्ड में रहता हैं । भाजन तथा स्थूति-भ्रूण 
निर्माण के समय अण्डपीत का उपयोग होता है! इससे भ्रूण का पोषण 
भी होता है और आवश्यक ऊर्जा भी मिलती है। 


अ्लूण-सुज़--अूण-मुख अग्र-मस्तिप्क के नीचे बाह्य स्तर के अन्तर्वलन 
से बनता है (चित्र १६७) । इसके थोड़े ही ऊपर वाद्य स्तर पोपकाय- 
अन्तवलन (पए90००॥9४॥४॥| 0870४) निवाप की ओर मुडकर और 
उससे मिलकर श्रौढ़ की पोषकाय ग्रवि बताता है। अन्त में अ्रूणन्मुख- 
जन्तवेलन आद्यन्त्र में खुलता है जिसमे मुखन्गुहा का निर्माण होता है 
(चित्र १७०)। मुख के ओप्ठो में झालर (चित्र १७१) वन जाती है 
और मुख-गुह्टा में वाह्यस्तर से निर्मित दृढ़ अयवा सीगो के समान दांत 
होते है। रूपान्तरण के समय ये दांत गिर जाते हें और इनके स्थान पर 
पक्के दाँत बनने है (चित्र १८१)। 


छरीर के पिछले सिरे पर आद्यन्त्रमुख वे नोचे पहले अस्तर्वलूत के 
समान दूसरा अन्तवंलत भी पाया जाता है। इस अन्तर्वेलन से श्रूण-गुद 
(97000१;८णा॥) बनती है, जो कुछ देर बाद बाद्यत्त्र में मी खुलता 
हैं। इस प्रवेश्च-छिंठद्र को ही उच्चारद्वार (९ण्व्ण्यां 9807८) 
कहते हूँ। भ्रूणगुद, भ्रूण-मुख के पहले बनता हूँ। 
+ 


मुख-द्वार के बनने तक आद्यन्त्र एक सकीर्ण छोटी तथा सरल नाल के 
समान होती हूँ। किल्तु शीक् ही वह लम्बी तथा सकीर्ण होकर घड़ी 
के घटी-स्कन्द (एएथं८। 80778) के समान कुन्तलित हो जाती है। 
आद्यन्त्र की चौडाई ग्रसनी को छोडकर सब स्थानों में सुम्रान होती है। 
केबल भ्सनी ही सकीर्ण रहती है। भेकशिशु वे रूपान्तरण के समय अर्थात्‌ 
भेकब्षिशु के मासाहारी होने पर अचछोत अत्यधिक सकीर्ण हो जाता है 
और माय, ग्रहणी तथा अन्त्र इन तीनो में भेंद स्पष्ट हो जाता है। 


( ४१७ ) 


अन्त स्तर से केवल अंन्नल्लोत का अधिच्छदीय-आस्तर ही बनता है। 
उसमें पाई जाने वाली पेशियाँ मध्यस्तर से बनती हैं। 


३ यकृत्‌ू--मुख-गुहा के वनने के पहले अन्नखोंत के अधर तथा 
परीछ की ओर मुड़े हुए सुपिर अधनाल के रूप में यद्तू का आरम्भ अण्ड- 
पीत पुज की अग्न-सीमा के समीप होता हूँ (चित्र १६७, १६८, १७० व 
१७१ देखो) | इसके पश्चात्‌ यकृत्‌ की भित्ति में भज दिखाई देने लगते 
है। इस भित्ति की शाखाएँ होती हे और यद्नत्‌ सरचना में साद्ध दिखाई 
देने छगता है। ग्रथि की ग्रीवा पित्त-प्रणालो बन जाती-*है । प्रौढ प्राणी 
में यद्ृतू दो पालियों में खण्डित रहता है। पित्ताशय (चित्र १७०) 
की रचना पित्त-प्रणाली के पाश्विक-उद्गर्ध के रूप में होती है। 

८ सर्वकिग्वो--अन्नस्रोत के पोले युग्म उद्धर्धों के रूप में यह्वत्‌ के 
पीछे सर्वकिण्वी विकसित होती है । सर्वकिण्वी का केवल ग्रथीय माय तथा 
प्रणाल्याँ अन्त स्तर की बनी रहती हैं। वाहिनी तथा योजी ऊतियो के 
समान मर्वकिण्वी की ऊत्तियाँ भी मध्यस्तर से बनती है। कुछ काल के 
उपरान्त सर्वकिण्वी की प्रणालियाँ इस विधि, से स्थानाम्तरित होती है कि 
वे सीधे अन्नन्नोत में प्रवेश न कर साधारप्‌ पित्त-प्रणाली में खुलती है। 

५ मून्नाशम--रचनान्तरण के कुछ पूर्व ही मूनाशय की उत्पत्ति 
होती है। यह अन्नल्लोत के पिछले भाग में अधर-उद्र्ध द्वारा बनता है। 
शीघ्र ही इसका दूरस्थ भाग द्विभाजित हो जाता है।' मध्यस्तर से बनी 
हुई पेशियों तथा रक्तवाहिनियों द्वारा मूत्राद्यय वेष्टित रहता है। 

६ पच्चगुद-अन्त्र (9050थ92 8००)--यह अन्नल्नोत के सबसे 
पीछे के भाग से निकलने वाली अधनाल है। यह उच्चार-द्वार के उत्तर 
में और उसके पीछे तवा चलो गई हैं। सभवत पुच्छ तथा पृष्ठमेरु 
के पीछे बढने के कारण इसको रचना हुई हो और इसी कारण 
अन्नस्तोत का एक भाग पीछे की ओर खिंच गया हो जो ज्षीत्र ही 
छुप्त हो जाता है। 

२७ 


( ४१८ ) है 


७ जलवलोम-दरों (87 ८८९५)--अण्डें मे बाहर निकलने के 
पूर्व श्रृण ये उसके दोतो ओर युग्म कूटा के समात स्थूलताएँ दिखाई देने 
छुगती है (चित्र १७७ से १८१) | प्रत्येक ओर मध्यस्तर स बनी हुईं 
छ -छ स्थूलताएँ होती हू जिन्हे प्रसनी चाप (४5ए८४थ ०) कहने 
है। पहले चाप को अवरहनु चाप या अबोहनु-चाप (ाक्ाताएपॉशा 





परयीयनूषर 
चित्र १७७--७ सिं० मा० (शा )वाके भेकबिश्ु के शिर का ज० छें० 


धाण), दूसरे को द्वित-चाप (॥एणते९॥ शटो)) तथा शेप चार 

चापो को क्रमश प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ ग्रसनी-चाप कहते 

है। बाह्य जलक्लोम पहले तीन ग्रसनी-चाप पर होते हे। बहिस्तर 

के पख् के समान उद्वर्ध जलक्लोम होते हू। ये भ्रूण के जीवन में 

३ _बबसताग है और इन्हे रुधिर-वाहिनियों द्वारा रत प्राप्त 
ता है। 


( ४१६ ) 


भेकशिशु के निकलने के पश्चात्‌ ग्रसनी चापो के बीच, असनी के 
अन्त'म्तर के आस्तर (#0778) में उदग्र भज तथा अपवलन दिखाई 
देत रगगते हें। ये अपवलन उदग्र-दरियों अर्थात्‌ जलक्लोम-दीर्णों 
(5प्थप्रलाात्र! ८८६१४) वे रूप मे बाहर खुलते हे। प्रत्यक पाईरव में एसी 


अश्मामतिष्क 


गंघभयती 





भाह्नमजढ 
कोम 


अन्ते 


चित्र १७८--भेकशिशु का क्षैतिज छेद 


पाँच दरारें होती हे। प्रथम दरार द्वित-चाप तथा अधोहनु चाप के बीच 
मे पाई जातो हैं ओर इसीलिए इस द्विताघरहानव्य दरी (#90- 
ग्राधगतं४ श।) कहते हे। यह दीर्ण कभी बाहर नहीं खुलता। 
दप चार सौ सि० मा० अवेस्यथा में बाहर खुलकर इवसन का 
कार्य करते है। 

बाह्य जलवछोम क्रमश लुप्त हो जाते है। द्वित-चापो स त्वचा के 
थुग्म-भजों के रूप में पिघान-मंज (०72८णौ४४ 4005) बनता है 
जो पीछे बढता हुआ जलक्लछोमो कों ढेंक छेता है। उत्तर दिश्वा में यह 


( ४२० ) 


बहि स्तर स॒ सम्बद्ध हैं और अधर-दिशा में युग्म के दोनो भज परस्पर 
जुडे रहते हे। इस प्रकार की सरवना से ही जलक्लोम दरी को बद 
करनेवाले पिधान अथवा जलक्लोम वेदम (छाल एश्या०८४) 





चित्र १७९--भेकशिशु के जलक्छोम घाना में सपरिवतन 


का निमाण हाता है। इस वेड्म में वाई ओर एक छिद्र होता है। 
जैस जेस पिधान भज वढता जांता है वैसे-वैसे बाह्य जलबलोमा के 
दूसरे समूह का विकास जलूवल्ोम-दाप के निचले भागो पर होता जाता 
है--प्रथमत तीन म दा पक्तियाँ बनती हे और फिर चौथे मे एक पक्ति। 


2( बर१ ) 


ये जलक्लोम मेकशिश्यु के इदसनाग होते हैँ ! पानी वा बवसन-प्रवाह 
मुख में प्रविष्द होकर ग्रसनी, जलक्लोम-दरियों तथा पिधान-ेइम से होता 
हुआ बाहर निकलता है। जरू-प्रवाह के खाद्य-पदार्थ, ग्रसनी-चापी पर 
बने हुए प्रव्धों के कारण ग्रसनी के प्रवेश-द्वार पर ही रुक जाते है। 


0 





चित्र १८०--७ सि० मा० वाले भेकशिशु के अग्रभाग तथा शिर का 
नीचे से देखा हुआ दृद्य 


ये जलवल्ोम डिम्भावस्था पर्यंत कार्य करते रहते हे । रचनान्तरण 
के समय ये लुप्त हो जाते है। प्रोढ मेंडक में इबसन का वाये 
बछ़ोम करने छूंगते हैं। धवसनागों के इस परिवर्तन के साथ साथ 
दरिवहणागों में भी महान परिवर्तेन होते हे। इस विषय का वर्णन 
आगे किया गया है। 


| ( डरर ) 


पहले जैमे बताया गया है कि ह्विताघरहानवब्य-चाप किसी अवस्था में 
भी बाहर नही खुलता। यह अवशेषक ठथा गुहाहीन होता है। इसे 
कोदांओ का एक ठोस दड कह सकते है। इससे कोशाओं की एक पक्ति 


अपरोद न 
डील 





उुक्तए 


चित्र १८१--१२ सि० मा० का अथर-भाग से विच्छेदित 
भेक्शिशु , प्रदुक्क, हृदय व रक्त-वाहिनियाँ दिखाई पड़ती हैं। 
उत्तर दिश्वा में बढती है जिससे एक गुहा का निर्माण होता है। प्रसनी से 


इन कोशाओं का आश्च-सवंध टूट जाता हैं और ये फ़िर पीछे मुडकर 
ग्रसनी में खुलती है। इन नवोन कोशाओं के सबसे निचले भाग से 


( डेए३ ) 


पटहू पूर-नाल तथा दूर भाग से पटह-युहा बनती है । द्वित अथवा द्विताधर- 
हानव्य-चाप के ऊपरी भाग से इस गुहा में कर्ण-स्तम्भिका की रचना 
अन्त कर्ण तथा पटह को सम्बद्ध करने के लिए होती है। ५ 


८ क्लोम--कलोमो की उत्पत्ति अन्त स्तर से होती है परन्तु मध्यस्तर 
स बननेवाली पेशियाँ इन पर चोर बनाती हे (चित्र १७१,१७४)॥ 
क्लोमो की उत्पत्ति के विषय में कुछ मतभेद है। कुछ प्राणिकोविदो 
का कहना है कि क्लोम जलक्लोम-दर के पिछले भाग में मध्य-अन्धनाल' 
के रूप में निगल के अधर-पार्र्व से उत्पन्न होते है और इसके परचात्‌ 
द्विपालियुत हो जाते है। अपवलित भाग की ग्रीवा से श्वासनाल अथवा 
बलामोत्तर-बेश्म (!३ए770860-४2८४९८४ णाब्याफैटा) बनता है। 


बलोमो की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत यह है कि क्लोम उत्पन्न होने 
के ममय ही युग्मित अर्थात्‌ दो होते हे । इन दोनो क्लोमों की उत्पत्ति पीछे के ४ 
दो जलक्लोम-धार्नों से होती है जो बाहर कमी नही खुलतें तथा साँस छेने " 
के लिए इनमें सपरिवर्तन हो जाता है (चित्र १७९)। यह देखा गया है कि 
सक्रिय जलक्लोम-घान के अन्तिम युग्म के पीछे जलूवलोम-धान का एक 
और युग्म बनकर सामने ही ग्रसनी के मध्य-अधर-निम्न (4९97०5७075) 
से मिल जाता है और इस निम्न से इवास-नाल का निर्माण होता है । क्लोम- 
धानियो सहित यह प्रसीता चारो ओर से बन्द होकर अग्रभाग पर केवक 
ग्रसनी में एक छिद्र द्वारा खुलती है । इस छिद्र को कण्ठ द्वार कहते है । क्ोम- है 
भित्तियाँ विस्तृत और वाहिनीयुत हो जाती हें। रचनान्तरण के समय ही 
क्छोम क्रियाशील होते हैं । कुछ समय तक तो जलक्लोम और क्लोम दोनो 
एक साथ कार्य करते रहते हैं। उसके पश्चात्‌ जलक्छोम निष्क्यि हो 
जाते है और इवसन की सपूर्ण क्रिया क्लोमों 'द्वारा होने लगती है। इस 
क्चिर का पर्याष्त समर्थन किया गया है ? विकास काल मे अजस्महा- 
रोहिणी (एबं 40772) की चतुर्थ जलक्लोम-चाप से इनको रक्त 
प्राप्त होनें के कारण इस विचार को और भी पुष्टि होती है। 


( ४२८ ) 


९ अन्तस्तरीय अन्तरासर्गी ग्रन्थिया--गलग्रथि (४श्ाणवे) परा- 
गल-ग्रथि (9श727ए700) और यौवनलुप्त-प्रथि (घज्ण्ात७) ग्रसनी 
के अधिच्छद से बनती है (चित्र १८२)। द्वित-चापों के समीपवर्ती-मध्य- 
अघर अघनाल से गलग्रथि बनती हैं। दोनो का मम्वन्ध अन्त में विच्छद 
हो जाता हैं और गरुग्रन्थि ग्रसनी प्रदेश सम उपायोजित एक प्रणालीरहित 


न्‍ 
€ः्छ 


गलऊंयि 






'परागल 
ञ्ंयि 


अन्त्य जल-कूमज 
चित १८२--अन्तरामर्गी ग्रथि-निर्माण वी अवस्था 


ग्रन्यि रह जाती है। जलक्लोम-दरियो के बीच में उठने वाले अनेफ 
अघर-कुड्म दीणों मे पृथक्‌ 'होवर ग्रलग्रान्दि मे जुड जाते है। इनको 
परागछ-अन्यियाँ कहते है। ग्रसनी के उत्तर-पाइ्व पर उत्पन्न ह्‌ कर 
इस प्रकार कै अनेक कुड्म परस्पर मिल जाते हे और इनसे यौवनलुप्त- 
प्रंथि बन जाती हैं ( चित्र १८२)॥ 


हि ( ४र५ ) 


(८) मध्यस्तर-.-१- आचन्त्र के पार्व-ओणप्छे स उत्पन्न मध्यस्तर 
के पाश्व-स्तार (402 ७०८४४) ऊपरी छोरो पर नीच के छोरों 
से अधिक मोटे हो जाते हे। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक सवार ज्ञीन्न ही दो 
स्तरों में पुन विभक्‍त हो जाता है। यह विभाजन उत्तर-पास्व प्रदेश 
(१०४०-|४८७४ :6807) से प्रारम होकर नीचे तक चला जाता है 
(चित्र १८३) | कायभित्ति से छगे हुए वाह्यस्तर का तनुस्तर 
(80702 ]4ए८7) अथवा भित्ति-छग्न या श्राचोरस्तर (छवापलर्श 





चित्र १८३--मव्यस्तर से उत्पन्न विभाजनखट 


2ए८:) कहते हैँ। भीतरी स्तर को जा आस्त-कुल्या (8प्) और अन्य 
अग्रो से सलगन रहता हैं, मध्यस्तर का अन्त पाश्विक (89|४४०४7८) 
अथवा अन्तस्त्य-स्तर (४78८८०५) ]97८८) कहते है। थे स्तार पुनः 
तीन भागो में भिन्चित हो जाते हे -- 

(अ) पृष्ठ अथवा उत्तर भाग (तं05४ 90:0097) या पेशोष डक 
(प्राए000708) । 


( डर६ ) 


(का) मध्य-भाग (रा्ट्प्याट्तैन्‍्व/ट 907707) अथवा बृकक- 
खडक (7८ए7700776) । 


(६) पार्खाघर भाग [किद्ा०-एशापशे ए07700) अथवा 
पाइब-पटूट (8८72॥ 0208) । 


प्रथम दा भाग अनुप्रस्थ प्रसीतामों (॥75ए८४४६ 8700ए6) 
द्वारा तनुखड़क (5077/25) नामक स्पष्ट समभाजि-खण्डो (77609- 
आय ४९७७९०४४) 
चरिहच्छद में विभक्‍त हो जाते हूँ । 
गुदा इन तनुखडका की मुहायें 
-/ एक दूसरे से पृथक्‌ होती 
काम हू। पेशीखब्क भाग के 
तनुखडको की गुहाओं 
का. पेशोखडक-गुहा 
यक्वत्‌ (ह्र०८०८८) कहते 
हैं। वृक्क्खड़क प्रदेश की 
गृहाओ को बुक्‍्कखंडक* 
गुहायें. (॥९०॥7000- 
€।९७) और अविभाजित 
चित्र १८३ (क)--देंह-गृहाओ का परस्पर पछववे पटूड की गुद्माओं 
अस्तन्यु को देह-गुहा कहत हे) 
देह-गुहा मध्यस्तर से उत्पन्न पतली उदरछद कहा द्वारा आस्तृत होती 
है। इसमे अन्तस्त्य-अग, देह-गुहा में लटके रहते हूँ। देह-गुहा जलक्लोम- 
दरियो के अगले भाग तक नहीं पहुँचती (चित्र १८३ क)। 
मध्यस्तर के अन्त पाश्विक-स्तर से आन्त्रकुल्या के पेंशीय और 
. अषध झ्लेप्म-चोल, हृदय और रुघधिर वाहिनीन्सहति आदि बनते हें। 
तनुस्तर से पाइव-पेशियाँ, चर्म व उदर-पेशियाँ वनती हैं। 







( ४२७ ) 


पेशोखडक का पुन तीन भागों में भिन्नन होता हैं -- 

(अ) चर्मंखडक (020090077८)--जो त्रर्म में मध्यस्तर से 
बना हुआ भाग होता हैं। 

(आ) पेशीखडक--इससे पीठ और चक्रों (7065) की 
पेशियाँ बनती हैं। 

(इ) कंकालजन-खडक (500:70007८)---इससे आक्ष ककाछ 
और पृष्ठवण बनता है। पेशीखडक की गुहा जञञीछा ही लुप्त हो जाती 
है। वृषकखड़क से भेकशिशु और प्रौढ मेंडक के उत्सर्गाग बनते है। 
इसकी भित्तियाँ पतली होती हे। * 


अ 


<- कीकूस' >> 


अग्रयलय 'पञ्च वलय 








'पश्चाधर | अगाधर 














श्‌ ६ 
हो ४: 
ककालजन खड़क 


चित्र १८४--आधुनिक उपक्रमानुसार ककालजन-सडक के भिन्न कीकक्‍्सजन ! 

२ ककाल--मभेकशिशु में प्रथम रहनेवाला ककालिक-अग पृष्ठमेर 
होता हैँ (चित्र १७६,१८४ देखो)। इसके विकास के विषय में पहले 
अस्त स्तर के वर्णन में बताया जा चुका है। 


( अरशद ) 


पृष्ठभेद (7000८7००) के चारों ओर भध्यस्तर सें योजी ऊति 
सन्दुओ व बने हुए सकेन्द्रिय स्तरों का अकोशीय प्रत्यास्थ-आवरण होता 
है। इसको भी आच्छादित चरती हुई वाह्यशत्यास्य (९१४0०८७ 
€्डाथयग8) नाम की एक पतलो प्रत्यास्थ कन्या होती हैं । 


आन्तर-प्रत्यास्य (श2४9४९८४ वधाश्या3) को आच्छादन करन- 
थाली याजी ऊति में कास्थि-कोशा-समूह बन जाते हे। मे समूह प्रत्यक 
खड़ में आठ होत ह--चार उसके अधर तल पर और चार पृष्ठ या 
उत्तर तल पर (चित्र १८४)।॥ 


य॑ प्रत्येक खड़ में दो बलयो में व्यवस्यित होते हूं। प्रत्येक वलय में 
दो कांगाएँ अधर भाग में और दी ऊपर होती है । इस प्रकार से चार-चार 
कास्थि-कोशा समूहा के दा वलय प्रत्येक खण्ड में रहत हैं) इन समूहों को 
फोक्सजन (77202॥9) कहते है। इस प्रकार प्रत्येक खड़ में एक 
युग्म पद्चोत्तर (7८7607800), एक युग्म पश्चाघर (॥060ए९४७४)) 
ओर दा पश्च युग्मी जिनको अग्रोत्तर (03900078%) और अप्राधर 
(028/६८७६८८७)) बहन है--होत हे। पृष्ठमेर के समान्तर कोकग्रजन से 
चार जीयाम पक्तियाँ बनती हे, जिनमें से दो उत्तेरवर्तों होती है तथा दा 
अधरवर्तो। कोरसंजन॑ से निवरलकर कास्थिकोशाएँ पृष्ठमेर आवरण में 
प्रवेश चर उम्या कास्थिमय बनाकर कौफम-काप (एथ्यापण0) वा 
निर्माण करती है। वीक्स के सव भाग वीकसजन से ही बनते है! प्रत्यक 
कीवस एक खण्ड क कीकसजन वे पश्च-वलय का वना होता है अर्थात्‌ एक 
सण्ट का अप्र-बल्य (ठ4घगएछु) उत्तरवर्तो पड के पद्च-वलय (6- 
गरध8) से मिठवर एक कोक़स का बनाता है। इस वारण कीक्सा वी 
स्थिति बन्तराखदीय (4#65०8एएव्यछर्म) होती हे। मैस्वन्चेताएँ, 
पशीखडक के सामने अन्तराकीक्स-छिद्र (पाटाए८यन्‍्आयों ई0/4प20) 
से बाहर निकलती है। पृष्ठभाग पर अग्रोत्तर वास्थि से चत्राफार चाप 
बनता हैँ जा सामने दे चापो से मिलकर पृष्ठ-रज्जु के लिए एक बत्द 


( २९ ) 


नाल बनाता है। इस नाल के नीचे कीकसकाय होता हुं। जिस उत्तर- 
भाग पर दोनो चाप परस्पर मिलते हे वहाँ एक चेताशल्य [व्यर्थ 
शुआ6) वन जाता हैं। घड में अग्रोत्तर से पाख्वे प्रवर्ध भी निकलते 
हैं जिनको अनुप्रस्य-्रवर्ध (ध५$ए८७८ 970८८७५) कहते हैं। इन 
प्रवर्धों से पीठ की पेशियाँ जुड़ती है। ये प्रवर्ध अविकसित पर्शुओं 
(7705) के समान हूँ। 


अग्र-पोजिवर्ध और पदच-योजिवर्ध (9050-2ए2०४००ए०॥7ए४८४) भी 
अग्रोत्तर से बनते हैँ अग्राधर (925ए८70) से पिछले भागों में 
खेताचापी के समान प्रवर्ध नीचे जाकर मध्य रेखा में एक दुसरे से मिलन 
जाते हे। इनके भीतर परिवेष्टित रक्‍त-कुल्या (वरल्णव ८छाओं) 
नामक स्थान होता है । इन चापो को रक्‍्त-चाप (ग्टाग4] शा) 
कहते हें। ये चाप परस्पर मिलकर अधर खत-बशल्य (एथ्एशे 
]8९४2) $|॥7८5) को बनाते हे (रकक्‍्त-कुल्या, प्रोढ मेंडक में नहीं 
पाई जाती, परन्तु पूछ वाले उभयचरो आदि में वह होती है)। 


३ करोटि--करोटि, वर्षर और ग्रसनी-ककाल (फाइट 
$;:८८६४०४) नामक दो स्पष्ट भागो की बनी होती है (चित्र १८५ 
से १८८ व १७७ से १८१)॥ पहले भाग से केवछ कर्पर (टाथगाप्राग) 
और दूसरे भाग से हनु, द्वित और कर्ण-स्तम्भिका बनती हैँ। करोटि के 
दोनों भाग शेष ककाल की भांति मध्यस्तर से ही बनते हैं। करोटि वे 
विकास का आरम्म भ्रूण में दो युग्मित कास्थियों के बनने मे होता है। 
इनमें से एक युग्म पृष्ठमेर के दोनों ओर रहता है और उभपतोमेर 
(?४६४८१०:०४५) कहछाता है। दूसरा युग्म उसके सामने रहता हैं, 
जिसके छोर पोषकाय को पिछले भाग मे ढॉकते है। इन्हे कर्पर-दडिका 
(भए८८पं7८  टात्मणा)) कहते हे। ये दोनों कास्थियाँ म॑स्तिप्क 
की भूमि पर होती हे। इस समय तक सवेदाग अपने मध्यस्तरीय भाग 
से स्वेदि-प्रावर (*८वाइ0ए ८४०5णे८) बना देते है। ये प्रावर 


कास्थिवत्‌ होते हे, कंवल दृक्-आ्रवर तन्ठुमय रहता है। उमयतामेरू 
और कर्षर दडिवा अधर भाग में वढ़ कर एक दूसरे से मिल जाती है। 





एणमेड/ उभयतोमेर फास्यि 


चित्र १८५--वास्थिलकर्पर का उत्तरूदश्य (अभरन्हून और 
जलवणोमन्चाप नहीं दिखाये गये हे) 


फर्पेर-दडिकाएँ मस्तिष्क के मेरुपृर्व (97९07०0&) भाग बे नोच 
सापुज्यित होकर तंतव (६+४७7०।0)-पदृट बनाती हू परल्तु पीछे 
वे पुथक्‌ रहती हैं और इनके इस अल्गाव से पोपकाय के लिए एक द्वार 
बन जाता है। मस्तिप्क के मेस्परिक (€एाटा5ावध) भाग का 
तल आधार-पदूट (9952) श८) से बनता है। यह दानों उमयती- 
भैरुआ के मिलन से बनता है। कर्पर-दडिका के पीछे के पृथक्‌ छोर 
उमयतौमेरु के अग्रछोरा से मिल जात है और इस प्रकार अग्र-आधार- 
कर्षर-गवाक्ष (गाता ए्श्रटाग्रातर स्घिव्ाब 07 शिल्प 
797०7॥ए४८०५) पूर्णतया कास्थि स घिर जाता है। इसब्रे पश्चात्त 


»( ड३१ ) 


कर्पर-द्डिका विस्तृत होकर गवाक्ष को नप्ट करदेती है और आन्तर-ग्रैवी- 
रोहिणी (पर/दगावर।त्वातात गांलाए) के लिए केवल दा छिद्र छोड 
देती है। विकास की इस अवस्था तक पोषकाय पोष-खात ([ाणशए 
£0552) अथवा पल्यान (529 (एमटा८४) में आ जमता है। कपेर- 
दडिका के तट ऊपर की ओर बढ़कर पोपकाय वे अश्न भाग पर मस्तिष्क 





४ कर्षप्राधर. >उमेल $>िज 

चित्र १८६--कास्थि-कर्पर का अघर-नदृश्य 
के पाइव बनाते हेँ। मस्तिष्क के शप पाइरव-भाग को उमयतोमेर ऊपर 
की ओर वढकर बना देते है। सवसे पिछले तथा ऊपरी भाग में उमयतो- 
मेरु परस्पर मिलकर मस्तिष्क-आवरण (027 ८४५८) के पश्च-भाग 
की छदि (70०7) बताता हैं। विकसित होती हुई कास्थियाँ उन 
छिद्रों को घेर छेती हे जिनसे कार्पर चेताएं निकलती है। चेंष 
क्र की छदि कलावत्‌ रहती है जो वाद में करूाजात-अस्थियो की 
हो जाती है। सवेदि-प्रावर कास्थिवत्‌ करोटि अथवा कास्थि-कर्षर 
(लाठ्कताएटएशाएगा) से मिल जाते है । केबल दृष-प्रावर 


( ३२ ) 


कास्थिवत्‌ करोटि अथवा कास्थि-आवर से सायुन्यित नही होते और इस 
प्रकार अक्षिन्याल के चेप्टाशील बनने में सहायक ' होते है। गध-प्रावर 
कर्पर-दडिका के भग्र छोरो से जुड जाते हे। ये अगले छोर भी कर्षर- 


दहिवास्ि धवुष्केणयस्थि का मल, 
[अप्री मत्तन, 
कर्ण ग्रायर स्स्ध्फि 
चदाधानपट्ट के ऑुष्केणाएि अर्ध 
'का स्थान 
अं कर्पर दाडिका 









/ दिनएु' विशुकाएय 


2 जलफ्लेशयाप का अलुष्कोशाम्थि 


चित्र १८७--क्ास्थि-कर्पर का पाइवे-दृश्य 


दडिवा वे मध्य प्र ऊपर को बढबर अन्तरावास-्पटी (र्टा095थ 
8८४७) वा निर्माण करते हे। इनका विकास भ्रवण-प्रावर और दुकू- 
प्रावर के पश्चात्‌ होता है । कर्ण-प्रावर बहुत शीघ्र ही कास्थि-कपेर से जुड 
जाते है, जब कि उभयतोमेर कर्पर-पाइवों को बनाने के लिए ऊपर की 
ओर बढते है। 


पूर्ण विकसित करो्टि का निर्माण उपयुक्त कास्थियो से और कलाजात- 
अस्पि को बनानेवाली छुछ अस्थियो के अस्वीयन (05800४४07) और 
ग्रभनी-क्काल के अस्थीयंन के साथ ही होता है। करोटि में सबसे 
पहने रो्शध्य [92959॥८00!0) बनती है, तथा इसवें पश्चात्‌ 
ही ठलाद और पाइ््व-अस्थियो के मिलन से छलाठ-पाइवे-अस्थि ([700/0- 


( ४३३ ) हि 


एथपंटथ्ओो) और अत में उत्पद्घक्रपालास्यियाँ (०:0८८ं|॥०$) बनती 
हैं। रचनान्तरण क्रे पूर्ण होने तक केवल मस्तिष्काग्र-अध्यि ($/॥6- 
060१700|6) को छोड़कर शेष . सब अस्थियाँ पूर्णतया वन जाती है। 
पश्च-वपाल प्रदेश की कास्थियो से बनने वाली उत्पश्चकपाल-अस्थियाँ 
उभयतोमेरु से बनती हैं। कर्पर के उत्तर-पाश्वं पर युग्मित लछाट-पाएवँ- 
अस्थियाँ होती हे। कर्पर का आधार-भाग रोषस्थि से वनता है। ललाट- 





चिंत्र १८८--सपुच्छ मण्डूक या -भेकशिशु के रचनान्तरण 
यु काल कौ करोटि हे 

पाइवे और रो४स्थि दोनों कलाजात अस्थियाँ है । इन दोनों अस्थियों 
के सामने ही मस्तिष्काग्र-अस्थि होती हैं जो कर्षर-दडिक से बनती हैं 
और नासास्थियों द्वारा ढेंकी रहती हूँ। नासास्थियो का उद्भव चर्मीय 
होता है। दो नाम्ना-प्रावरो के बीच में अस्थीयन द्वारा कर्षर-दंडिकाओं से 
संत्वमष्यस्थ (:7९5८४ग्रा००) बनती है। वही अन्तरानास-पढी होती 
है। गध-आवर के आधार भाग में हछास्यि (एणा८८) नामक कलछा- 
जात-अस्थियाँ रहती है। कर्ण प्रदेश मे श्रवण-त्रवरो के सबसे अगले भाग 

र्८ट ५५ ; 


( ४३४ ) 


"में पुरकर्षाध्य ([7008८5) बतती हैं। अप्र-गण्डास्यि ($पृपक्षा00- 
&4]) नामक चर्मीय अस्थि (तय 907८) श्रवण प्रावर से जुड़ी 
रहती है। कर्पर की अस्थियों को दी हुई सारणो में दिखाया गया है -- 














नाम स्थान उद्यम 

उत्पश्वकपाल परश्चकपाल प्रदेश कास्पि से 

छालाट-पार्ण्वास्यि कर्पर घा उत्तर भाग कछा से 

रोपस्यि * कर्पर का आधार भाग कला से 

मस्तिप्वाग्र-अस्थि कपूर के आगे एव * | कर्षर-दण्डिका से 
नासास्थि के नीचे 

नासा-अस्थि कर्षर के आगे, एवं मस्ति- | चर्म से 
प्वाग्र-अत्यि के ऊपर 

तैतवमध्यस्थ दोनो नासाप्रावरों वे बीच | कर्षर-दण्डिका से 

(अन्तरानासपटी ) 

हलाप्यि ग्रध-प्रावरो की भूमि में कला से 

पुर वर्णास्थि कर्ण-प्रावरों की अग्रसीमा पर | कला से 

अग्रगण्डास्पि क्ण-प्रावरों के पारव में चर्म से 


४. प्रसनी ककाल--ग्रसनी ककाल भध्यस्तर की जल्क्छोम-दरियो 
के मध्य प्रसवी की भित्ति में अन्तपाश्विक ($ए20८॥7८) स्तरों 
से बनता है (चित्र १८५ से १८८ और चित्र १७७ से १८१)। 
इस बजा में श्रेणोवद्ध छ वास्थि के चाप होते हे जो पृष्ठ पाइवें को 
छोडवर समस्त ग्रप्तनी को घर छेते हैं और अघरत दोनों पाइवोँ में 
एक चपटो ओर चोडी मध्य-बास्थि से मिले रहते हे। इस चपटो और 
चौडी वार्यि के मध्यमाग वो जलबठामाधार (93897शाटागव) 
अगवा सेतुक (८०.००) कहते है। ये ग्रसनी चार्ष आपार देते है और 
गसनी बो फदाए रहते के लिए एक मात्र कारक होत हैं। इन छ 


( ४३५ ) 


चापो में से प्रथम दो को अधोहनु और द्वित-घाप कहते है। शेप चार 
जलफलोम-चाप होते है। अधोहनु-चाप जो पहले अन्य चापो के समान्तर 
और आयाम अक्ष से उऊम्ब समकोण पर होता है, मुख कोण वे चारो ओर 
झुक जाता हैं। उसके ऊपरी भाग को तालु-त्रिवेणि-चतुष्क दड (92]900- 
(०:७४०-वुए००72(८ 922) कहते है और निचछा भाग अधघोहनु- 
दड अयवा चिबुकास्यि (!रध८टॉ:८६ ८्यगधों226) कहलाता हैं। ऊपरी 
अधंभाग में अस्यीयन से दोनों ओर तालु-अस्थि और श्रिवेणी-अस्थि बन 
जाती है। कोण भाग वास्विवत्‌ ही रहता है। इसे चतुप्कोण-अस्थि कहते 
हैं। दोनों ओर वो तालु-अस्थियाँ परस्पर व मिलकर मस्तिष्काग्र-अस्थि 
से मिछती हे और मुस-छदि बनाती है। उत्तर-हनु का तट, अग्रहनु और हनु 
से बनता हैं। ये दोनो वढ्ाजात अस्थियाँ होती हैँ। पिछले भाग में 
चत॒ुष्कयुगोीय (१४००:४८०]०९४५) से हनु जुडा रहता हैँ। चतुप्क्युगीय 
भी क्लाजात-अस्थियाँ होती हे । अग्रगण्डास्थि नामक एक दूसरी कछा- 
जात-अस्थि एक ओर चतुप्कपुगीय से और दूसरी ओर श्रवण-प्रावर से उपा- 
योजित रहती है। दोना ओर वे अधोहनु दड, अधोहनु के अगले छोर की 
मध्यरेखा पर आवर मिल जाते हें। अगले छोर पर अधोहनु-दड हड्डी 
बनवर हन्यप्रास्थि (90९000-706८,८॥805$) बन जाता हैँ। पिछले 
भाग पर बह कास्यिवत्‌ ही रहता है और दस्तास्यि एवं कोण-निहानव- 
अस्थि (270/277059027/2)5) नामक कलाजात-अस्थियो द्वारा ढेंवा 
रहता है। 


द्वित-चाप के ऊपरी भाग से बर्ण-स्तम्भिवा बनती हूँ । श्रवण-प्रावर 
से जुड़ा हुआ द्विताधरहानव्यस्चाप का ऊपरी भाग शेप भाग 
से पृथक्‌ हैं। जाता हैं। इस पृथक्‌ भाग का दूरस्थ छोर जिसे कर्ण- 
स्तम्भिका अथवा ट्िताधरहनु (7ए०ए्रथ्णतफपा३) बहलते हैं 
श्रवण-गुहा की पटह-कला से जुडा रहता हे। जप द्वितन्चाप से प्रौद 
मण्डूक वी ढितन्वास्थि का अगला भाग बनता है। ह्वित का निर्माण 
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ग्रसनी-कंकाल के विकास की सारणी 
नाम स्थान उद्गम 
ताल्वल्थि मुख-गुृहा की छदि अधोहनु चाप का 
तालु त्रिवेणी-चतुप्क- 
द्ण्ड 
त्रिवेष्यस्थि (श्रिवेणी) ९ श 
चतुप्वोणास्थि कर्ण प्रावर के समीप शः 
अग्रहनु मुख के अगले सिरे पर | कछाजात अस्थि 
हनु-अस्थि मुख का किनारा कई 
चतुप्क्युगीय उत्तर-हनु के पिछले सिरे पर' हः 
चिबुकास्थि अधोहनु के अगले सिरे पर | अधोहनु चाप का 
हनु दण्ड 
दन्तास्थि अधघोहनु के बाहरी भाग | क्लाजात से 
पर 
कोण निहानव-अस्थि | अधोहन्‌ के भीतरी और । कलाजात से 
पिछले छोर पर 
वर्ण-स्तम्भिका बर्ण-गुहा में हित चाप के ऊपर 
के भाग से 
द्वित का अग्रश्यग जिह्ना के नीचे सेतुक' से 
द्वित-साधित्र 2 हु जलक्लोमाधार से 
द्वित वा पश्चश्ग हट / और पिछछे | १ से ४ ग्रसनी चाप 
भाग में 
मुद्रा-बास्थि घोषित्र ४ 
दर्वी-कास्थि हे 5 











मध्य अधघर-कास्यि अथवा सेतुब से होता है। द्वित का पश्च ख्ग रच- 
नान्तरण वे समय जछक्लोम चाप से घटकर बनता है। विकसित 
घोषित की सुद्राकास्य (८४८००) और दर्वोकास्यथि (27ए0८700) 
भी जछवलोम-चाप या ग्रसनी-चाप द्वारा ही बनती है। 


( ४३७ ) 


५. उत्सां और प्रजनन अग (जनन-सहति)--विभिन्न स्थानों से 
उत्पन्न होने पर भी प्रौढ प्राणी में उत्स्गं और प्रजनन अगो में परस्पर 
घनिष्ट सम्बन्ध रहता हैं (चित्र १७१, १७९, १८०, १८१, १९० और 
१९१)। ये दोनो अग मध्यस्तर से बनते है। 

मडक के अन्तस्त्य प्रदेश का अध्ययन करते समय यह देखा गया है कि 
वृक्‍को की स्थिति देह-गुहा के धाहर अर्थात्‌ शरीर की पृष्ठभित्ति से लगी 
होती हैं। इससे इनवों उदरछदपृष्ठोय (7९८८४०ए९४॥(07८०४|) भी कहते 
हैं। घुक्‍ता की औतिक-नसरचना का अध्ययन करते समय यह देखा 
जाता हैं कि वे मूत्रनालिकाआ (छा्रारि005 पए्र८४) और 
केशिवाजूदा (80एव८ाए)।) वे! बने हुए जटिल जाल हूँ, परन्तु ये 
दोनों भाग विकास के समय स्पष्ट और पृथक्‌ रहते हे। 





चित्र १८९--१२ प्ति० मा० के भेकशिशु का प्रवृक्क से जानेवाले अ० छे० 

बृक्‍्कों का विवास मध्यस्तर के वृवकखडक भाग से होता है। मेंडक 
में औण-बृक्‍्क (८गा०:0एग0 )-0८9) ग्रसनी के कुछ पीछे बनता 
है (चित्र १९० कब ख) । वृषकल्ड़क (76०7700076) की भिक्ति 
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अत्यन्त पतली तथा खण्डित होती है और इसी कारण अन्तरासडीय 
पटिटया द्वारा चुबकडक-गुहाएँ (7८9070000६७) एवं दूसरे से पुथव्‌्‌ 
हो जाती है। 

विकास वी इस अवस्था में पशीखडक-गुहा (7ए0००८८) रुप्त हो 
जाती हैं और वृवकखडबक-पगृहा देह-गृहा के ऊपरी भाग से जुड जाती है। 
इनवा यह सम्बद्ध वृ्रुगृहामुख (7९9/7000९007708707८) नामव 
अधर छिद्ी से रहता है। य वृवकगुहामुख पद्म होते हैं। पूर्ण विवसित 


अमो्छ 





चित्र १९०--(क) विभिन्न अग दिखाने के लिए ४० सि० मा० वा 
विशेदित भेवदिशु (ख) रखनान्तरण वे समय के मूत्र-्जननाग दिखाने 
के लिए सपुच्छ भण्डूक वा विच्छदन 
बृवक में इन्ही से वृवव मुख (72ए977050077८) यथा उदरछदीय निवाप 
(?५४(०07०॥| ईथय7८) बनत है। वृक्‍षकमुखा कौ बाहरी भित्तियो से 
पादव एवं पीछे वी ओर अघनाल बनत है जिनसे प्रौदावस्था में मूत्रनालि- 
वाएँ बनती हूँ। इनके परस्पर मिल जाने से प॒इ्वं में आयाम प्रणाली बनती 
हैँ (चित्र १९१) । यह वृवर वे बाहर जाकर पीछे उच्चार-द्वार में खुलती 
है, जो अप्नक्लोत वा अन्तिम भाग है। इस प्रणाी यो आदि्वुकक प्रणाली 
(पागल ऐए०६) भी बहत हैं। वृदकखड़क की भीतरी भित्तियाँ 
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रुधिर-बाहिनी समूहो अर्थात्‌ केशिकाजूटो द्वारा ढकेली जाने के कारण भीतर 
हट आती है और इस प्रकार समूह के चारो ओर वे द्विभित्तियुत कटोर बना 
देती है। ऐसे समूहो;में पृष्ठ-महारोहिणी से उत्पन्न रधघिर-वाहिनी वे शिकाओ 
का जाल होता है। मे केशिवाएँ परस्पर जाल-सा बनाकर रचनान्तरण 
के पूर्व " पश्च मुरया (90अंध्य07 ८थाताए$) मे और उसके 
पश्चात्‌ अधर-महासिरा में खुलती है। इस केशिका पुज को केशिकाजूद 
(8077८:०७$). और इसके द्विभित्तियुत क्टोर को आदियशावर 
(80फज77थ775 ८४[०४0)९) कहते है। केशिकाजूट और आदि-प्रावर 
दोनो मिलकर वृष्काणु ()४६0/8)॥॥87 9009) कहलाते है। वृवक- 
खडक्-गृहा आदि-प्रावर की गुहा के रूप में रहतो हैं। वृवक्खड़क 
की बाह्म भित्ति का पाद्व अथनाल ग्रन्यीय होता है, फिर वह छम्बा 
और अनेंव' वलयो से पूर्ण होकर ग्रन्थीय (मूत्र) नालिका बना देता है। 





वेशीस्सक, (उलट वन जज 


आदिक्कृप्रणारी ] 
चित्र १९१--अ्रवृकक तथा मध्यवृकक वी नाल्किओ का विकास 





वुक्क्खंडक' का विकास पेशीखडक के निर्माण के साथ हो होता है 
(चित्र १८३, १९१)। अग्र में तनुखड़क के पहले बनने के कारण वही 
बृुक्‍द्खडक विकमित होंते है। इससे इनको भ्रवृषत्र (97076/705 
05 [20४ .40769) वहते हे। आगे चछकर पिछले वृकक्‍त्रखडक 
भी विकसित होकर आदि-्वृक्त्प्रणाली से जुड जाते हँ। मेक्शिशु की 
छोटी अवस्थाओ में वेवल प्रवृक्क ही उत्सगें-अग होता हैं। बाद में शने.- 
दाने. उसवा स्थान मब्यवृकक्ः (छाट500८७॥7005 07 'एण॑ैशिशा 
+ 
हा 
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9000) छे लेता हैं। यह ज्ियाशील होकर प्रौढ मेंडक वा वृववः वन 
जाता है। प्रवृक्‍कन्ताल्विओं का विन्यास खंण्डो में होता है परन्तु 
मध्यवृकक प्रदेश में अनेक द्वितीयक केशिकाजूठ और ग्रन्थिमय नालि- 
काएँ बन जाती है। इससे घड प्रदेश में इनका खण्डशः विन्याम 
नही रहता। 

६ प्रभन-प्रथिया (807205)--प्रजन-ग्रथियों की उत्पत्ति देहगुहीय- 
अधिच्छद अर्थात्‌ उदरछद के मध्यपाइ्व के विशेष भाग से होती हैं। प्रजन 
ग्रथियाँ जनन कूटा (8९70४ 708८5) के रूप में होती है (चित्र १९० 
क, ख देखो) | ग्रन्यि वा आकार और उसका वृक्‍क से सम्बन्ध पुमान्‌ 
और स्तरी-मेंडको म भिन्न होता है। अण्डाशय के सृध्ठट (अण्डे) देहन्गुहा 
में जाते हे । वृषण के मृष्टो (शुक्रकोशा) का उनन्‍्मोचन उनकी गुहा में 
ही होता है। वृषण का देह-गृहा से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


(क) पुणजनन-्तह॒त्ति (प्रणालिया )--वृत्को के अगले भागा 
की कुछ ग्रन्यीय (मूत्र) नालिकाएँ उत्सजन क्रिया छोडक्र पाईर्व स्थित वुषण 
के रेतीनालिकाओं ($८०॥॥टि00$ प/0)८४) से सम्बद्ध होवर 
रैतोमा्गों (५४४० ८रै८८7४४) का निर्माण करती है। इस मार्ग 
से शुक्रकोशाएँं मध्य-्वृक्वप्रणाली में जाती हैँ और वहाँ से फिर बाहर 
निकल जाती हूं। मध्यन्वुषबष्रणाली पु-मेंडक में प्रजनन और उत्सर्जन 
द्ोतों ही क्रियाओं में भाग लेती हैं। केवल शुक्रकोशाओ जब इस प्रणाली 
से जाती हो तब इसको रेतोवाहिनो (५४४ 0४८४४) और जब 
उसमें से केवछ मूत्र जा रह्म हो तब उसको वृषकप्रणाली (एाह£7) 
कहते हैं। प्रौढ मेंडक के उच्चार-द्वार म खुलने वे पूर्व रेतोवाहिनों 
फूलकर रंतस-आइपक (ए८७॥८७॥० ४८४३७४॥५) बनाती है। 


५ ख) स्त्री-प्जनन-सहति (प्रणालिया)--अण्डो का सीधे देह-गुहा 
में उन्मोचन होने के कारण यह आवश्यवः है कि स्त्री-प्रजनन-प्रणाली 
अबवा अइन्प्रणारी (०शार्तण८:) एक ओर देह-गृहा से जुटी हो और 

हे 
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दूसरी और दारीर के वाहर खुलती हो। -मेडक में अण्ड-प्रणाली का उद्भव 
उदरच्छदीय-अधिच्छद में एक आयाम प्रसीता (7007८) के बनने 
से प्रारम्भ होता है। यह प्रसीता भध्यवृक्‍्क-प्रणाली के बाहर और समान्तर 
रहती हूँ। अन्त में यह प्रसीता चारो ओर से बन्द होकर एक नाली 
बनकर पिछले छोर मे उच्चार-द्वार और आगे देहन्युहा में खुलती है। 
इसको पूर्वाड-प्रणालो (७[ए८एई४70 तंपटा) या अण्ड-अणाली कहते 
है। यह पु-मेंडक में भी होती हैँ परन्तु अवशेषक के रूप में। स्त्री-मेडक 
में यह विकसित होकर अण्ड-अपाली के वर्तुदकार भाग को बनाती हैं 
जो पिछले छोर पर फैलकर गुर्भाशय या अंडस्पून (००5०८) बनाती है। 
स्त्री-मेंडड की मध्यवृवक-अ्रणाली मूत्र-प्रणाली का कार्य करती है। 


सरीसूप, पक्षी और स्तनी आदि उल्विनो (शग्रा00) में 
मध्यवृकक कभी भी प्रोढवृक्क नहीं बनता। इनवा प्रौढ वृकक बनानेवाले 
बृवकखडक और भी पीछे होते हैं जो उत्तर-वृवक (7708८|9/05) 
बनाते है। मध्य-वृवकप्रणाली से उसके उच्चार-द्वार वाछे छोर से पीछे की 
ओर अन्धनाछ निकलता है जिसमें उत्तर-वृवक की ग्रन्थीय नालिकाएँ 
खुलती है। उनमें इस तरह उत्तर-वृक्कप्रणाल्ी बनती है। उल्विनो की 
मध्य-वृककप्रणाली केवल रोहि-कोशाओ के बाहर निकलने का मार्ग 
होती है। उभयचर और भत्स्यो जैसे अनुल्विनों (॥027700) की 
मध्य-बुककप्रणाल्ली से मूत्र भी बाहर निकलता है | इसी कारण इसे 
मृत्रजनन-प्रणाली कहते हैं। उल्बिनो और अनुल्विनों में स्त्री-जनन- 
प्रणालियाँ तथा मूत्रजनन-प्रणालियाँ पृथक्-पृथक्‌ होती हेँ। 


(७) परिवहण-संहति (क)--परिवहण-सहत्ति (ए४४८पाँवा/ 
8एशंट्य) का निर्माण च्रूण में पहले बाह्य जलक्लोमो के बनने के 
समय होता है (चित्र १९२, १९३) | परिवहण-संहति का उद्भव अन्तः- 
चाश्विक मध्यस्तर ($एछवाएं।एं८ 76506८४7) से होता है। हृदय 
पहले ग्रसनी की उदरभित्ति के मध्यस्तर में एक सीधी नाल के रूप में 


( डडर ) 
बतता है। ग्रसनी प्रदेश में जठक्लोम दीणों के बनने के कारण देह-गुद् 
का ऊपरी भाग छोप हो जाता है और केवछ अधर-भाग ही रह जाता 
है। अन्त'पाश्विक भध्यस्तर और ग्रसनी के अधर प्रदेण वे बीच में 


कक अन्तर 
असदी 


अन्हए॑द केशशा 





वित्र १९२--भ्रूण के हृदय का विकास दिखाने के लिए चार 
अवस्थाएँ 
हृदयन्गुहा को आस्तृत करनेवाली अन्तरछद कोशझओ का समूह होता 


है (चित्र १९२) ! ये बोचाएँ एक आयाम नाल के मप में बत जाती 
हैं और इस नॉंछ के चारों ओर अन्त पार्क मध्यस्तर जम जाता 


( डेंड३ ) 


है। अन्तःपाश्विक मध्यस्तर के ऊपर के छोर परस्पर मिलकर अन्नयुज 
(7706520/८79 )' बनाने हैँ, जो ग्रसनी की अधरभित्ति में हृद्यूज (770- 
50९४70077) कहलाता है । यह हृदय को निलम्बित रखता है। 

मध्यस्तर नाल से हृदुभित्तिपेशी (7ए०८्थ्राताए) बनती है। 
प्रारम्भिक दा में हृदय ठम्बे नाल के सदृश होता है। यह पीछे अधर- 
वाहिनियो से जो श्रीण प्रणालियों (शाा०77०7८ 00८) के अधर- 
पार्दव में होती है जुड़ा रहता है। ग्रसनी प्रदेश में देह-युहा अपने शेष भाग 
से एक आड़ी पटी हारा पृथक्‌ रहती हैँ। इसे अनुप्रस्थ-पटी (580 
पय। हकश्वा5एथ४ए॥) कहते है; (चित्र १८३ क देखो )। इस प्रकार 
देह-गृहा के दो भाग हो जाते है -- 

(अ) परिहच्छदीय भाग (छ०7८४४वोंछी 7०:7०7) हृदय को 
घेरे रहता है। । 

(आ) परिबन्तस्त्य भाग (9८४४॥६८८४४ 7०:प0०7) जो अन्तस्त्य 
अंगी को चारो ओर से घेरे रहता है। 


क्र शव त्ग चघ डर 
“चित्र १९३३--हृंदय-निर्माण की अवस्थाएँ 


आगे चढ़कर परिहृच्छदीय-देह-युहा हृदय के साथ पीछे हट जाती 
है। उसकी पादर्व भित्तियाँ पतली हो जाती है और कुछ समय के 
उपरान्त अनुप्रस्थ-पटी देह-गुहा-भित्ति से पृथक होकर तिर्यक्‌ हो जाती 
है। रचनान्तरित मेंडक में हृदय औरस प्रदेश (पर०छाएंट 768/ण7) 
में उरोःस्थि के नीचे हो जाता है। 


| डडंढ  ) 


,हृदय के स्थान परिवर्तत वें साथ-साथ आयाम जाल हम्बी हो जाती 
है और परिहच्छद-गृहा के अगले और पिछले छोटोसे सलग्त होने के 
कारण वह उदग्रत अवग्रहकार (5? &॥97८०) हो जाती है (चित्र 

९३) । बुछ समय के पश्चात्‌ उममें सिरा-कोटर, अलिन्द, प्रवेश्म 
और रोहिणी-स्वन्ध नामद चार परस्पर सम्बद्ध भाग बन जाते है। 
इनका विन्यास पिछले भाग से आगे की ओर त्रमश रहता हैं। नाल के 
झुकने के कारण अहिन्द प्रवेश्म के ऊपर आ जाता है और विकास वी 
अन्तिम अवस्था में बह उसके सामने हो जाता है। 


प्रवेशम-भित्ति में पेशियो व। विकास होने के बारण वह मोटी और 
छिद्विप्ठ (५०0787) हो जाती है। अछिन्द की भित्ति भी कुछ मोटी 
हो जाती हैं। अलिन्द मुल्य उत्तर महासिराओं और अघर महासिरा 
(97९८४४५५ 400 9०५४८४४४$) से जुड जाता है। रोहिणी-स्वन्ध से 
अपर-महारोहिणी (एशाधशं 2074) निकलती हूं। 


रीहिणियाँ और सिराएँ अरीर के विभिन्न अगो, ऊतियों और 
मध्यस्तर में पाई जाती है। महारोहिणी-कद (#]9०8 ८070॥5) 
और अधर-महारोहिणी के बने हुए रोहिणी-स्वन्ध (७४८७४ 2४(९- 
20808) से चार युग्म महारोहिणियाँ निकलती है जो जलक्लोम-दीर्णों 
के बीच में जावर आन्तर जछवलोमो के बनने के पूर्व ही बाह्य 
जज्बलीमो में रुधिर मचार करती हे। ग्रतनी को घेरकर थे रोहिणियाँ 
उसके नीचे आतो है और पृष्ठ भाग पर युग्मी भूल-महारोहिणियों 
(7४05 ४07६6) से जुडी होती है। बाईं और की महारोहिणियाँ 
धाम मूल-महारोहिणी से और दाहिनी ओर की महारोहिणियाँ दक्षिण 
मूछ-महारोहिणी से मिली रहती है। ये मूछ-महारोहिणियाँ ग्रसनी वे कुछ 
पीछे पृष्ठ म्राग में जावर परम्पर मिल जाती है और इनवे मिछने से 
धुष्ठ-महारोहिणो (007528| 207६७) बनती है जो शरीर वे शेप भागों 
में रघिर वा सचार करती है (चित्र १९४)। अपवाही (शॉलिशा) 


| ४.) 


महारोहिणी को वाद्य-प्रेवी (८शाट्णार्श ट्या०8ते) नाम वी झाखा और 
मूल-महारोहिणी के अगले छोर से निवलनेवाली आन्तर-प्रेवी शाखा से 
शिर को रघधिर मिलता है। 





चित्र १९४--श्रूण के रक्त-परिवहण की उपक्रमा _ 


( ४४६ ) 


इस प्रवार शरीर में वितरित रघिर अप्र-एुल्यानों (शादाएः 
ट्याता॥॥5) बोर पश्च-मुस्यातों (70॥000 (४0029) हारा 
एक्न होकर हृदय में छाया जाता है (चित्र १९४ ग)। ये दानो 
मुस्याएँ (८४0॥745) मिलकर मृश्यात्रणाली (पैपछाए$ (एए९८7) 
नाम की दो- अनुप्रस्थ रुघिर वाहिनियाँ बनाती हूँ। ये दोना 
बाहिनियाँ अनुप्रस्थ-पटी वे साथ-साथ रहती हैं। मुख्याप्रणाली 
सिरा-कोटर में खुल्ती हूँ। ये रुधिर वाहिनियाँ इस क्रम में रुधिर का 
वाहन करती है -- ४ 

(जे) आन्ववुल्पा से यदृत्‌ तक रुधिर याहुत वेशिका-भाजि- 
घिराबा (9694४९८ 90एवं पक्ष0५) द्वारा जाता है (चित्र १९४) ॥ 

(आ) महृत्‌ से रुधिर ले जानेवाल्ली याह्ृत सिराएं [0280 
ए४८॥$) अधर-महासिरा (708८2ए४ ए८॥) मे मिलती है, जो 
आगे चलकर सिरा-वोटर में रुधिर पहुंचाती हे । 

परच-पादों से रुधिर पहले वृक्क में जाता है, वहाँ से मुख्याओं म, 
जिनसे फिर वृक्‍द केशिवा-माजि-सहति (769 फुणा०7 ४ए४॥) 
बनती है । मुख्य पृष्ठ-बाहिनी के द्वारा (पृष्ड-महारोहिणी) रुघिर पीछ 
जाता हैँ और मुख्य अधर वाहिनियों द्वारा पीछ से आगे वी ओर 
बहता है। 

हृदय में रुविर सिरा-कोटर से एकमात्र अविभाजित अकिन्दों में 
जाता है। वहाँ से प्रवेश्म, रोहिणी स्वन्ध और अन्त में जल्कलोम-चापा 
में चला जाता है। हृदय के विभिन्न मागा मे क्पाट होते है जिनती 
सहायता से रथधिर उपर्युक्त दिशा में ही वहा करता है। 

दलोम-परिवहण (एणंगरा०ा०70, ए/व्पॉ4007) के प्रारम्भ हाने 
के पूर्व तक हृदय में सिरा रधिर (ए८प०ए५5 9000] ही रहता हैं। 
सर्वप्रथम रुधिर अन्त पार्द- (5ए|गघलाए०ए]८पच८) वी योज्युतियर 
(॥०४८चटाएपट) में सस्त-क्षेत्र (000 ॥849त) नामव बोचा- 


- ( ४४७ ) 


समूहों में उत्पन्न होता हैं। बाद म रखतनक्षेत्र की आन्तर भित्तियाँ 
रुधिर कोशाओ के रूप में पृथक्‌ हो जाती हे और वाह्य भित्तियों से 
आश्यय (7८5८८ए०!$) बनते हे। आद्यय रुघिर-वाहिनियो में खुलते 
है। प्रौढ प्राणी के रुधिर के विषय में पहले वर्णन किया जा चुका है। 






बाह्य जलस्लोम। बाह्य जलक्लोम 
त् देह-रोहिणी 
प्रप्ठ-मद्दारोह्दिणी 


चित्र १९५--भेष शिशु के हृदय और बाह्य जरूवलोम से 
सम्बन्धित रधिसनवाहिनियाँ 
(ख) बाह्य जलकलोम को अवस्था में भेकशिशु में रुधिर-परिवहण-- 
भेकशिशु वी छम्बाई जिस समय ६ सि० मा० के लगभग होती है 
उस समय उसम बाह्य जल्कलाम वनते हे (चित्र १९५)। रोहिणी- 
स्वन्ध की दो शाखाआ से वाह्म जल्क्‍लोमो के लिए तीन अभिवाही 
(रशर्धि०आा) बाहिनियाँ निवल्‍्ती हे। इनको जलकलोम-घाप वहते 


( अडंट ) 


है। जल्बछोमों के अगुबों (#ीगधाधव8) में ये केशिका बनाकर 
और पुन बहकर अपवाहो जलक्छोम वाहिनिषा बनाती हैँ, जो अपने 
पार्वे वी मूल-महारोहिणो में खुलती हे। भूल के अग्र छोर से शिर के 
लिए ज़ानेवाी आन्तर-ग्रदी रोहिणी निकलती है। शेष जारकित 
रक्‍त (0४४४५०7४८० 0|004) दो मूलन्महारोहिणियो के हाय 
शरीर के अन्तस्त्य भाग को पहुँचता है। 

(ग) आन्तर- 
जलकलोघभ.. को 
अवस्था में भेक- 
शिक्षु में रुघिर-. 2/2 


इस अवस्था भे ५ 
रुधिर - परिवहण . ४ 
पहले के समान 
ही रहता है (चित्र 
१९६ मे १९६८ - 
" तथा १९९देखो)। 
चार जलक्लोम- 
चापो की अभिवाही चित्र १९५--(क) प्रौढ मेंडक में रचनान्तरण के 
औरभपवाही वाहि- गद शेष रह जानेबाली अभिवाही रकक्‍्त-वाहिनियाँ 
नियो के मध्य जलवरोम-गुच्छो (87] (ए६७७) से और भी केशिवाएँ 
लिकलवर परिवहण में भाग छेती हैं। भेकशिशु में द्वित और अधोहनु- 
चाप कभी नहीं होते । 

लगभग १२ स्ि० मा० रुम्वाई होने के पश्चात्‌ भेकशिशु वी आन्तर- 
जलकलोम अवस्था आती हूँ। जलवलोम-चाप अभिवाही वैशिकाओं 
से सम्बद्ध होने के अतिरिक्त अघर-तल पर अपवाही जलवलोम॑-चाप से 
भी सीधे सम्पद्ध रहते हे। भेकशिशु का रघिर अभिवादौ से अपवाही 





हू 


की 


वाहिनियो में उन्हे जोड़नेवाली केशिका-पुजों में होकर बहुत थोड़ी 
मात्रा में जाता है। _ 


(घ) रचनान्तरण के समव परिवहण में परिवर्तत--रचनान्तरण 
से जलबलछोमो द्वारा श्वास छेनेवाला भेकशिक्ु, वलोमो द्वारा वास 
लेनेवाले मेंडक में परिवर्तित हो जाता है। जलक्लोम निष्मिय होकर 
लुप्त हो जाते है (चित्र १९५ क, १९८, १९९) । इस कारण रचनान्तरण 
के समय  म़ुख्यतम परिवर्तन वायुछवसन (४७77४ :68[/72805) 
के लिए 'ब्लोमीय परिवहण (एणीगव्पशज दंाटण॑शरधंण०) का 
उत्पन्न होना है। ध्ट्ा 





7 
अभिषादी बाऐरियो 


चित्र १९६--७ सि० मा० वाले भेकणिशु की रुधिर-वाहिनियाँ 
(दाहिनी ओर से) 
बल्ोमीय परिवहण का विकास क्लोमों के वनने के साथ प्होता 
है। यह परिवर्तन आन्तर-जलूक्‍्लोमो के बनने के साथ-साथ होता जाता 
है परन्तु भेकश्चिशु के शवसन में ये वोम भाग नहीं लेते! 
२९ हु 


( ४५० ) 


क्लोमों में रघिर चतुर्ये अपवाही जलक्लोम-चराप को एक शाखा 
से आता है. (बित १९६, १९७) और क्लोम सिराओ द्वारा छौटकर 
बह हृदय में पहुँच जाता है। 





चित्र १९७--१२ सि० मा० वाले भेकशिशु वे विविध अग 
दिखाने के लिए अन्वायाम छेद ** 


हृदय में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैे। मूलत अलिन्द एक 
उदग्र-पटी द्वारा वाम और दक्षिण दो अलिन्दों में विभकत हो जाता है। 
सिराझोटर दक्षिण अलिन्द में खुलता है और दोनो क्झोमी की क्लोम- 
सिराएँ वाम अलिन्द में आ खुलती हूँ। 


रचनान्तरण के समय चतुर्थ जलक्लोम-चाप वा मूल-महारोहिणी 
से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और उसका समस्त रघधिर कगोमों मं 
जाने छग॒ता है। इस प्रवार बह बठोम-रोहिणी में परिवतित हो जाता हैं। 
मुछ समय त्तक जछवंछोम-चाप वा मूछ महारोहिणी स सम्बंध महारोहिणो- 
युजा (पेपटा5 म0ठगी। 67. तेपए(ण५ बाए८ा0575) नामक 
रज्जु (८07) दिखाती है (चित्र १९५ क देखो) । वलोम-रोहिणी 


( ४५३ ) 


से त्वक्-रोहिणी नाम की एक झासा त्वचा को जाती है। इस प्रकार 
चतुर्थ जलवठछोम-चाप से प्रौढ मेंडक का त्वकू-बल्लोमीय महारोहिणी-चाप 
बनता हैं। तृतीय जलक्छोम-चाप पूर्णतया लुप्त हो जाता है। 
द्वितीय जलक्लोमन्चाप से मेंडक का देहरोहिणो-चाप ($ए४८ए४० 
27८7) या देह-चाप वनता है। प्रथम और द्वितीय जलक्लोम-चापों को 
मिलानेवाल्ली मूल-रोहिणियो (407: 20:02] के भाग भी छुप्त हो 





चित्र १९८--दाहिनी ओर से दिखाई देनेवाली हृदय तथा 
जलक्लोम वाहिनियाँ (१२ प्ति० भा० वा मेकशिशु) 


जाते हैं और उनके शेप पिछले भागों से देह रोहिणी (5एअधापांए 
धााए) बन जाती है। प्रथम जलूकलोम-चापों और मूलछो 
(:४प८८७) के अगले भागों से ग्रैवी-स्वन्ध बनते हे, जिनसे आन्दर कौर 
बाह्म-्रैवियाँ निकलती है । वाह्म-मवी रोहिपी के अधोभाग पर ग्रैवी- 
गहन (प्श्ा०00 90एणाएा) होता हैं। 


( ४५१२ ) 


जलीय इवस़न से वायव्य अथवा भौम इबसन में परिवर्तन होते पूर्ण- 
तया नहीं देखा जा सका है। दोनो प्रकार के इवसत बुछ समय तक 


थाह्य गातृजाप्तिरा 








ऊुझू है रसिए... 


चित्र १९९--रचनान्तरण बे वाद 
उभमयचरो वी मुख्य सिराएँ 


वास्तव में साथ-साथ होते रहते है, 
कारण अभिवाही और अपवाही जल- 
बलोम वाहिनियो में सीधा सम्बन्ध 
होने से रुधिर प्रवाह अधिकाधिक 
मात्रा मे जलबछोमो की ओर रहता, 
हैं और जलवलोम केशिकाओं में 
उसबी थोडी मात्रा ही पहुँचती है। 
पूर्ण रचनान्तरण होने के पूर्व ही 
जल्वलोम दरियाँ अन्त में बन्द हो 
जाती हूं। 


सिरा-महति में भी परिवर्तन 
होते है (चित्र १९९)। युग्मी पदच- 
मुख्याएँ ठोस होवर अन्त में लोप 
हो जाती हैं। सिरा-कोटर से एक 
नवीन सिरा विकलल्‍ती है, जो मार्ग में 
यहत्‌ से आनेवाली याहृत सिदाओ 
को लेकर पीछे चली. जाती है। 


वृषकों बे” समीप आने पर उसमे बृक्‍्-सिराएँ मिल जाती हैं। इस 
महासिरा वो अधर या पश्च-महा सिरा कहते हैं। अग्र मुस्याएँ बहिर्मातृवा 
सिंशाओं के रूप में बनी रहती हैं। मुख्या-प्रणाल्यों से उत्तर-महासिराएँ 
बनती हैँ। दोनो वेशिका-भाजि-सहतियाँ प्रौढ प्राणी में यथापूर्व हो बनी 


रहती हैं। 


परिशिष्ट 


» आहउुष्टनिक (978८४८॥)) प्राणिकी 


१ सामान्य बातें--मेंडक के विभिन्न भागो की सरचना आनुष्ठा- 
निक-विधि से समझने के लिए उनके विषय मैं पूर्व . ज्ञान पुस्तक,से प्राप्त 
करना नितान्त आवश्यक है। विद्यार्थी को नीचे-दिये हुए साधिंत्र 

* (४0727४0$) आनुष्ठानिक कक्षा में सदेव छाना चाहिए:--- 


(१) नई विच्छेदन पेटी (0552८007 9४०४)--इस्र पेंटी को 
कछेने में बडी सावधानी की आवश्यकता हैं)*यह किसी अच्छी फर्म की 
बनी हो। इस पेटी में ये उपकरण (7४एए्य7८०) होते है .-- 

(क) एक बड़ा और एक छोटा चाकू-विच्छेदनी (८४७9८) । 
(सर) एक बड़ी और एक छोटी चिमटी-संदंशिका ([0:८९७); 
चिमटियो की अगछी नोकों के भीतरी भागों पर दन्तुरता 
($८7४४07 ) रहती हैं। इसके फलस्वरूप वे किसी भी 
अग को भलीभाँति पकड सकती है। खरीदते समय 
इस यन्त्र को इस दृष्टि से देखता चाहिए कि उसकी 
अगली नोकें वरावर हे और दवाव डालने पर वे एक 
दूसरे पर चढ नही जाती | इसके बतिरिक्त छोटी चिमटी 
की नोक पैनी होती चाहिए। 
(ग) एक बड़ी ओर एक छोटी केची-कर्तनों ($०४५४३०१5 ) 
इनकी अगी नोके (छोर) काटते समय परस्पर मिलनी 
है चाहिए। 
(घ) दो पैनी सुइयाँ (सूची )। 
(ड) एक कुष्ठ-बुची (इच्टाप्टा) 
(च) एक छोहे की फुंक्नो--धमनाल (90०छ ७०) ! 
* डेपु३ 


] 
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(छ) तीन खण्डो का विशालन-वीक्ष (॥7287भ7775 ]९75) । 
(ज) एक अकुश-भू खछा । 
(झ) वाण के समान नोव वाली यूची। 

(२) एक मोटी और एक छोटी कूची-क्च (0प»0)॥ 

(३) एक अच्छी चित्राकनी (ड्राइग पसिल)॥ 

(४) खर। 

(५) ६” बाली नापने वो पट्टी (श्रेणी52८४6) । 

(६) वडी और छोटी पिनें। 

(७)उस्तरा । 

(८)सावुन और तौलिया । 

इसके अतिरिबत आवुष्ठानिक पजिया (फावरलट्यं ग08 
७०0!) का छात्रा भी बढा आवश्यक है। इस पजिवा में दो प्रवार के 
पन्न होते है--एक साधारण पत्र और दूसरा चित्रलनन (08ए7गह8 
7४९५८) | साधारण पत पर शिक्षव द्वारा आवश्यक सूचनाएँ छिखाई 
जाती हूँ जिसके अनुसार विद्यार्थी को आनुप्ठानिव कक्षा में कार्ये करना 
पडता है और अवलोबनों (008८एए४४४00$) को चिन-पत्र पर 
चनाना पडता हूँ। 

२ चित्र सम्बन्धी कुछ आवश्यक सूचनाएँ--प्राणि-शास्तर 
(प्राणिवी) और वनस्पति-झास्त (ओऔदि्भिदी) के अध्ययन में चितों 
(उद्रेख) वा विशेष स्थान है। जब भी लितर का बनाना आरम्भ किया 
जाता हैँ तो पहले वस्तु का सूक्ष्त अवलोबन वरना पडता है। फिर 
उसके विभिन्न भागो वे अनुपात के चित्र में ठीक-डीक दिखाना 
पडता है. । 

विसी भी दस्तु बा चित्र बनाने के पूर्व उसकी रूप-रेखा हलके 
हाथो से बनाना चाहिए और जब ऐसा दनाया हुआ चित्र वस्तु वे! समान 
दिखाई पडने रुगे, तब उन विन्दु-रेखाओं को परस्पर जोड देना चाहिए। 
चित्र में विभिन्न भागे को केवल रेखाओ हारा ही बनाना चीहिए । इसमें 
विभिन्न अग्री वा चह्मव-उतार छाया द्वारा दिखाना आबश्यव नहों। 
चित्र म वे ही अगर दिसाये जाएँ, जो वास्तव में देखे गए हो। 


६ ४: 


इस कार्य में यह ध्यान सिद्धाल रूप से रहना चाहिए कि जो 
देखो उस्ते बनाओ और जो न देखो उसे कभी ने बनाओ। जो चित 
वनाया जाय उसके विभिन भागों को, सरल समान्तर बिन्दु-रेखाओं 
या सरल रेखाओ द्वारा चित्र के वाहर एक दूमरे के नीचे अक्ति करना 
चाहिए। अकन करले समय जिन अगो के नाम नहीं मालूम हो, उन्हें 
पाठय-्ुस्तक में अवश्य खोज लेना चाहिए। यदि ऐसा करने पर भी 
विद्यार्थी को कमी प्रकार कौ कठिताई रह जाय, तो उसका यह कत्तंब्य 
हैं कि 'वह सब सामग्री अपने कक्षा-श्िक्षक वे! समक्ष प्रस्तुत करे 
कटिनाई के दूर कराने में विद्यार्थी को किसी प्रवार का सकोच 
या भय न होना चाहिए। श हैं 

किसी एक चितर-पत्र पर जहाँ तक हो सके एक ही चित्र बमाना 
चाहिए। यदि चित्र बनाने वे छिए और स्थान बच रहे तो अन्य चित 
भी उचित दूरी पर बनाये जा सकते है, जिससे वे देखने में भद्दे न छगे 
प्रत्येक चित वे नीचे उसका विशालन गुणन चिन्ह (>»९) द्वारा देना 
चाहिएं। इससे वस्तु वे आकार की 
कल्पना भलीभाँति वो जा सकती है। 


३ विच्छेदन (क)--विच्छेदन 
( 055८८0७07 ). हारा विभिन्न 
अगो या सहतियो ($7७८४)४) वो 
इस प्रवार अलग किया जाता है कि 
उनकी सीमाएँ स्पप्ट दिखाई देने छगती 
है। छोटे भ्राणियो वा अवलोवन और 
चीर-फाड विच्छेदन अण्वीक्ष वी सहायता 
से करते हे (चित्र १)। जिस प्राणी 
वो चीर-पाड (विच्छेदन) कर देखना चित्र १--विच्छेदन अपवीशस 
हो, उसे विच्छेदन-च्रगव (0592ए007 (साम्राय) 
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0॥॥) में रसा जाता है और उसमें इतना पानी भद्य जाता हैंकि 
प्राणी पूर्णतया ढेंक जाय। पाती दो कार्य करता है--एक तो कटे हुए 
अग में घुसकर उसे अल्य करने में सहायता देता हैं और दुसरे यह 
गन्दगी भी दुर करता है। यदि प्राणी बे. चारो और पानी गदा हो 
जाए तो उसको तुरन्त ही वदछ देना चाहिए। 


(ख़) प्राणी को तिरछी पिना द्वारा विच्छेदत शराब में लगाता 
चाहिए। उदग्र (ए७:४८४) या सीधी पिनो द्वारा श्राणा को झराब 
में कमी न जमाना चाहिए। 


(ग) पृष्ठवशो प्राणी जैसे--मडक या झशक, शराव में इस प्रकार 
रखे जाने चाहिए कि उनका अधर ' (६८४४४) था निचछा भाग ऊपर 
की ओर रहे) विन्तु अपृष्ठवशी प्राणी जेते--गदूपद (छपी 
080) ओर तेल्चोर (८०८. ४02८) आदि, झराव में इस प्रकार 
छगाये जाने चाहिए कि उनका उत्तर (१0752) या ऊपरी भाग 
देखने वाले की ओर रहे। ३ 5 

(घ) विच्छेदर के समय अंगो को काटने के पहले यह विश्वर्य 
कर लेना चाहिए कि किसे काटना है और किसे नहीं! 

(इ) रुघिस्वाहिनियो (7/00त ४८४४८ ५७) अथवा चेताओं 
(7८:ए८5) को सम्बन्धित करने वाली कछाओ (उर्यां87८8 ) 
को काटकर ही स्पष्ट वरता चाहिए। इनके पथ यथा दिशा की ओर ही 
काटना चाहिए। आड़े या अनुप्रस्थ काटने से उनके टूट जाने का भय 
रहता है। सपिर-वाहिनियाँ ताजे (अभिनव) मेंडकी में ही देखी जा 
सकती है। यदि मस्तिष्क (0780) अंथवा चेताओं नो देखना हो तो 
प्राणी को व्रस्वि (07027) अथवा सुपव (शेट!णाठ) में 
हत्वारक्षत (85£ते) या परिरक्षिव (छ7८४९४ए९७) किया जाना 
चाहिए। ऐसा करने से कोमछ अग्र कठोर हो जाते है और विच्छेदन 
सरलता से हो सकता है। 


5 ४४७ ) 

(च) किसी भी विश्वेप सहति का विच्छेदन करने के पहले उसका 
यूर्व ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। विच्छेदन सीखने वाले विद्यार्थी 
या विद्यार्थिनियों को चाहिए कि प्रयोगझ्ाछा मे आने के पूर्व वे जिस 
सहति का अध्ययन करना चाहते हो, उमे अच्छी तरह से पढ्कर जावें 
और अपने काये में ठुरन्त छग जावें। शिक्षक द्वाय निर्देशन की प्रतीक्षा 
बरना आवश्यक नहीं। उन्हें अपने अध्ययन का भरोसा कर कार्य का 
भारम्भ इस जिज्ञासा से करना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने पढा है वह 
सही है अयवा नही। प्रकृति को जटिलता और सुन्दरता को खोनकर 
स्वयं देखने में जो आनन्द आता है वह किसी के बताने अथवा पढ़ाने से 
कई गुना अधिक होता हूँ । 

(छ) विच्छेइन कार्य के समाप्त ही जाने पर हाथो को साबुन से 
धोकर स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने उपकरणों को भी स्वच्छ कर 
मृत्सनेह (ए०४४॥॥०८) छूगा कर विच्छेदन-पेटी में रख छेना चाहिए, 
चयोकि ये कीमती होते है और यदि सावधानी न रखी जाए, तो इनमे जंग 
(मडूर) छग जाता हैं। अच्छे उपकरणों से ही भलोभाँति चीर-फाड़ 
की जा सकती है। कार्य करने के स्थान को भी सदा स्वच्छ रखना 
चाहिए। 


४ रूर्पों का सिर्माए--सूप (४70८) को पहले साफ करो। फिर 
उसके मध्य में किसी माध्यम--जरू, मधुदी (877०८४४४८) देह-छूवण- 
जरू (7०77१ 5०76) या घूपीयास-तैंड (८7902 09॥ 8207), के 
एक बिंदु में निरीक्षीय प्राणी अथवा ऊति को वीचोबीच रखो। फिर 
सुई की सहायता से आवरण-खण्ड (८०ए८ ४9) को माध्यम के एक 
ओर तिरछा रखो। तत्पश्चात्‌ सुई को धीरे-धीरे इस प्रकार नीचे करते 
जाओ कि आवरण-क्षण्ड एकाएक माध्यम में न गिरे। इस प्रकार के 
सूप-निर्माण में वायु-बुदुबुद (शंट एपे0/८) माध्यम में वही 
घुस पाते। 


( ४५८ ) 

४ अण्वीक्ष-चित्र २ में अण्वीक्ष (ग्राटः05८07८) दिखाया 
गया है। इसका आविष्कार सबसे पहले लीवन-हुक ने किया। अप्वीक्ष 
के फिननभिय भाप चिट थे सासाबित् किए गए है। विद्यर्णी वो 
चाहिए कि वह अण्वीक्ष के उन भागा से भली-भाति परिचित हो जाय 
इन भागा वा वर्णव नीचे क्यि। जाता हैं --+ 





चित्र २--अणवीक्ष 


(क) स्थाम ($200)--इससे उदग्र-नाछ छगी रहती हैं । * 
(ख) काय (9599)॥ 
(गे) आधार (995८)॥ 
(घ) मच ($४8०८)--यह गोल अथवा चौकोन होता हैं 
( इसके मध्य में एक ग्रोल छेद होता है। इसमें से दर्पण से प्रति- 
क्षेपित भा-र्मियाँ घुसकर देखे जानेवाले क्षेत्र या भाग को प्रवाहमान 
नरती है । 


|. ४8९६.) 


(8) ह्यूल-व्यवस्यापक (०0275९ 20]05ध॥८7॥) और सुक्ष्म- 
व्यवस्थापक (#6 2त|ए४एप८॥() नामक दो श्रमिया (८7८७७) 
द्वारा उदग्र-्माल स्थाम पर ऊपर नीचे क्या जा सऊता हे। 


[च) उदग्र-नाल (एटाएट्यों 7प्र7८)--इसके भीतर एक सोचे 
जानेवाछा नाल होता है जिसके ऊपरी भाग में सयुत-वीक्ष (८0गा- 
ए००ग्रत॑ 0८75) रहता है। यह नेन-वीक्ष (०7८ [॥९८८८) बहढछाता 
हूँ। उदग्र-नाछ वे निचले भाग में परिभ्रामी वीक्ष घर (॥८ए०एएछछु 
70$272८८) होता है। इसम भिन भिनर विशाल्न बे आवश्यक्ता- 
नुसार लगाये जानेबाछे प्रादाथिव-वीक्षो (09]०८ए८,।६75८४) के 
लिए स्थान होता है। ये उदग्र-ताल से सम्बद्ध श्रमिया द्वारा स्थाम पर 
ऊपर नीचे किये जा सकते है। 

(छ) दर्षण (7॥7707)--यहू एक ओर न्युव्न और दूसरी ओर 
साधारण दर्पण वे! समान रहता हैँं। साधारण व्यवहार में न्युव्ज 
दर्पण वा ही प्रयोग बरते हें। इसकी सहायता से प्रवाश-रश्मियाँ 
अप्वीक्ष म॑ पहुँचाई जाती है। दर्षण दो प्रकार से घुमाया फिराया जा 
सकता है (१) आजू-बाजू क्या जा सकता हैं जौर (२) वह परिभ्रामी 
गोछ धुमाया जा सकता है। इन प्रकारो से दर्पण को घुमान का मुर्य 
उद्देश्य अधिक से अधिव भा-रश्मियो को सहायता से क्षेत्र को प्रकाशमान 
करना हुँ। प्रवाद्य वे कम ज्यादा करने के लिए दर्पण वे ऊपर व्यवधि 
(99797792877) नामक भाग होता है। कीमती अप्वीक्ष में व्यवधि 
के ऊपर सघनित रश्मियो को एव करने के छिए एक वीक्ष होता हूँ 
जो सघनवा (८070८75८८) कहलाता है। सधनक और व्यवधि एक 
पूथक्‌ अ्रमी वी सहायता से ऊपर नीचे क्ये जा सकते हे। 

अख्वीक्ष के उपयोग सम्बन्धी कुछ आवश्यक सूचनाऐं-- 

(क) अप्पीक्ष का प्रयोग वरने के पहले उसे अपनी बाई ओर इस 
प्रकार रखा जाता हैं कि दर्पण प्रकाश कौ ओर रहे। बाद में उसका 


[. ४६० ) 


वीक्ष-धर इस प्रकार घुमाया जाता है कि कम विश्ञालत का पादार्थिकनवीक्ष 
कौर उद्गग्रताल का नेत्र-वीक्ष एक सरल रेखा में ही जाते है। 
दपण का स्युब्ड भाग इस प्रकार घुमाया जाय कि बाई लाँख से 
नेजनीक्ष में देसने पर एक गाल, स्वच्छ और प्रकाशमात भाग दिल्लाई 
पड ओर क्षेत्र धुंधठा न दिखाई दे। यदि क्षत में किसी प्रकार के कारें 
धब्बे या काली वस्तुएँ दिखाई पड़े, ता यह समझना चाहिए कि नत्र-वीक्ष 
अथवा पादाधिव-वीक्ष पर किसी प्रकार का वचरा आ गया है। ऐसी 
अवस्था में शिक्षण अथवा प्रयोगशाला सहायक की मदद ऊनी चाहिए 
और विद्यार्थी को चाहिए कि वे स्वय कसी प्रकार वी अनाधिकार 
चेप्टा अर्थात्‌ भ्रष्वीक्ष के भिन्न भागा को तिवाल कर स्वयं स्वच्च 
करने का प्रयत्त न करे। शिक्षक इस प्रकार नी तुद्धि को दूर करने के 
हिए रेशमी रूमाल (करपट) या अजमृगाजिन (८।शा)०६ शे-॥) 
से नेन-वीक्ष और पादायिव-बीक्ष वो निकालवार स्वच्छ बरेगा और 
फिर, उन्हें ययास्थान लगा देगा। यह तब तक किया जायगा जब 
तक कि केवल गोल प्रवाश्-मान क्षेत्र न दिखाई पडे। यह सूचना 
इसलिए विस्ताणूवंक दी जाती हूँ कि अन्य कोई भी वस्तु इस 
गोल क्षेत्र में किसी प्राणी अथवा ऊति की सरचना का अग ने 
बन सके। कर 


यह नितान्त आवश्यक है वि अण्वीक्ष से देखते समय दोनों आँखें 
सदा खुली होती चाहिए। यह अम्यास थोडें ही परिश्रम से किया जा 
सकता हैं। प्राय विद्यार्थो एव ही आँख से देखने का प्रयत्न कर्ता है; 
और यहाँ तब' कि अपनी दाहिनी आँख वो मूंद छेता है, बयोकि उसके 
अण्दीक्ष में केवल एक हो नेत्र-दीक्ष होता है। एक आँख से देखने वा 
परिणाम गह होता है कि श्षिर में पीडा होने छगती हैं और घकान 
माश्म होती है। उसे तो यह अभ्यास वरना चाहिए कि बाई आँख 
शबनें के उपरान्त वह अपनो दाहिनी आँख वा उपयोग कर सके । 


( ४६१३ ) 


(ख) जिस सुपर को अष्वीक्ष हारा देखता हो, उसके आवरण- 
खण्ड वो रेणमी कपडे से साफ करना चाहिए। मच के ऊपर उसे इस 
प्रकार रखता चाहिए कि आवरण-खण्ड का भाग देखनेवाले बी ओर 
हो तथा आवरण-खण्ड गोल छिद्र बे ऊपर हो। 


(ग) कम विश्ञालन के पादाथिक-वीक्ष को इस प्रकार स्थूल-व्यवस्थापक 
अ्रमी वी सहायता से ऊपर नीचे क्या जाय कि सूप की वस्तु साफ-साफ 
द्ीख पढे । यदि नाभियन (0०759775 ) हुआ होगा, तो सूक्ष्म-व्यवस्थापक 
क्रमी को नीचे अयवा ऊपर की आर घुमाने पर देखे जानेवाले भाग 
का अग॑ अस्पष्ट अथवा घुंधला होने छगेगा। यदि वस्तु न दिखाई पडे तो 
सूप को मच पर इस प्रकार सरकाना चाहिए कि वह दिखाई देने 
लगे। सदा पहले वस्तु को कम बिद्यालन के पादाथिक-वीक्ष द्वारा देखा 
जाता है। इस प्रकार से देखने पर सूप और पादाथिक्लीक्ष के बीच में 
अतर कुछ अधिक रहता हूँ। 


(घ) अधिक विशालन वे' पादाथिक्‍-वीक्ष में देखने के लिए वस्तु 
को ग के अनुसार सच पर जमा लेना चाहिएं। फिर केवल परि- 
अआमी वीक्षघर को घुमावर अधिक विशालन के पादाथिक-वीक्ष को 
इस प्रवार ले आना चाहिए कि वह नेत्र-वीक्ष से सरल रेखा बनाये। 
फिर नेत्र-वीक्ष से देखने पर यदि वस्तु न दिखाई पड और क्षेत्र धृंधला 
दिखे, तो केवल यूद्ष्म-व्यवस्थापक म्रमी बी सहायता से उदग्र-्नाछ को 
इस प्रकार नेत्र-वीक्ष से देखते-देखते नीचे की ओर बढाया जाए कि 
वस्तु दिखाई पडने छगे। ध्यान रहे कि पादाथिकन्वीक्ष और सूप में 
अन्तर ग॒ की अपेक्षा कम होता हूँ। इसवी सहायता से वस्तु बा कुछ 
भाग ही अधिक या बहुत बडा होकर दिखाई देगा और यदि पूरे भाग को 
देखना हो, तो सूप को धीरे-धीरे मच पर सरका कर देखना आवश्यक हूँ। 

(3) पादाथिकनवीक्ष सूप के आवरण-खण्ड से कभी न लगना 
चाहिए। यदि कसी कारणवश पादार्थिक-वीक्ष पर मधुरि या सूप पर के 


है 


( डेंइर ) 


साध्यम का भाग लग जाए तो उसे तुरन्त शिक्षक या प्रयोग शाला के 
सहायक की सहायता से साफ करा लेना चाहिए। 


(च) सूप के वस्तु की परीक्षा करते समय बायाँ हाथ सूब्म- 
व्यवस्थापक पर रखकर सदा ऊपर नीच करते रहना चाहिए। इससे 
वस्तु के भिन भागा का नाभियन मित्र भित गहराइया तक सभव हो 
सकता है। 


(8) रत्र-वीक्ष पर आये हुए कचरे की पहिचान यह है कि उसमें से' 
क्षेत्र को देखते हुए यदि वह्‌ घुमाया जाये तो कचरा भी घुमाई हुई 
शा में धूमता है। ऐसी अवस्था में नेत्र-वीक्ष को निकालकर साफ करना 
चाहिए। यदि सूप को सरकानें से कचरा सरकता हैं तो सृप को साफ 
करना चाहिए। यदि नेत्र-वीक्ष और सूप दोनो साफ हो और कफ्रिभी 
कचरा दिखे, तो शौध्र समझ जाना चाहिए कि पादाथिक वीक्ष में ही 
विसी प्रकार का कचरा है और उसको प्रयोगशाछा के सहायक द्वारा 
साफ करना चाहिए। 


एज) जब अप्वीक्ष उपयोग मे न हो तप उसे भली प्रवार आवरण स 
ढेंक वर अथवा उसकी पेटी में बद कर सदा रखना चाहिए जिससे कचरा 
उसके भिन्न भागा पर बैठकर उसे मेछा ने कर पाये । 


किसी भी वस्तु को यदि अण्वीक्ष द्वारा देखना हा, तो उसे किसी 


साध्यम मे सृप पर रखते हे और उस पर सुइया की सहायता से आवरण 
फण्ड डालन है। तभी अवल्बन का आरम्भ करते हेँ। 


६-इस विधि से कपास के रेशे अर्यात्‌ फर्षास-तन्तु (०0607 
4#0:6) केश, रोम या ऊन का घागा या किसी जछीय पौधे यथा 
छदावर्त--अजावि (7)0///2) के पत्ते, आदि बस्तुआ के सूप बनावर 


अप्वीक्ष द्वारा अवल्वेकन करो। दाना प्रसार के पादायिकन्वीक्षो की 
भ्हायता स उतके चित्र बनाओ और विशिन्न अगा का नामाक्ति करो। 
र्जः 
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७--अध्याय चार में वामस्मी-प्रजाति (4%0£8४) वा वर्णन चिने 
सहित किया गया है। प्रयोगशाछा में इस प्राणी के तैयार या बने हुए सूपो 
द्वारा इसका अवलोकन करो और चित्र बनाओ। साधारणतया इस प्राणी 
की प्राप्ति ताल या तडागा के तलहठी से हो सकती है। जीवित प्राणी 
की गति वा अवलोकन भी बडा मनोरजक होता हूँ। यदि कसी मेंडक 
को मारकर पानी में रखें, तो कुछ देर वाद उसके शरीर से पतली छाल 
सी निकलती है। इस छाल के थोडे से टुकडे को यदि अण्वीक्ष द्वारा देखा 
जाय तो शल्कादिच्छद या फर्म में जडे हुए पत्थरा के समान व्यवस्थित 
न्यप्टियित-कोशाएँ दिखेंगी (अध्याय ५ देखो)। इनका भी चित 
बनाओ और कोशाओ के विभिन भागो प्ररस, न्‍्यप्ठि, कणिकाओं आदि 
को नामाकित करी। उपयुक्त सपरिक्षाओं या प्रयोगों से यह सिद्ध हो 
जाता है कि भाणी अथवा पौधे छोटी छोटी कोशाओं के समूह से बने 
होते हूँ और इन्हीं की क्रियाशीछताआ पर जीवन निर्भर होता है। 

फ--पाँचवें अध्याय भें यह बताया गया हैं कि समान रूप वी 
तथा एक ही प्रकार के कार्य करनेवाली कोझाओ के समूह को ऊति 
(0४५०८) कहते है। ये चार प्रकार वी होती हे। (१) अधिह्छदीय 
ऊत्ति (२) योजी ऊति (३) पेशी-झति (४) चेता-ऊति (पाँचवें 
अध्याय में दिये हुए वर्णन तथा चित्रो की सहायता से विभिन प्रवार 
की ऊतियो की सरचनाओ का अध्ययन क्रो और बने हुए सूपरो वो 
अप्वीक्ष द्वारा देखो । उनके चित्र बनाकर विभिन्न भागों को नामाकित 
करी । 

६--मेडऊ के बाह्य लक्ष ए--एक जीवित मेडक को काँचि-पात्र 
में पानी डालकर रखो। उसके शरीर के विभिन्न भागों (अगा) को 
पहिचानो और अपने झ्षरीर वे अग्रो से तुलना बरो | देखो कि मेडक 
के निम्नलिखित अगो की स्थिति व आकार कैसा हुँ -- 

(व) कान--बिना बाह्य क्ण के। 

(ख) आँखे वडी वडी और उभरी हुईं। पछवे--सीन होती हूँ 
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जिससे वह बद म हो सके। पुस्तक के सातवे अध्याय में मेडक की मुख-गुह्य 
का सर्विस्तर वर्णन हूँ और जित्न ५७ में पु-मेंडक की मुझ-गुहा खुली हुई 
दिखाई गई है। चित्र की सहायवां से हझास्यिदत, आन्तर-नासा-विवर, 
हनुदन्त, अग्रहनुदन्त, प्रान्त-सीता, अ्सनी या निगछ, कठनद्वार, जीम का 
लगाव, पटहपुर-ताल आदि अरगों को देसो। निचले जड़े में दात नहीं 
पाप जाते। जिन अंगों में छेद हो, उनमे कुठ-सूची (६८८।:८॥) डालकर 
बह जान झेना अच्छा होगा कि सुई कहाँ मौर किन अगो तक पहुँचती 
है; जैसे ग्रसनी का आमाशय से, कक-द्वार का क्लोमों से, पटहप्र-नाछ 


( डंइंड ) 


और उत पर बरोतियाँ (पक्ष्म) नहीं होती। तीसरी पलक को 
निमीलक-छद भी कहते हें। इसकी विशेषता समझो। 

(ग) अँगुलियाँ व नाखून--(नाखून नही होते)। 

(घध) मूँट--आकार और विस्तार देखों। 

(४) हाथ--इसमें तीन खण्ड और केबल चार अँगुलियाँ होती है। 
पु-मेंडक की हथेली स्तरी-मेंडक वी अपेक्षा मोटी तथा गद्देदार होती हूं । 

(च) पाव--इसमें सार खण्ड और ६ पादागुलियाँ होती हू। ये 
पादागुलियाँ परस्पर जाछ से जुडी रहती है। चौथी पादागुल्ली सबसे 
बडो होती है। 

(छ) उच्चार-द्वार--मूत्र एव मल के लिए एक मात्र द्वार। 

(ज) शिर का आबार तथा उसका बिना गछे के धड से जुड़ना 
और पु-प्राणी में उसके नीचे दो घोप-स्यूनों का होना। 

(कझ्) रोम था केश--ये नहीं होते। 

(ज) चर्म--्लेप्म-प्रथियो के उदासर्जन के कारण यह चिकना 
होता है। रगाओ के कारण ऊपरी तल का रग अधिक माला अथवा 
फीका हरा और निचला पीला होता है। 

इन भागो को भलीमाँति देखने के लिए नोस-वम्रल (८7॥070- 
07) की सहायता से मेंडक को भार डालो। फिर विच्छेदन-दराव| 
में डालकर, ऊपर, नीचे तया बाजू से देखकर भिन्न भिन्न चित्रों द्वासा 
उसवे शरीर-भागों को दिवाओ और नामाक्ति क्रो। पु-मेंडकः और 
स्त्री-मेडक में क्या अन्तर होता हैँ, इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिएं।* 
१०--मेंडक की मुख-गुह्दा, तलोपरिक पेशियों और उद्र-अस्तसत्य 

नीरबम्रल की सहायता से किसी भेडक को मार डालो और उसके 
मुंह को अवुग-श्रखला द्वारा पूरा खोलो। मुँह को खुला रसने वे लिए 
उसके दोनो जबडों के वीच पिन या मालिस वो वाड़ी रखना चाहिएं, 
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जिससे वह बद न हो सके । पुस्तक के सातवे अध्याय मे मेडन की सुख-गुहा 
क्या सविस्तर वर्णन हूँ और चित्र ५७ मे पु-मेंडब की मुख-गुहा खुली हुई 
दिखाई गई हूँ। चित्र वी सहागत्ा से हह्मम्थिदत, आन्तर-नासा-विवर, 
हनुदन्त, अग्रहनुदन्त, प्रान्त-्सीता, ग्रसनी या निगछ, कठ-द्वार, जीम का 
लगाव पटहपुर-मार आदि अगो का देसो। निचले जशडे में दात नहीं 
पाये जात॑। जिन अगा में छेद हो, उनमे बुझ-सूची (५८८)८०) डालकर 
मरह जान लेना अच्छा होगा कि सुई वहाँ और किन अग्रो तन पहुँचती 
हैँ, जेस ग्रसनी का आमाशय से, करू-द्वार का बलोमों से, पटहपुर-नाल 
का पटह-गृहा से और आन्तर-नासा-विवरों का वाह्म-नासा-विवरों से 
सबंध! केवल पु-मेंडक के निचले जबडे के कोना के समीप एक एक 
छद हाता है, जो धोप-स्यूनों से जुडा रहता है। इस प्रकार शुण-गुहा की 
रचना से भो पुपान्‌ और स्त्री मेंडकों कय मेंद मालूम क्या जा सकता हैँ। 
दा प्रकार के दाता का केवल ऊपरी जबड़ों में हाना, अधोहनु-कूट का 
ऊपरी जबडे की प्रान्त-सीता में सटकर जमना और छसलसो, द्विपालियुत 
जीभ का निचछे जबडे के अगले भाग में जुडा रहना, नेतो का मुंख-गुहा 
मे धैंस आना आदि विदश्येप प्रकार की उपयोगी अग-रचनाएं हे, जिनकी 
सहायता से मेंडक कीडो वो पकड़कर अपने मुँह में डाल़कर फेंसा सकता 
हैं। मुस-गुहा वा चित्र (&०) बनावो कौर उप्तके विभित्त भागो को 
_नामाकित करो। 


+ विच्छदन-दराव में पिनो की सहायता से मेडद का उदर-भाग (पेट) 
ऊपर रखते हुए इस प्रकार जमाओं कि उसके पैर तुम्हारी ओर हो। 
३ में बताये अनुसार उसमें पानी मरो। फिर वारयें हाथ म चिमदी छेकर, 
उसके पेट के वीच के ढीले चमडे को ऊपर उठाओं। दाहिने, हाथ से 
छोटी कंची पक्डकर इस उठे हुए चमड को कादो। वँची की एक नोक 
को इस कटे हुए भाग में डाला और क्पड के समान चमडें को आगे की 
और वाटले जाओ। कुछ समय के उपरान्त ऐसा मालूम होगा कि चमडढा 


३५ 


( ; अर ) 


निचली पशियों से एकदम सदा हुआ है! ऐसी अवस्था में भी काटना 
बद ने करो और निचले जबडे के छोर तक सौे कुटते जाओं। फिर 
आडी कंची चलाकर हाथा के चमडे और तिरछी बंची चटाक्ट पावा 
के चमड़े को काट़ो और तिरछी पिनो द्वारा कटे हुए चमडा वा विच्छेदन- 
शराब में जमाओ। चित्र ६४ में दिखाय अनुसार तलापरिक पंथिया 
की अपन काटे हुए मेडक से तुलना करा और चित्र (»१) बनाआ। 
विभिन पेशियों को नामाक्ति करो । हु है 

' उदरअन्तस्त्थ देखने के लिए श्वेत-रखां [[प्य ५ श००) 
के दोनो ओर की * पेशििया (उदर-ऋजुपेशी) को पश्चोरोस्वि (एता- 
४धा0 पा) तक काटो | फिर उसे छोटी कंची से इस प्रकार आडा काटा 
कि उसके नीचे की अग्र-उदर-मिरा,न कटे । (फिर इस.कटी हुई पेमिया 
के भाग कौ वाण-सूची की सहायता से' इस प्रकार उदर-सिय से धीरे धीरे 
अलग करो कि उसका पिछला छोर दिखाई पड़े । इस कटी हुई पी 
की पदूदी को आडा काटकर बाहर फेक दो। पेशी के इस कटे हुए 
भाग के दोनो ओर कंची से आडा काटने से उदरगुहा साफ दिखाई पड़ती 
हँ। दोता वाजुओ की प्रेधी-पद्दियों को भली-भाँति पिनो से इस प्रवार 
जमाओ कि उदर-गुहय अच्छी प्रकार से फल जाय। इसके भीतर के अग 
ही उदर-अन्तस्त्य हूं । चितर ५८'में विच्छेदित पुँ-सडूक का उदर-अन्तरत्य 
दिखाया गया है। इसकी सहाथता से भिन्न-भिन्न अगो को 'पहिचाता। 
तत्पश्चात्‌ू (%२) विद्यालन का चित्र बनाकर भिन्न-भिन अगा को 
नामावित करों। यदि पूरा हृदय न दिखाई पडता हो, तो बडी बेची 
की एक नोक उरोस्थि वे पिछले भाग अर्थात्‌ पश्चारोस्थि के नीचे और 
दसरी उसके ऊपर रखो। उरोस्थि के वीचोबीच काटते हुए आग बढ 
कर उसे पूरा काट डालो । इस प्रकार के काटने से अस-चन के दो भाग हा 
जात है। चक्र बे नीचे की पेज्ियों को यदि इस प्रकपर काट दिया जाय 
कि कोई रकत-्वाहिदो न कदें और दोना हाथो को कुछ फैलाकर पिनो 
से जमा दिया जाय, तो हृदय और उसके मिन भाग स्पष्ट दिखाई पडेंगे । 
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५ तर इससा थित्र (८३) बनाओ। इसमें उन अगो को दिसाओ, जो 
पहढे उनाये हुए उृदर-अन्तस्त्य के चित्र मे तही दिखाई पडत थे; अर्थात्‌ 
इस चित्र के बनाने, मे उदर-अन्तस्त्य के तुरन्त दिखने बाठि अंगे को हटाकर, 
उनके नोचे और वाजुओ में दिखने वाले, अगो को दिखाना आवश्यक हैं- 
जैसे--व्॒क, प्लोहा, स्नेह-काय, पित्ताशय, अंधर-महासिरा, प्रजन« 
अ्न्यियों (बृषण या अड़ा्षय), «अइ-प्रणालियाँ, रेतोवाहिनी, मूत्राशय 
भादि। ४ 

चित्र्‌ ५९, ६० 
चाकू द्वारा मेडक के 
प्रदेश ,और कटोम प्रदेशों,से जायें। ६' , 

११ पचनःसंहति कै अंग--उदर-जन्तस्त्य देखने वी विधि से 
निः्चत मेंडक को विच्छेदन-शराव में रखकर उदर-गुह्मा "को लोस्ये और 
पचंन-सहति बे अगो को इस प्रकार देखों -- 





ऐसे भाग क़रने पडेंगे जो उदर, कान, आस, औरस, 


+ 


»(क) अप्नखोत ये? विभिन्न , भागु--निगछ, आमाशय, विजठर- 
सकोचक, ग्रहणी, क्षुद्रान्त्र, वृहदस्त्र,६ मूनाशर्य आदि भीग अन्तयुज से जुडे 
रहते हे, इसलिए उसे काटकर इनकी पूर्ण लम्बाई को देखना चाहिए और 
फिर (<१)*का चित बनाओ। ,, 

(ख)। सह।यक प्रथिया:--यकुृत्‌ की भिन्न-भित्र पाल्या तथा 
आमाशय और ग्रहणी को जोडनेवाले अन्तयुज पर सर्वकिष्वी-ग्रथि 
होती हुँ। इसकी प्रणालियाँ पित्ताशय से निकलनेवाली साधारण पित्त- 
अणाली से मिलती हूं। पित्त प्रणाली ग्रहणी में खुलती हूँ। इसके द्वार 
को- देखने वे! लिए ग्रहणी के उदुब्ज भाग को कंची से काटो और काटे 
हुए भाग को, कूची से साफ करो। फिर यद्वत्‌ को दाहिनी पालि को 
हटाकर पित्ताशय को देखो और उसे धीरे-धीरे दवाओ। पीछे, हरे रग 
क्य पित्त ग्रहणी में आता हुआ दिखाई देगा। इस सम्बन्ध को दिखाने 
के छिए ( २) का चित बनाओ। 


२३, ६२, ६३ में दिये हुएं अगो को देखने के लिए , 


( ८ ) 


(ग) अन्नल्लोत को एक ओर निग्र्ल से और दूसरी ओर मूनाशय 
के समीष काठो तथा उसके विभिन्न भागो को अस्त्रपुज से काटकर अलग 
करो। कभन्नम्रोत को सम्पूर्ण लम्बाई में काटकर पिनो द्वारा विच्छेदन- 
शराव में लगाओ और उसके भीतरी आस्तर का तिरीक्षण करो। यह 
आस्तर आमाशय में रूम्बत्प में उठा हुआ दिखेगा और ग्रहणी मे आड़े 
भज (£00) दिखाई देगे। अन्नसोत के आस्तरण की भिन्नता को अछूप 
चित्र ( & १) वनाकर दिखाओ। 


टिप्पणी--चित्र ६५ क में अन्नखोत और उससे सम्बद्ध ग्रथियाँ 
दिखाई गई है। चित्र ६५ ख में अन्न्नोत क्री आन्तरिक-सरचना दिखाई 
गई है। इनकी सहायता से पचन-सहति के अगो का अध्ययन करो और 
चिन बनाओ 


(ध) पचन-सहति फो ओऔतिक-संरचना--अण्वीक्ष द्वारा मेंडक 
के बने हुए इन सूपो का अवलोकन करो; जैसे जिद्ला, निगल, आमाशय, 
क्षुद्रान्न, यकुत्‌ और सववेकिण्वी। इनकी सरचना चित्र ६७, ६९, ७०, 
७१, ७३ और ७४ में दिखाई गई हैं। अण्वीक्ष के कम विशालन के पादा* 
थिंक-वीक्ष और अधिक विज्यालन के पादार्थिक वीक्षों में देसकर अछृग-भहूग 
अगो को औतिक-सरचनाएं बनाओ और भिन्न-भिन्न भागों को तामाक्ित 
करो। यह समझने का प्रयत्न करो कि कोशाओं के भिन्न-भिन्न रूप भिन्न- 
भिन्न कार्यों के द्योतक होते हे! इस विचार-धारा को ध्यान मे रखकर 
विभिन्न अगो के सूपो का अध्ययन करना छामकारी होगा। 


१२ मेडफ की रक्त-परिवहश-संहति--उदर-अन्तस्त्य को 
देखने की विधि के अनुसार उदर-गुहा को खोलो और उसे पिनों 
द्वारा अच्छी तरह लगाओ। परिहृच्छद को निकालने के लिए उसे 
खीचकर बड़ी सावधानों से काटो और हृदय का अध्ययन करो। देखो कि 
बह नीचे चार वेश्मो व बना है--दाहिने और वारयें अटिन्द, प्रवेश्म 
और महारोहिणी-स्कन्ध। ऊपर केवछ एक वेश्म है जिसे सिरा-कोटर 


॥ ६ #६९ ) क 


कहते हे--ये पाँचो वेइम एक वेंधे क्रम से सिकुटते-फैलते हें। इनकी इस 
क्रिया को हनूसकुचन कहते हे। इस क्रिया का अवलोकन करो और यह 
उत्तर देनें का य॒त्न करो कि नीर-व पल से मेडक को मार डालने पर भी 
उसका हृदय क्यों क्रियाशीछ है और प्रवेशम के सकुचन पर उसवा रग क्यों 
परिवतित होता है? चित्र ७८ (क) और (ख) में मइक का हृदय बताया 
गया हैं। इनकी सहायता से हृदय दा अध्ययन सरल हो जायगा। 
(2६२) का चित बनाओ तथा हृदय के भिन्न भागो को नामावित करो॥। 





चित्र ३--केश्षि़ा में रवत-परिवहण 


हृदय का विच्छेदद कर चित ८३ की सहायता स उसके मीतरी 
भागों का अध्ययन करो और विच्छेदित-हृदय का चित (१८२) बताओ। 
विभिन्न भागा को नामाक्ति करा। 
डिप्पणी---अपविद्ध मेडक के जाढ़ को फैछाकर एक निकोण 
छेदवाले गते पर पिनो हारा रऊपाओझी और अष्वीक्ष के मच पर रखो और 
" नेतवीक्ष से देखो कि रक्त रुधिर-कोशाएँ किस प्रकार शीक्षता से केशि- 
काओ में बहती हैँ (चिन ३) । 


(्‌ जज) 


मेंडक की सिरा-सहति--निइचेत मेंडक का उदर-भाग अपनों 
आर रखत हुए पिना द्वारा उस विच्छेदन-शराव म रूग्राजा। उदर यहा 
का इस भाति खाला कि अग्र-उदर-सिरा# न कटे । अस चक्र का काटने के 
पश्चात उन इस तरह नीच की पेशिया स अलग करा क्ि रुधिर- 
वाहिनिया ने कट। हृदय के परिहच्छद को सावधानी स॑ निकाल झर 
उसके भिन्न भागा के सबुचन क्रम का अध्ययन करा। 


(क) मेडक की अग्र सिराएँ--दोनों अग्र महासिराएं था उत्तर- 
महासिरादूँ सिरा-काटर क ऊपरा दाना काना मं आकर भिल्‍्ता है (दखो 
चित ७८ ख) | प्रत्यक्ष महासिरा इन सिराओ के मठ से बना हैं -- 


(१) अधोक्षक सिरा--यह वाट की उदबवाहु सिरा तथा चर्म 
और परियों मे आतवाली पेश्ोत्वश्‌ सिरा के मर स बनी है। इसको 
देखने के लिए पहर उद्‌वाह सिरा हझ्य विच्छदम अग्र-पाद (हाथ) के चर्म 
तथा पेशिया का काट कर करना चाहिए और जब'पश्मीवक सिरा का 
संगम स्थान मित जाय तत्र पच्ििया के परता का धीर वीर ह्दा कर 
पेशीत्वक छिरा की पूण लम्बाई देखा। मेंडक के बाजू के चमड़े को क्नी 
न॑ काटो क्‍्याकि ऐसा करन स पेश्ोत्वक सिरा की चरम से आनेवाली 
त्वक्‌ गाखा कद जाया करता हूँ। सगम स्थान के बाद हा अवोक्षक सिर 
बनता है। यह सिरा-काटर को आर बल्ती हूं। इसके माग का, ऊतिया 
आर कठाआ वाया काट कर स्पष्ट करो। 


० ५ 
(२) अधोप्रोव सिरा--यह करांटि कू भीवर से आनवाली 

अन्त्मतृिका सिरा और अस-चक्र' के ऊपरी भोग से आनवाटी 

अधाउसफलक प्लिरा के मर से बनता है। ३ 


+ 
« (३) वहिमातृका सिरा--यह जीभ से ओनवारी जिद्बा सिरा 
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* सिर हारर के विभिन्न भागा स टूपित और अजारक्ति रुघिर हृदय 
कोआइलावाहै। 


( ४७१ ) 


और निचले जबड़े के भीतरी तद से आनवाली अधोहन्‌ सि२९ के मेल से 
बनती 

चित्र ८० में मड़क वी सिग सहति दिखाई गई है । इसकी सहायता 
तू ऊपर यताई हुई अग्न सिराआ का जध्ययन क्रो और (», २) 
विज्ञालन का चित बनाओ और उन्हे नामाक्ति करा। प्रत्यक्ष सिर 
का कवर द्वि रखाआ मवनाआ । इन्ह मत रगो। 

(सर) सेडक की पश्च सिराएँ---ये चित ८० म अग्र-सिराआ के 
साथ दिलाई गई हें। इसके अन्तगत याकृत केशिका भाजि सिरा| और 
बृक्क केशिका भाजि सिरा और पह्च महासिरा होती है। देखों कि 
अग्र-उदर-सिरा पीछे दा क्रौणसिराओं के मल से वनी हूँ। 
प्रत्यक श्रौण-सिरा ऊरू-प्रदश (जांघ) को ऊरूसिरा वी जबस्-शाखा 
है। उसवो उतर थघाखा हो वृवक केशिका-भाजि सिरा हैं, जा अपन आर 
क बुबत्र म जाकर वेशिकाएँ यनाती है। इसस दा सिशाएँ (निमम्ब्र-सिरा 
जौर उन्तर फटि सिर) मिरती है फिर दोना बृुक्का स वृक्‍व सिराएँ 
निकाली ह जा विरुद्ध सवादी सिराआ से मिलकर परश्च-महासिरा या 
अथबर महामिरा बनाती हे । जनन-प्रन्थिया की सिराएँ पश्च-महासिरा 
स॒ मिट्ती है, जा यकृत्‌ की दाहिनी पालि में घुसकर आगे बढती 
हैं। इसस याकृत सिराआ व मिलन के वाद, यह सिरा कांदर क पिछले 
छार मे जारर मिलती हैं । 

अन्नखात के विभिन्न भागा स सिराएँ मिलकर याजूत कशिका- 
भाजि-मिरा का बताता हू। यह अग्र-उदर-सिरा की बाई शाखा से मिश्र 
यकृत्‌ म उमिकराएँ बनाती है। अग्र-उदर-सिरा की दाहिनों ज्ञाखा यकृत 
पार्टि म प्रवश करतो है। इन सिराआ का चित्र (२८२) दुहरी रखाओ 
स॑ बनाआ जौर इन्हें नामावित करा। फिर मेडक ,ो सम्पूण सिरा- 





>* यह एसी सिरसा हैं जो हृदय म पहुँचने के पूर्व दी यहतु, अथवा 
वृयत्र म कशिकाएँ बनाती है और इन्हीं अग्रो के, नाम स ही इसका 
साम पडा टे । 


श्छण 


सहति का एवं आर चित्र ( ६ १) वनाआ और सव सिराआ को 
नामाक्ति करा। 

(गे) मेडक की रोहिएी-सहूति--चित ** ममड़क का गोहिणा * 
सहूति दिखार गई ह । दखा कि महारोहिणी-स्कन्य दो चापों म विभाजित 
होता है । अत्मक्त महारोहिणी चाप से तीन चाप निवरूत हे -- 

(() प्रेबा चाप--इससे जिद्मा रोहिणी जीभ को रुविर पहुचाता 
है और ग्रैवी गहन बनान के बाद ग्रव रोहिणी मस्तिप्क वे रुधिर दता हूँ । 

(-) त्यकलछोम्ोध चाप--इसका बक्र रोहिणी वम वा ताता है 
और बलोम रोहिणी फुप्फुस (क्लोम) का रुघिर देता हूँ! 

(१) देह रोहिणो चाप--इससे विकलन वाली चार शाक्ाओं 
का दसा। प्रत्यवः देह-रोहिणी चाप नियछ के चारो ओर थघृमकर उसके 
ऊपर मिर जाता है भर इस प्रकार पृष्ठ-धहमरोहिणी बनती है जो शरा” 
के समस्त पिछर जगा को रधिर पहुँचातो हे। अन्त में इसकी दो झाखाएँ 
(पृष्ठनितम्ब रोहिणिया) पैरो म रुधिर' पहुँचाती है । रोहिणी सहति 
के विस्तृत वणव वे लिए १० वा अध्याय देखो और चित्र ७९ का अध्ययन 
करो। राहिणी सहति के” विधालन (9८ १) का चित्र बनाकर भिन्न 
मित्र रोहिणियों वो नामाकिति करो।| चित्र ८६ ने सडक के लसी गे 
कोटर दिखाये गये है, इनवा भी अध्ययन करा। 

(घ) सिरा रोहिणी, हृदय और प्लीहा से वन हुए सूपा की सहा 
यता से मडक के इन अगा की औतिक-सरचना का अध्ययन जण्वीक्ष द्वारा 
करो | दिशन्र ८२ ८४ और ८७ का अध्ययन कर इन सृपरो वा दोता पादा 
थिंक्वीक्षा म॒ चित्र वताओ और भितर भिन्न भागो वो नामाकित करो। 

आतचित रुधिर-- 

प्रीक्षण-नाल म मेंडक के ताज रुधिर को रपो। बुछ देर क बाद 
इथिर का ऊपरी भाग जम-सा जाता हुँ और निचला भाग हल्के पील 








* रोहिपी हृदय स जारकित रुधिर शरार व मिन्न अयो को ले जाती है । 


( 2०३ ) 


रुग का रह जाता हैं। जमे हुए भाग को णातचित रधिर और निचले 
तरल भाग को अश्ाबु कहते है । यदि आतचन-तिया को रोकना हो तो 
हूषिर में थोडा-पा इहातु-निग्मीय (छ0/75507॥7 ०+१श८) का 
विल्यन मिञ्रआ, जिससे चूर्णातु-छवण निस्सादित हो जावें। इस 
सपरीक्षा स यह सिद्ध होता है कि आतचन के लिए चूर्पातुरझवण 
आवश्यक हूँ। 

१३--मेंडक की श्वसन-संहति--जीवित मेडक को काँच पात्र 
में पाती भर कर रखो। देखा वि उसका निचछा जवड़ा झीक्रता 
से ऊपर-तीच हाता है। ऐसी अवस्था से बाहर वी वायु नाक के 
छेदों से मुख-गृह्ा मे घुसती हैँ और मुख-गुहा के परिमाण में सिचले 
जबडे की गति के कारण अतर पडता है। इसमे मुझ्-गुहा में आई हुई 
बायु कभी तो कठ द्वार से होती हुई क्छोमों में जाती है, अघबा कभी 
उमके बाहर नाक वे छेदो से निकलती है। वायु के प्रवेश की क्रिया 
को निदवसन (साँस लेता) और उसके बाहर निकलने वी दिया का 
उच्छवतन (साँस छोडना) कहते है (चित्र ११)॥ चित में बद मुंह 
ओऔर अग्रहनु की दो गतिशील अवस्थाएँ दिलाई गई हूं। 


इबसम की सन्ञा उस किया को दी गई हैँ जिसके द्वारा बातियों 
(878८५) म॑ वितिमय होता हैं। रुधिर वी दूषित वाति ([प्रज ) 
वायू अथवा जल बे जार से बदलों जाती हैँ (चित्र ९११ ग)। मेउर में 
यह प्रिया मुस्यत चर्म हारा और ग्रौण रूप से उसके कलम द्वारा होती 
है। बेशिकाएं इसम महत्त्वपूर्ण माग लेती हे। 

स्वकू इसने शदीर के चम और विशेषबर मुख गृहा के आस्तरण 
(मु-प्रसतीदवसन) द्वारा होता हैँ । क्डोम-इ्वसन में क्छामा 
(फुप्फूसो) वो वार्य करना पडता है। मेडव वे चमे वो काटनार उसकी 
क्रेशियाओं को देखों और उदर-गुहा को विच्छेदित कर बलोमो का आवार, 
स्थिति, उनका पोके उथवा ठोस होना और यदि ये वायु से भरे हो, तो 


( ८७४ ) 
मधुमक्खी क छत्त क समान दिखाई पडना, उनका क्लोमोत्तर-वश्स और 
केठद्वार द्वारा मुखगृहा स सवधित रहना आदि दक्खा (चित्र 
८८ के और ख)॥ 

चित्र १ आर * ० का अययत करा आर मडक की त्वचा आर उसके 
परम के अनुभ्रस्थ छदा के सूपा (स्लाइड) का अप्वीक्ष की सहाप्ता स 
दाना विशालता मे चित्र वनाओ और विभिन्न भागो को नामाकिति करा। 
अध्याय ११ मे यह बताया गया हैं कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन् हाता है 
आर इमम घाप-ततरी, घोष स्यूना और सास छोडने क्रा क्या महत्त्वपूर्ण 
घाय हाता है। इनके कार्य का अध्ययन करा। 


« १४--मेडक की कंकाल-संहति-- 

(१) ककाल-निर्माण--इस महति का अध्ययन करने के लिए 
किसी एक बड़े मड़क को नीर-बम्नल से मार डालो। उसके पेट की 
अँतडियों को निकाल दा, फिर उसे गरम पानी मं बडी देर तक 
उपाटा। यदि पानी में दहातु उदजारेब (90757 ॥ए070₹08) 
के १० ४६ विलयन का मिलाय तो मेंडक की पशियाँ सरलता से पाती में 
घुल जाएँगी। फिर ऐस मेंडक वे हड्डी वे ढाँचे को निकाल कर सूखने 
के। रखा। दा-तीन दिता के बाद इस ढचि पर चूर्णातु-नीरेय (९३2 
६ंग0770) की प्रुक्‍्ती का मिठाओ और चिमटी द्वारा हड्डिया को 
साफ़ बरो। मड़क के क्वाल के चित्र ९३ का अध्ययन करो और मडक 
की भव माफ की हुई हड्डियों का उसके अनुमार जमाओ /! इस प्रकार 

भड़क व क्‍्वाए तेयार क्या जाता.है | 


8 / 

(२) काल्यि-क्पर का निर्माण--मारे हुए मेंढक के घिर का 
इस प्रकार काटा कि उसके साथ बुछ अगर भाग के कीकस (श्थाकए) 
भी आ जाय। पानो में रूमभग आव घटे तक उसे उबारा। फिर करादि 
(8.०) को निकाला और चिसठी दारा उसके चमड़े और पणियों 
छा साफ करा, जिससे उसको हड्डियाँ स्पष्ट दिखने रूगे। अधरन्हनु 
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को इस प्रकार निशालना चाहिए कि वह भाग, जिससे वह करोटि से झुडा 
न दूठें । फिर चाकू द्वारा विभिन्न कलाजात-अस्थिया को सावधानी 
से निकालो। करोटि का शप भाग ही कास्थिकपर (टो०ए॥रते0- 
€एशभपा।) हूँ। इसके साथ सबेदी प्रावर छगे रहते हे और पिछले 
जाग से सजयूत पंश्मियाँ जुडी रहती हे। इन्हें तथा मस्तिष्क को भी चाकू 
हारा सावधानों से निकालों। 


/ /भयर 


(३) कास्थिकर्पषर का अध्ययन्त--देखो कि उसे ऊपरी भाग 
के मब्य म अग्र-गवाक्ष और उसके कुछ ही पीछे दो छोट छेद पश्च- 
गवाक्ष (9050७४/०४ 407777065) के होने है। मस्तिप्नाग्र-अस्थि, 
पुरोगड्ास्थियाँ और उत्पश्चक्प्रार अस्थियां, अन्य अम्थियो के समान 
फ्रास्थियर्षर से नही निकाछो जा सकती) कास्थिक्पर का चित्र ( %२) 
बनाआ और भिन्न-भिन्न भागो को नामाक्ति करो। यदि करोदि 
की भिन-भिन्न कठाजात-अस्थियों वा अध्ययन करना है, तो 
मत 7 शिर का काट कर तथा उसके चमडे और पेशियो को 
तिकाए' कर १० ५ दहातु उदजारेय के विलयन में कुछ दिनों तक रखो। 
ऐसा करने से सब कलाजात-अस्थियाँ अलग-अलग हो जायेगी। इनको 
निकाल्यर सुखा छो। चित्र ९१४ क और ख में ये अस्थियाँ अलग 
भटग दिखाई गई है। इसकी सहायता से उनका अध्ययन करो! 
चित्र ( १८२) प्रनाओं और उन्हें नामावित करो। 


मदूव को करोटि वा उत्तर, अथर और पह्च-दृश्य का चित्र ९३ 
के ख और ९७ से दिया गया है । इनकी सहायता से उतने ही चित्र ब्रमाओ 
और पथक्‌ू-पथक्‌ अस्थियों को नामाक्ति करो।* 


* करोद्रि से कर्ण -स्तम्भिका को भी पृथव_ कर उसका चित्र बनाआ।, 
“उसके निचरे जबड़े से द्वित-्साधित्र वा विच्छेदित पर निकाटों। इसका 
भी अध्ययन परा और चित बता कर भिन भागों को नामाक्ति करा । 
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अधर-हनू की ज्स्थिया को भी चित्र (२) हारा बतलाओा! 
और उन्हे नामावित करो। 


(४) महुर॒ के कीक्‍्सन्वश का अध्ययन--मंडक के प्रीठ को 
हड्डिया से वीकस वक्ष (चिंतन १३ ९८ १९९) बनता है। इसमें ९ 
कोकस नौर १ मेझ-पुच्छ (चित ५९४ व छ, ज) हाता हैं। इनका अध्ययन 
करत समय इन विद्यपताओआ पर ध्यान दा-- 

(व) शिराधर-कीजस का छाड अन्य वीक्‍्सा से अनुम्रस्थ प्रवर्ष 
निकव्न हें। 

) अक्ष-कीक्स वा अनुप्रस्थ प्रवर्ध कुछ आगे बढा हाता है। 
* (ग) प्रस्येक अनुप्रस्थ प्रवर्ध कीक्स-वच्न से लवकोण पर होता है । 

(घ) चौंथे से नौवें कौक्‍्सा के प्रवर्ध पीछे झुक्के होते हेँ। नोवें 
कीछ्स के अनुप्रस्थ प्रवर्ध माटे और कीक्स दश्म से ४५? का कोण बनाते 
हुए पीछ झूे' रहते हे। 

(5) जुड़े हुए वीकस वक्ष में अन्तरा-कीक्स-हिद्र, योजिवर्ध, 
चेता गन्य आदि को देखो! योजिवर्धों क परस्पर मेछ से ही प्रत्स-मधि 
बनती हूँ । 
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(१) प्राू्पिक कीकस (३ से ७) 

(२) शिरोघर कीकस (प्रथम कीकस) 
(३) अक्ष-कीकस (द्वितीय कौकस) 

(४) अप्टम वीक्स 

(५) त्रिकजीयस (नवा कौकस) 

(६) मेरु-पुच्छ (दसवाँ या सयुत वीक्स ) 


(५) चक्र ओर पादों की अस्थिया--चित ९८ में मेडक के 
अस-न्चत्र, श्रोण-चत, वीक्स-वश, अग्र-पाद और पश्च-पाद की अस्थियों का 
पारस्परिक सबध दिखाया गया है। इसका अध्ययन करो। फिर मेंडक 
के ककाछ से इन भागों की अस्थियो को अछग करो। श्रोणि-चक्र शरीर 
के आयाम-अक्ष पर होता है, विन्तु अस-चक्र शरीर में आडा रहता है। 
अत्रो की इन विशेषताओं का वर्णन करने का प्रयत्न बरो। उनके चित्र 
(»८२) बनाओ और उतके भिन्न भागो को नामाकित क्रो। अग्र-पाद 
और पश्च-पांद की हडिडयो का तुलनात्मक विवचन चित्र १०४ ख में है। 
इन हड्डियों का अध्ययव करते समय इस बात का स॒दा ध्यान रखो कि 
एक ओर की हड्डी दूसरी ओर की हड्डी से किन किन बातो में (आकार 
इत्पादि में) समान अथवा भिन्न है। इन विशेषताओं का ध्यान रखते हुए 
अवलोकन वरो और उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ अस्थियों का चित (२) 
बनाओ और भिन्न भागो को नामाक्ति करो (चित्र १०२, १०४ ब)। 


(६) पारदर्श मेंडक का निर्माण--क्सी, छोटे मेंडक को मार कर 
७० ५८ सुषव में एक सप्ताह तक काँच-पात्र में डुबा कर रखो। फिर उसे 
निकाल कर दहातु उदजारेय के विलयन में रखो। प्रत्येक १०० घ० शि० 
मा० (०.० ) पानी में १ धान्य (87477) दहातु उदजारेय से यह विलयन 
बनता है जा मेडक की पेशियो को अशतया घोलता हैँ और साथ ही साथ 
उन्हें पारदर्श भी बनाता हैँ । जब मेंडक वे ककाछ वी हड्डियाँ दिखाई 
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भपडन ल्‍म, ता विस्यन वे स्थान मे दिय हुए जनपात थी रखत दब 
भरवर टगमग एक सप्ताह तव रसा। 

१ पानी ७०० घ० झि० मा> 

२ दहानु उदनारेय ५ घान्य 

३ विमनजिप्ठि (2]2807) ० ** घान्य 

फिर मइर का / निकाल कर १ दहातु उदजारम के विट्यन से 
धाआ और उस मघुरी सज (90/290) आर पानी के मिक्षण मे 
चार-पाँच दिना तक इस अनपात में रखा-- 

१ मध्रों » २० धन शि० मा० 

२ दहातु उदजारेम १५ और १घ० लि० मा० 

3 पानी, - «८० घ० जि० मा० ५ 

यह मिश्रण मडक को और अधिक पारदर्श बनाता हैं। इसके पर्चात्‌ 
भदिक्लेडक का फवाल और स्पष्ट दिखाई देने हगे, ता उसे निवोह वर 
एक दूसरे काँच-पाश्न में,पहले मघुरी और पाती वी वरानस्-यराबर मात्रा 
के अनुपात के मिश्रण में रखों और अत म वेवल मधूरी में रखा। यदि 
अह किया ठीक प्रकार से होगी, ता मेंडक व अरीर की हड्िल्याँ गुरावी 
अथवा छाल दिखाई परडेंगी। ऐसे मेंडक वे अवल्क्त से झरीर में विभिन 
हडिडया के स्थान निश्चित रूप से विदित हा सवत हे। 


१४--मेडक की चेता-सहृति-- 

(१) मस्तिष्क का विच्छेदन--इस महति का विच्छेदन वम्नम्बि 
(६#002॥7) मन परिग्क्षत मदक म क्या जाता हैं) चतान्महति 
क भिन्न भाग इस द्रव छारा वठार चन जात है, नहीं त। व पिलपिल रहते 
हूँ । एस मेंडक का शिर काटा और उसके इपर क्‌ चमड़े, साम-्यशिया 
और यहाँ तक कि उसवे अक्षिग्गोल का भी काट कर तिकालां। एसा 
बरन से मेडक वी करोटि ही वच रहगी। वरोदि का एक हाथ स इस 
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सरह पक्डों कि उसका उत्तर-भाग ऊपर हो। दूसरे हाथ मे चाकू लेकर 
धीरे-धीरे उसके बीच के भाग को घिसो, जिससे छछाट-पादर्व- 
अस्थि वा मसध्य-्भाग दु्वंल हो जाय। फिर करोटि और वीकस- 
बन वे सबध को पश्चतपाल-थिरोधर-क्लछा (0८८फ्ञा/0चफायो 
ए्रट्गरा0ए॥06) को चिमठी से हटानर देसों। पृप्ठ-रज्जु दिखाई 
देगा।* कलम के नीचे के इस छिद्र में बची वो एक मोफ को इस प्रकार 
डास्यी कि वह ऊपर की ओर उठी रहे। फिर करोटि के अगले छोर 
को ओर धिसे हुए भाग को, धीरे-धीरे कंची से काटते जाभो। ऐंसा 
करने से मप्तिप्क-आवरण वा ऊपरी भाग कट जायगा और मस्तिप्क 
दिखाई पटेगा। चिमटी द्वारा मस्तिप्क-आवरण की हड्डियों को 
सावधानी से अलग करो और यदि आवश्यकता हो तो करोटि को विच्छेदत- 
डरा में रखकर पानी भरों। ऐसा करने से मस्तिप्कड का उसर भाग 
साफसाफ दिखाई देगा (चित्र १०७ क देखो)। उसकी सहायता से 
मस्तिप्क के भिन्न-भिन्न भागों का अध्ययन करो) चित्र ( २) बनाओ 
ओर उसके भिन्न-भिन्न भागां को नामाकित करो। 


मस्तिष्क का निचला भाग देखने के लिए उसे कर्षर के बाहर निकालना 
वडेगा। ऐसा करते समय मस्तिष्क से निकलनेबाली कार्पर चेताएँ 
बाधा डालें तो उन्हें काटो और सुइयो द्वारा पानी में रखे हुए 
मस्तिष्क को घीरे-धीरे हिलछाओ। जब वह पूरा हिलने छगे तो उसे बी 
सावधानी से बाहर निकाल कर पानी में रखो! चित १०७ ख मे मस्तिप्फ 
का अधर-दृश्य दिखाया गया हैं। इसकी सहायता से देखो कि निकाले 
हुए मस्तिप्क में पोषकाय, जो श्राय” कर्षर के पोषकाय-खात में हो रह 
जाता है, उसमें ह. या नहों । मश्तिप्क' के अधर-दृध्य भाग वा 
(»% २) चित्र ववाओ और उसके भिन्न-भिन्न भागो को नामाक्ति 
करो। इसी प्रकार मस्तिप्क के वाम-पाई्र्व (चित्र १०८ क) का भी 
अध्ययन करो और चित्र (»% २) बनाकर भिन्न भागों को नामाकिति 


$ 
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करा। चाकू स मस्तिष्क का क्षैतिज-छद काठा और उसके भिन्न 
भागा में पाठ जानवारी गृहाआ का अध्ययत करा (चित्र १ ०९)। 
अपने अध्ययन के जाधार पर मस्तिप्क की गृहाआ वय दिखाने वाला चित्र 
(२) वनाओ और भिन्न भिन्न भागा को नामावित करो। मस्तिष्क 
की मुख्य मुरय कापर चताएँ चित्र ११० मभ दिखाई गई है। इनको 
सहायता स मडक की कापर चताआ का अध्ययन बरो । 


(२) पृष्ठ रज्जु का विच्छेदन--पह कीव्सन्व्ध व भीतर 
रहता हैं और यदि इसे मस्तिप्क का परिछछा भाग भी कह ता काई 
अत्युक्त नहीं होगी। सब वीक्सा वे चता-चापा का अस्थियतंक (0076 
“प्र८८) स काटा और चिमटी द्वारा उन्हे अलग करो। एसा करन 
से पृष्ठ-रज्णु का ऊपरी भाग दिखाई पडगा (चित्र १०६)। पृष्ठ-रज्जु 
का पिछला भाग वहुत ही पतला होकर अवसान-सूत्र वे रुप में मरु पुच्छ 
मे रहता हैं । इसीक कुछ आग से पिछली मेरव-चेताएँ (अच्च पुच्छ) 
हगी हाती है। इन सबको सुईया द्वारा धीरे धीरे उठाकर पृष्ठ रज्जु को 
बाहर निकालो। उत्तर विदर अधर-विदर, बाहु प्रगड्ड, वटि प्रगड, अव- 
सान-सूत्र, अच्व पुज्०छ आदि भागां का अध्ययन कर पृष्ठ रज्जु का चित्र 
(2९२) वनाआ और उसके॑ भिन्न भिन्न भागो को नामाकित करो । 


(३) मेरब-चेताएं और प्रथम-स्वायत्त चेता-सह॒ति--पुष्ठ- 
महारोहणी के दोना आर प्रथम-स्वायत्त चेता सहति के प्रमड श्रृ खला 
के समान हात है और मैख-्चताएँ पास्व-भागा में पाई जाती है। 
विच्छइन के मडकम चित्र ११४ को अवस्था अनावश्यक भागों को 
काट कर ह्ाआ। मेरव चेताआ की दिशाओ का अध्ययन करो और 
इन सत्रे सहतियों को दिखान क लिए (»<८२) का चित्र बनाकर भिन्न- 
भिन्न भागा का नामाकित क्‍्रो। 


वाहु-चता के उद्भव का अध्ययन करन से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
बह पूृष्ठ-एज्त्‌ से दा मूछो स॑ निकलती हैं। उत्तर्मूल (तंताओया 
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700+) पर एवं प्रगड पाया जाता हैँ और जब ये दोनो शाखाएँ परस्पर 
मिलकर मेरव-चेता बताती है तो उससे एक छोटा योजि चेतापूल निवल- 
क्र प्रथम-स्वायत चेता-सहति के प्रगड तक जाता है। यही त्रम प्रत्येव' 
मैरव-चेता वी उत्पत्ति में होता हैं। इस सम्वन्ध का भी अध्ययन करो 
और प्रगड़ो त्तथा मैरव-्देताओ वी ठीक संख्या देखो । 


मेंडव वे ऊपरी चमडे को बीचोबीच काटों और उसे उठावर देखी 
कि धागे के समान उत्तर मरव-चेताएँ उसमे जुडी है। 


(४) चेंता-सहति की ओऔतिक-सरचना--अण्वीक्ष द्वारा दोनो 
भिशालनो में नीचे दिये हुए सूपो की सहायता से चेता-सहति की औतिक- 
सरचना का अध्ययन वरो और चित्र (2८२) वनावर उनके विभिन्न 
भागो को नामावित करो। 

(क) प्रमस्तिथ्क की चेता-केशाएँ--ये त्रिकोगाकार और लागूलो- 
वाली होती हं । चेताक्ष, चेता-छोमो और न्यप्टि को भी देखो। 


(प्र) मस्तिष्क का क्षेत्रिजन छेद--इस सूप में मस्तिष्क को 
गृहाओ और उसके घूसर और श्वेत द्रव्य में पाई जानेवाली छेता- 
कोशाओ व चैेता-तन्तुओ वा अध्ययन करो। 


(ग) पीकस-बश का अनुप्रस्थ छेद--इसमें पृष्ठ-रज्जु दिखाई 
देगा । पृप्ठ-रज्जु की केन्द्र-कुल्या, घूसर द्रव्य, श्वेत द्रव्य, उत्तर और अघर- 
विदर तथा उसे घेरनेवाले स्तरो--मृदुतानिका-स्तर, दृढ़्तानिका- 
स्तर और इन्ह अल्ग करनेवाले जाल्तानिका वे स्थान को देखो। 
चेता-तन्तु वे उद्गम स्थानों वा भी ध्यान करो कि वे कहां और विस 
भ्रकार है। 

(घ) पृष्ठ-रण्जु की बहुलागूल चेता-केशाएँ--इन कोशाओं 
में मस्तिष्क वी चेता-वीशाओ की अपेक्षा अनेक छागूल होते हैँ। इनका 
चित्र बताओ और भिन्न भागो को नामाकित बरो। 

३१ 
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१६--मेडक के संवेदाय--बाहा सवेदनाओं यथा स्पर्ण स्वाद, 
भ्रवण, दृष्टि और घ्राण को ग्रहण करने के लिए विशेष सबदाग होते 
है। मेडक में ये चर्म, जीभ, वाद, आँख और नाक हें। इनके अध्ययन 
के लिए अप्वीक्ष द्वारा इनके वन हुए सूपो को देखो । त्वचा के स्पश- 
देहाणु (चित्र ११६), जीभ वे स्वाद-कुड्म (चित ११७) और 
स्वादाकुर (चित्र ११८), कान वा कछागहन (चित्र १२५), आँख 
के मू्तिपटस्तर की कोमाएँ (चित्त १९१२ के, से) और नाक 
की गध-कोशाओं (चित्र ११९) का अध्ययन करों | कान से जाने 
वाले अनुप्रस्थ छेद मे केबल अधवर्तूल-कुल्याएँ ही दिसाई दगी। 


इन सवेदी इन्द्रियों वी स्थूल संरचना वा अध्यमन विच्छदन द्वारा 
करो। 

१७--अन्तरासग्गी अंग--विच्छेदन द्वारा मेडक की उदर-गुह्ा 
को खोलो और उसके अतरासर्गी अगो को देखो, जैसे मडक की उप- 
वृक्‍्कय ग्रन्थियाँ (चित्र १२८, ११९), गरलग्रन्थि (चित्र १३० व 
और १३६), यौवन-ठुप्तग्रथि (चित्र १३० ख और १३४), वृषण 
(चित्र १४१ और १३३), पोषकाय (चित्र १०७ ख और १३२)। 
इसका अध्ययन करो और बसे हुए सूपो की सहायता से इनवे चित्र 
बताओ और भिन्न-भिन्न भागां को नामाकित करो। 


मेंडक के भेकश्षिश्‌ के रूपान्तरण में गहग्रन्यि-नित्सार का भाग 
होता है या नहीं, यह देखते के लिए फी हुई सपरीक्षा-- 


सटीक से भेड अपवा बकरे वे शिर में पाई जानेवाली गठग्रन्यि 
को पहिचान कर खटीदों। इसे काट वर छोटे-छोटे टुक्डे करो । कुछ फूदे 
हुए भागों से एक तरल द्रव निवकेगा जो गरतिग्मी है। मेडक के' 
अेवशिश्ुओं को दो भागों से वोटों ओर उत्हें कौंच पात्र म पानी 
भर वर रसो। एक वाँच-ात्र में केवड मास और पौध वे दुवढा वो 
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डालो और दूसरे में इनके अतिरिक्त गलतिस्मी को डालो। भेव- 
शिश्‌ के बाह्य रूप का निरीक्षण करो। जिस पान में गलतिग्मी 
डाली गई हैं, उसमें पड़े हुए भेकशिशुओों का रूपान्तरण कुछ दिनो 
में होता आरम्भ हो जायेगा । इस सपरीक्षा से यह विदित होता है कि 
गलग्रन्थि-निस्सार स्पान्तरण की गति मे झीघ्रता छाता हूँ । 


१८--मेंडक की मूत्रजनन-संहति-मेडक वी उदरन्गुहा 
खोलो । अन्नल्लोत को निगल और वृहदन्त्र के स्थानों से काटकर अलग 
करो और मूत्रजनन-सहति के विभिन्न अग्रो को देखो। 


पु-मेंडक में वृक्‍्क, वृवकप्रणाली, वृषण, वृषणयुज, स्नेह-काय, 
रेतोमार्ग, रेतोवाहिनी, मूत्राशर्य और बृक्‍्कप्रणाली के बृहदन्त्र में 
खुलनेवाले ढ्वारो का सम्वत्ध देखो। हारो को देखने के लिए उच्चार- 
द्वार में कैची डालकर पुरोनितम्बास्थिसगम (णे)० श्या|णा३&५) 
को काटना पडता है। चित्र १४१ का अध्ययन करो और विच्छेदित 
मेडक की सहायता से पु-जनव”्सहति और उत्सर्ग-सहति के अगो .को 
(चित्र (२) बना कर दिखाओं और उन्हें नामाकित करो। 

स्प्री-मेंडक में वृक्‍क, वृषएश्रणाली, स्लेह-वाम, अडाशय, अडाशय- 
युज, अडग्रणाली, अडस्यून (गर्भाशय), मूत्राशय और अडप्रणाली 
तथा वृक्‍वष्रणाली के द्वारी को बुहदन्त्र में देखो। इसके लिए उच्चार-द्वार 
और पुरोनितम्बास्थि-सगम को बची द्वारा काटो। इनके ठीक पारस्परिक 
सम्बन्ध और भिन्न अगो को चित्र (»२) ह्वारा बनाकर दिलाजी। 
प्रसवन-ऋतु में अडाशय बडे, वाले तथा अनेक सफेद गोलाबार अडो 
से भरे होते हूँ । अडप्रणाली का मुख नियल तथा वलोमों के उद्गम- 
स्थान वे समीप होता हूँ। देशों वि अडप्रणाली का बृबन' से किसी 
प्रकार का भो सम्बन्ध नहीं है। चित्र १३९ का अध्ययन करो और 
इसकी सहायता से स्त्री-मडूक वी जनन-सहति ओर उत्सगं-महति को 
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बनें हुए सूपो वी सहायता से मेंडक के वृषण, अंडाशय और वृक्‍क 
का अच्वीक्ष-दृश्य चित दोना विज्वालना में बनाओ। दृकक के सूप में 
वृक्काणु, मूत्र-्नाल्काएँ, वेशिकाजूट, योजी ऊति और ब्‌क्‍्कमृख़ आदि 
को देखो। वृषण के सूप में अनेक रेतोनालिकाएंँ व रोहि-अधिच्छद 
दिखाई देता हैं। दो-तोन रेतोनाल्काआ का अध्ययन करो । इनको 
जोडनेवाली थोजी ऊरति में दृषणान्तराऊ फोशाएँ दिखाई दगी, जोः 
गौण हूंगिक-शक्षणो को उत्पन्त करती हे। 


अडाशय के सूप में रोहि-अधिल्छद, अनक अडकोझ्ा, अडस्यूनिका 
और योजी ऊति को देखो। एक जड का चित वनाओ और उसके 
विभिनत्र भागो को नामाकित करो। चित्र १३६, १३८, १४० भर 
१४२ का अध्ययन करो । इनकी सहायता से सूपो से चित्र बनाना सरल 
हो जायगा। 


मेडक का विकास्-इसके अध्ययन के लिए मेंडक के अडौघ को 
प्राप्त करना चाहिए। वर्पाऋतु के आरम्म में पानी के डबरो, भरे हुए 
गड्ढो अथवा ताल-तर्ूयों से ये अडीघ मिल सकते है। इन्हे मिट्टी 
के पान में पानी भरकर और दुछ जलीय पोधो वो डालकर रखो। 
नित्य कुछ खाद्य पदार्य (मास के दुबड़े था रोटो के दुकडे) पानी में 
डालते जाओ और अडौध का अवलौकन करो। दस दिनों के पश्चात्‌ 
अडोघ (मेंडक के भडो का समूह) से भेकशिशु निकलते हुए दिखेंगे। 
मे जलीय पौधे की पत्तिमों से चिपकेंगे, प्रतिदिन बढेंगे और छलगमंग दीन 
माह के दाद इनका रचनान्तरण होगा। फलस्वहप ये मछली के समान 


वी अवस्था (जातकावस्था) से बदल कर सपुच्छ-मेडक और अन्ततया 
छोटे मेंडक के समान बन जाएँगे। 


यदि विकास-काल में भकसिशओ. को रोही, के सुक़डे खिलाये 
जायें, तो उनकी अन्त्र वडी और अधिक कुडल्ति बनती है। मास 
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के टुकडे खाये हुए भेकशिशुओ में अन्त्र छोटी बनती है। यह अब- 
लोकन सपरीक्षा से देखा ग्रया है। 

नीचे दिये हुए सूपो का अण्वीक्ष द्वारा निरीक्षण करो, उनका चित्र 
बनाओ और उनके विभिन्न भागों को नामाकित करो। 

(१) मेंडक का अडाशय (अ० छे०)१-*-इसमें केवल एक 
अड़े का चित्र बनाओ। 

(२) मेंडक का वृषण (अ० छे०)--इस सूप में शुत्रकोशा की 
सरचना का अध्ययन करो और उसके भिन्न भागों को बनाओ। 

(३) मेंडक का निधिक्त अड (उ० छे०) *--इस सूप में भिन्न 
भाग स्पष्ट दिखते हें । इनकी दिशा और स्थानों की स्थिति का चित्र बनाओ। 

(४) (क) भाजन--निपिक्त अडो (युक्ता) की द्विकोशीय, 
चतु कोशीय अवस्था, अष्टकोशावस्था, पोडस कोशावस्था, एकभित्तिका- 
वस्था (प्रारम्भिक और वाद की अवस्था) आदि के उद्ग्र छेदो को 
बनाओ और कोश्या-माजब के क्रम को समझो। 

(ख) स्यूतिभूण--के उदग्र छेद का अध्ययन करो और देखो 
कि किस प्रकार कोशाओ की अध्यावृद्धि से भिन्न-भिन्न रोहिस्तरो का 
निर्माण होता हैं। इस सूप में दो गृहाए--(१) एकभित्तिका-गुहा 
और (२) मध्यान्त्र की गुहा दिखाई पडती हे। मध्यान्त्र की गुहा छेद 
द्वारा बाहर से जुडी होतो है। इस छेद या आद्यत्र-मुख की सीमा बनाने- 
चाले तट ओप्ठ कहलाते हूं । इसके उत्तरोप्ठ को अगकर्ता भी कहते 
है। अगकर्ता वा उल्लेख १८वें अध्याय में हैं। इसके विपय में पढो 
और इसकी महत्त्तता को सम्रझो। स्पृतिभूण वे भिन्न-भिन्न भागों 
को नामाकिति करो। 





१ अ० छ० ((.5.) 5-अनुप्रस्थ छेद (प्वा5६ ७४९ 5९८४०7) 
२ उ० छे० (ए.३$ )+-उद्ग्रछेद (एथ्ााटश 5९०८४०१)॥ 


( ४४६ ) 


(५) चेता-भजों से जानेवाछे अनुप्रस्थ छेदों के सूप का अध्ययन 
क्रो। देखो कि इस अवस्था में वहिंस्तर, अत स्तर और मध्यस्तर 
बने होत है| मध्यस्तर के दीच बी गुहा आगे चलब्र प्रौढ् प्राणी वी 
देह-गुहा बनाती है। इस सूप में मध्याल्त के ऊपर पृष्ठमेर दिखाई 
देता है। 


(६) अगजनतन--मभेकेशिशु के नेत्रो, कानों, वृक्‍कों, (प्रधृवकों), 
जल्वलोमा [वाह्य तथा आन्तर) और हृदय से जानेवाले अनुप्रस्थ छदों 
का अवलोकन क्रो और इन क्षगो वी विशेषताओं को समझो । 
पृष्ठवश्ियो क्य मैत्र बहि स्तर के दो स्थानों से बनता है। इसके विपरीत 
अपृष्ठवशियों में वहि स्तर के अन्तर्वेलन के स्थूछन से नेत्र का विकास 
एक ही स्थान से होता हूं। प्रवृकक केवकू भेकशिश्‌ में ही पाया जाता 
है और उस अवस्था मे यह हृदय के समीप होता है । प्रौढ मेंडक 
का मध्यवृक्‍षक हृदय से दूर होता हैं । इस अन्तर को समझने का प्रयत्न 
क्रो। ग्रसनी के उद्वर्धों से आन्तर-जलबलछोमो के वनने वे वाद, वाह्य 
जखबलोम क्या नप्ड हो जाते हैं, इसे समझा ओर प्रौढ़ मेड में 
जरवछोम नही पार जाते। इन विभिन्नताओं को समझने का मत्त 
क्रो। चेता-नाछ पोठी और श्रूण के उत्तर भाग में बनती है। 
इस लक्षण में पृष्ठयञ्ी प्राणी अपृप्ठवक्षियों से भिन्न होते है। 


भेकशिश्ु के अग्रपश्चग छेदो द्वारा उसके विभिन्न अगरों वी स्थिति 
को देखो और उनके चित बनाओ। 


प्रछ्ठवशियों के पारिभापिक लक्षण 


मे उनकी विकास की अवस्था में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई 
परत है, इस बात का ध्यान जच्छी तरह से रहना चाहिए। 


पारिभाषिक शब्दावलि 


आंगूल-हिंदी * 


री. 


49007ष्य उदर 

बोेपणगधं शाप उदरन्गृहा 

बत०ग्राप्र्श ४75८०४४ उदर-अन्तस्त्म 

90090०८४८ अपचालव- 

ब0प०८६४६ ए८7ए८ अपचालक-चेता 

200५८०४ अपचालव' 

श०४०४४०० आस्थगन 

2४०००ााश।५ असामान्यता 

श90घ 5एाि०४ विमुख तल 

208079८0 प्रचूषित 

2050 पृ/।६६ प्रचूषी 

995079४०7 प्रचूषण 

909559। अगाधवासी 

#00०८९४४९० त्वरित 

20०८ ९घ्रा।07 त्वरण 

2००८६४५०६५,. धपत।50ए 
अशाण5 उपयर्ण-साधित्र 

40065507५  #०0०त. ब्िद्व6८ उपान्न- 
कोर 

#2८८!।४।०४ अकोगीय 

#ष्ग[पॉबट ए7छुगगाआ अकोशीय अगी| 

ब्टोबपरौण्ण श्रोणि-उल्खल 

#पेए००50८ अरज्य 

बथीए०० तंल्चायाय अवर्ग-दक्षि 


20[02८ 


#धवत अम्ल 

2८0०५ गन (ए. ०६ १०७७४) 

2००घ$४८ 5907. श्रवण-बिंदु 

900ए0500०-वाशश. पर 0हघशा 
श्रवण-पाइवेरेखाग 

ब6०त०१९ कूटदत 

2८:०7९९५0ए महागता 

2८0घ्याएप 9:00८४५$ उत्फलवाग्र 
प्रवर्ध 

3९05006€ शुक्रकोशाग्र 

सैएया0209, /श00:203 पुष्पजीवा कं 
पुष्पजोव-वर्ग 

2८४४८ सक्रिय 

#८्पशाएर क्रियागीलता 

2029०४७०॥४ उपयोजन 

9त9ाल्ते उपयूबन, उपायूवत 

4१0/507'5 0562$८ वृवकोपरिय/ 

व्याधि 

गतपंपर००८ उपचालक 

#09०८००६ ।०४8०५ दीर्घ उपचालक 

2000८१0ए ४998705$ महा उपचालक 

म्तेतैणटाणर 957255 छघू उपचालक 

2परध्याणर8 7997००॥।०४४८ निस्‍्सृजी 
उदनीरेय 

अछेएए5८ 0४5४९ वषोति, वषोति 

ब्या909पए वपावत्ता 

बपे|4८शा६ सलरन 


८3 


[ 


ड्थ्ट ) 


#ता॥5ए॥70॥ (रण ए६०३४६४ ४6७४४ फनवाद 


उपचारण 


ब्पेः्थप्शी ८०६८९ उपवुक्‍्तय वाह्यक 
26०७४ 2970 उपवकक्‍तय ग्रथि 


20/2720 उपवृक्कि 
2302घर्म (0८, 
89507%५७०५ अधिचुषण 
209६ ०8८ प्रौढावस्था 
2९१४) व्योमचर, वायब्य, वायु 


शषध24) 765973007 वायु-दवसन 
2०707/८ ॥९४०७४४०07 जारक-दवंसन 


शी्चिता। अभिवाही 
2६०४८ अभिकर्ता 
488007४0०५ प्रसमूहन 
5५0५ रभूज३ 
87००००१० जज्ञात-कल्प 


३20०0॥$09: 6०४0 पीडावारी मृत्यु 


2००॥०८॥ शिवति 


शेँपा॥004 ८०४६९०. शिवत्याभ 


श्लिपिजन 
बफ्पाधाणत0.. ढॉंडडाव 
प्रत्यास्थि 
29ए0०घ7००४ श्वितिमय 
2००४०] सुपव 
॥20/00॥ अपीती 
शैशि& शोपातिजीवा 
४8३०८ आप्यका 
थाधाबाणा/ ध्वणष्टे अन्नसोत 
23|:3॥ क्षार 
शीद्षाग्राल क्षारिय 
श/टाव१0८ एवकान्वेक, एक्यन्तर 
ऑॉटपबांट स्ण्प्रधग्प्फण्य 
सकोचन 
शेष्टप्त्रश्थाए एकान्तरिक रूप से 


40:208 « उपबृक्की 






शिवत्याभ 


>ैए०णघ५ [पं #ए८ट०0)॥) गते 

4/7४ पादाउबाही-प्रजाति 

बगा70 2८१ तिक्तीक अम्ल 

शणा॥० एश्वाव्व तिक्‍तीक मूछ 

20085 असूत्रिभाजन 

>9४१५७७ उन्ब 

/'७क्‍/009 उल्बिन 

॥याप्राण८ उल्बी 

70०४४ कामरूपी 

>रा0९०७०0 कामरूप्याभ 

87 एग7008 उभ्म्नचरा', उभयचर- 

ब्ग 

2:घए070०५ छभ्यचर 

3ए/॥०५५$ उभमत्तस्तीदण 

20,)५ विस्तरण 

शआ0एएे५ आकन्द 

श्णह95८ मडेंद 

शाए)०ए५० मडाशिक 

॥9908॥ चय 

403०:0976 $८३एएग०7 अजारक- 
डवसन 

४72८६४(८४७८ निरचेत 

279408००७६ कार्यसद्श 

27089 कायसादृश्य 

470 9875 विश्लेषण 

272 90० विश्लेषो 

#ैपशावा0७ अतुल्जिन 

शए्थए7/०8 अनुल्वी 

आश्छोध४८ भाजनोत्तरा 

48774350007058 जा[ल्क्रण 

षघ३४(०१७०३:घ६ - 8०93 जाछवारि- 

पट्टी 


3935077055 जालकज्िया 


( ४८९ ) 


अध्र॥०धगा5: शारीरबिदू 

<79ं०्णाए शारीर 

श76828007 पूर्वज 

070 8७॥, ए८काटएाँग: । 
पुस्कारी, वृषण-न्यासर्ग 

27००॥८ रक्तहीन 

अप्थाण।एक्ाड्या अनिलावतंना 

शाएह6 कोण 

शआएपैंश कीणाकार 

शाईएै०5एव्याग छ>07०ब्यट्रपा० 
$9!९४७॥ कोणनिहानवास्थि 

श्याण ८६! प्राणि-कोशा 

#7॥02८ण अपुप्राणी 


व्ययार्श ६ प्राणि-स्नेह, प्राणिनवया 


27079] 9९४९ प्राणि-ऊष्मा 

शायर प्ैध्याफ्रपथाल प्राणि-अर्धगे 

बाएं प्राध्याघ्यपर० प्राणि-कछा 

बाण 9०६ प्राणि-शुव 

ब्याप्य. छएजं0०87.. प्राणि- 
मनोविज्ञान 

अध्ाएाशंं (96 प्राणि प्रस्ष 

27८ गुल्फ 

ज्याप्र० [ण77 गुल्फनच्चधि 

शगरी० उ्ह/०्प गुल्फ-परदेश 

अ7072574 अक्षुघा 

4ए४8807800 विरुद्ध 

डएव्फाब्रधाण्णा अग्रबाहु 

अतपप07 अग्र 

डचरप्टा07 2ऊतेण्णांं शटात अग्र- 
उदर-सिरा 

अगलत0६ 0450छच0७ टिए2४६६४-- 
बियटडध३ गएएणएपु३००5 अग्र- 
आधार-कर्पर गवाक्ष 

सग्रॉण्ट07 ध्यापेओंं अग्र-घुर्या 








शाधव्ट्ा05 :ा०5०ंते फ़ॉँट्ड05 अग्र- 
झल्लरी-प्रवान 

ग्याध्श07 ८०घा८्३ अग्र-स्वच्छा 

शआाधध्ध्र०0: 746 अग्र मासिका-विवर्‌ 

ब्यांट07 जाणाबए पी, 9०. 
जननिपोपक्ति, ज० पो० 

0९007 उटटाए5 अग्र-ऋजुपेशी 

ब0670-फ05/९50४.._ 2४5. अग्र- 
परच अक्ष 

409-पे८या॥408 प्रति-चमंकोप 

वपच-प्र८८धए८ प्रति-रोगसचारी 

270-76०॥0/$ प्रति-चेताकोप 

ब्यध ०तघ0975 प्रतिन्‍जारणकर्ता 

शाप ऐजाए प्रति-बालग्रह, प्रति- 
बालवक्र दि 

बात प्र्णगए८ शशे०८ प्रतिबालवक्र 
अहाँ 

200 $००६४७७५८ प्रति-प्रशीताद 

4705८90८ प्रत्िपूय, प्रतिपृथिक 

शआआध-8८८०० प्रति-लसी 

ग्प्रपनःग्यगय प्रति-घनालि 

ब007 ६0579 प्रति-विषि 

4707७ विपुच्छा, विपुच्छ-गण 

207: महारोहिणी पे 

2००5 शीर्ष 

अएए०श्थ्या आमासी 

ब0एथ्ापाटा05 आगपुच्छकोप 

2>एथ्ावाल्णबाः डस्शुटात्ता उपोग 

!. कृकारू 

297००६ प्रियालु 

2409:७८८ जलचर, जलीय 

ब्पूफएलतेपएलप5 8चप प्रमस्तिप्क-मार्गे 

डचुध००ए५ प्रण्या०घः तैजोजल 

शप्भ्णंममणपे 400 जाछत्तानिका द्रव 


( ४९० ) 


भां०:८७। झाखाजीबी 

४८००४5८6. दरुमायित 

8800958009 द्रुम्ायण 

८॥१2०20० आदि-कल्प 

आष्धयाह707 आद्यन्त्र 

शदा।एवफरीए८. तेपटा आदिवृबक- 
प्रणाली 

2८0१७ कीोकक्‍्सजन 

8700)4 वलय, अन्तराल 

8४८०(४% अन्तराठिति 

बहा बाहु 

2782८0८ नेपाली 

बाध्य शरण रोहिणी-चाप 

2:०चण 90004 रोहिणी-रघिर 

बट आधा रोहिणी-सहति 

270०7०)९ रीहिणिका, धमतिका 

थए८० रोहिणी, धमती 

ए907609009 मन्धिपादा, संधि- 
पाद-वर्ग 

बाप्ण्पो॥ा धयार्एव८८ संघायी तलू 

बाएप्पोबपाह ध्यशाए सधायि-गुहा 

था0क्‍ट७) कृतिम 

शए.८००णव दर्वी-कास्यि 

बाजप्था०वे व्याधी॥2० दर्वी-कास्थि 

हक. 6१/72/6४67. महाीर्ष 
ब्योष्ठ 

25$/प4007 स्वीयक्रण, परिवाचन। 

8559700[8000 एस ७04 
अज्न-परिपाव 

2५500३(८९ संबद्ध 

2$४0७७ इवासरोग 

४४४०४ ४५७५ अनुगुल्पास्यि 
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क्दली-मक्षी 

स्‍05. $६ह४0७ ८४९६४ 0एलबाणा 
रेत'ग्रणाली बधन 

वए आअंधप शुप्क चर्म 

वप्रदाण5 805 त७८६घ३- बह 
0505 महारोहिणी युजा 

00८८४५४ ८॥४०॥/८४४ ग्रैवी युजा 

8ए८००६ €ए्रश८४! मुरया प्रणाली 

बपटाफ. ९॥४०पगरफ्ञाब्राटए5$ 

» अन्तर्ूसीका-प्रणाली 

पप्े00०] 5४४ए०त. द्विमुडाबार 

वेपण्वंधधपण ग्रहणी 

वणफ़ाल्ड हँघ 

8०४ए0४/६६ दृढ़न्तानिका 

0४५४६ घूलि 

१छ४र्प वामन 

बफ2रीआआ वामतता 

9ए८5४४रँ रजकबन्धव्य 


छ 


7 ४०7८ कर्णाश्म 

€7ऐए 7श/८४ मृदु-द्रव्य 
व्लाएण्वंव्प्य इल्यपृष्ठ 

€०००६५ पारिस्थिकी 

€्टण्पेचाण बहिस्तर $ 
€८००!३४॥ बहि प्ररस 

€08० तट 

रूपहएरिजाए 


80०5० ॥०८७०॥ ध्यप्रणा उत्तर-पारवे | ८१८०८४८ अपवाही + 


प्रदेश 


€ष्टड अण्ड 


ब0080 प्यार: र्थाम पृष्ठ-वठि सिय | ८88 ८००४ए८ अण्ड-प्रावर 


[ पुछ० ) 


८88 आदी अण्ड-प्रववच 

«एष्ट ०८ अण्डपीत 

८8१४०णा०व३ अप्टन्वोशीय 

ढ#००४७०४ विस्तरण 

८४5 प्रत्यास्थ 

2250८ऋ ८०६४7४:७ वाद्टा प्रत्यास्थ 

350०३ 77९574 आन्तर प्रत्यास्थ 

(४४७८७ प्रत्यास्थता 

€[950९ ४८:४०. प्रत्यास्थ जाल 

०४७०७ बुहनी (हिन्दी में), बफोणि 

शेथ्लााव्श एःफलाए बुत गुण 

€)९८४०घ० विंद्युदणु 

८०९०7४०४४४८ विद्युत्म्पेतिव 

लध्याल्या तत्व 

छैशण्धण/आओ प्रोरम्भिक 

०॥६५५०५४! चृताभ 

€०ाइ०४०त दीपित 

ध्यघ्टाबागा इृशता 

«ए्/०११०१ खचित॒ 

व्य77००३ए भ्रौषिवी 

79१, ०7९ 00८४ श्रौण प्रणाली 

छा77णा५ $>तेघ९) आओण-नवुक्‍्क 

€एा०7ए०घा0 त87: भ्रूण मध्यान्त्र 

एगगधरद्राय जरायुवि 

व्याछाप्रण्णे ई०प्याएं& मात्रिक सूत्र 

€चाप्रश्णा (६ 5घ५७९१३७७ ७६ 59५ 
कुगपलैट5 67. ह्वॉ6॑प्रो55 56 ३ 
शवुण्त या ड0767) तैलोद 
(तैल--उद) प्रनिलम्ब 

€्णप्रॉ5॥9 प्रनिलम्बन, तैलोदन 

ध्यशार्थ आवकाच 

क्षश्याथंं ०ा8॒आा5 आकाचवारी अग 

&ध८ए४०४७०७ परिकीप्टण 

लाते अन्त, छोर 


ल्ाठे०्थावाणा दृदन्तश्छद 

८70०८४:८ अन्तरासर्गी, अन्तरा्रगं 

८४०0०८४४००६५० अच्तरासगरिवी 

#॥0०प८७७४ अन्त स्तर 

लाहण) गाए. अन्तर्लेसीवा 

ध्यतंण्णाएञअणा अन्तपेशीय 

€्घव००८एचणा चेताततुयुज 

€#४0०७॥३४॥ अन्त प्ररस 

2ाते०्ह्प्व्य. ार३८ 
दी 

लाते०शटणा), प्रषगरणाक्ा+ ग्रष्पैणै+ 
]॥905 अन्तरस्थ, 
अन्तरस्थन्कछा 

९४9०8) ९ पूर्व-गलग्रन्यि 

लापेणपटी)एण अन्तश्छद 

६ग०गए शत्र्‌ 

लालफ्ुए ऊर्जा 

ध्याटा0-)045० आन्व-प्रविवर 

€्प८४०)७४॥ आन्त्र-प्रविर्रि 

€एा/०००।०६५४ बैठिकी, कीटघार्स्ते 

श्ा(7706 ८076 प्रवेश शबु 

€ाशः०प्रणध्वम पर्मावरण 

धारए्णा८ विदर 

दगरग़्गट 8०४णा विकर प्रिया 

<087075॥ उपसिरज्य 

ध्००६६ बहिस्तर 

धृए००॥ अध्यावृद्ध 

शृतथ्रप्पएव हृदधिच्छद 

धृजलाणठेओ मेरपरिक 

टण़टक्टाड निमस्तिप्क-गुहा 

£970०7४८०० उपोरस्वा 

वप०च्ा5 अधिचर्म 

£9७४६०४७४४७० उपस्जिठर- 

क्र॒ष्टा०७ कठपिधान 


अन्तरस्थ 


( एण१ ) 


€एपष्पाणा चेतास्कन्ध-आवरण 

€एए7955$ अस्थिशिर 

््फाप्व्यापाा पूर्वोर वास्थि 

व्त्थ्णा अधिच्छदीय 

लए) अधिच्छद 

#7०८५ अनुयुग 

९पु००४०: विपुवद्वृत्त 

स्युप्घाणका[ विपवद्वृत्तीय, 
चैपवत 

€पृषग//9धणा समतोलछ, सन्तुलून 

दापफूड आन्नयूपि 

८एष्ु० ४८:० घान्यरक्‌-सान््रव, 
धान्यए्गू विपैत्तव 

€7००(0॥0 उद्भदन 

6:७/॥0-०)8४६ रक्‍्तकोशाघट 

०7४०० (८ रककोशा 

एए7०0८षधथा रुधिरदक्षि 

€्पाध्ट दक्षु 

र्फाल्ाथ्यां ध४४० व्योम-तरग 

६धाणा०९ तैतव 

£ए8९०7०७ सुजननविद्या 

एिएडबलशा0 पट, 8. #दु025५ 
पटहपूर नाल 

ढबड्ठाओ्रधणा बहिवेलन 

€एशए०घधणा (एाते उद्वाष्पन 
द्र्व 

९ए0००0०४ उद्बोधक 

८ए०४४०प उद्विवास 

€5०थ्यघ्टा८ बहि्वेन्द्र 

€डणाइप८ 0005८ विनिमयालय 

«८ःथथ्प॑ उत्सजित, उत्सृष्ट 

टडफाटॉ।णयर उत्सजंन, उत्सगं 

€्डटालाएपए णएथ्ा उत्सर्जनाग 

ल्ख्ट्य्टापण०्, छगला उत्सगंनसहति 


<ड८ःध०्प प्रयात्न 
८६ निष्क्रम न 
€<ड्०्प्णप्ाशं उत्पर्वक्पाल 
€४०८८फाएव +०० 907८. उत्पदच- 
कपाछास्यि 
€४०८धयर८ बहिरासर्गी 
&ऊु०४5709 विस्तार 
छफुण्फाला: सपरीक्षा 
ड््फुथ्यप्राधयप्ं टा0-एण%७ए 
सपरीक्षीय भ्रौणिकी 
फरार उच्छवसन 
८5४८३४०: प्रसारक (पश्ञो) 
€ ८०४५ जधा-प्रसारक 
(पेशी) 
८ धप्शाश कू्च-प्रसारक' (पेणी) 
व्व्ण्ग॑ बाह्य 
€्यथ्यण। ८०४:०४4 बाह्म ग्रैव, 
बाह्य ग्रैवी 
ल्याओ 67 0एव्गाए बाह्य बर्ष- 
मुख 
€ड८्य्ाथ 607०5 बाह्य बल 


व्डाव्यान.. ]१णैबा बहिर्मातुका 
(सिरा) 

€अध्यओं प्०5 बाह्य 
नासा विवर + 


65८: ०0१०० बाह्य तिरश्ची 
€६४४६८:०-८८०४०९ वाहद्यादाता 
८ड४70८८ परिमृत 

<5८4८८ ४०४४ कोशावहिस्थ 
€्डोप्शाप८ ८६ न्यप्टिवा ह्य 
€एब्छगे! अक्षिगोल 

6८३5४ पक्ष्म 

€ट !वा5 अक्षि-वीक्ष 

ब्ज्टाठ चर्व्म 


( (ग्रं ) 


छ 
0८ अनीव, मुख 
डिश अनीक- 
2९०४ कारक 
८०३ निर्माण 
4९८९5 विष्ठा 
फभ]०४भ ००७८ गर्भागय-नाझ 
#5८७ स्तरी 
ई75ए०ाशए शणा९८- 20०03 48% 
६०५७ स्तम्भ कोशास्तर 
98८४७ तन्तुपूल 
£0 बा, म्नेह्‌ 
#7 9०07 स्नेह-वाय 
0 0:09 वपा-विन्दू 
£0 07०(४९६ वषा बिन्दुक 
5६ ६9%ण स्नेह-गोल्वि 
&6 50०४८ स्मेह-विलेय 
थि[7 2९५ स्नेहीय अम्छ 
ई०८०।०४ प्राशन 
ध्वधय पाद 
40४9 स्त्री 
$. ह्रआणशैण स्तो-जेत्गु 
६ 9:णप्रलं८५४ स्त्री-पूर्वन्यप्टि 
घशा0 पथ ऊरू 
वव्य्ाणट ऊरवेस्थि 
ईक्ा्०८ ४०7८ ऊर्वस्थि 
डशिल्काए॥ गए णुऔए४००४.. अप्र- 
आधार वर्षर गवाक्ष 
दिए ०४५॥5 अंडाकार गवाक्ष 
ईल्गध्या: किण्व 
ल्थिध्य्राा0४ किप्वन 
ईक्टप्ण्ण अयसू 
डवद0088609 निषेचन 
# प्राव्योछाएड निषेचल कला 


ब्क््तिफल्वे ०ल्‍घण निपिक्ा अंड 

3058 तम्तु 

406 ०६ 007०४ दलीयुज तन्तु 

#घा तन्तुके 

मर०थॉँशि ०05 तन्तुवाद 

ध0थो)१0०7॥ तन्तुवन, पेशीतन्तुकप 

कीमत,.. फिषमणडथव.. तत्वि, 
तत्विजन 

#०07०५5 तत्तुघट 

897095 तन्तुभय 

887005 ॥29९९ तन्तुमय स्तर 

ग्0णो४ अनुजघास्थि सी 

87८7६ अद्यु 

4|6ण7 मूत्रहूप 

4८६ पाव 

45:७९ हांधाड पाब्य विषाणु 

ग्ीएए पथएणजंधब० 'अवसान-यूत्र 

गिल धघरप४ शीगादा: सूक्ष्म 
अवेपी अशु 

472९ अगुलो 

क्रहवण धएुए+५ अगुलिलअग्र 

& 7 भीतपक्ष 

40६ 9088 ७०४४ प्रथम लोपियंग 

#क ७५४-७८०व०८८ मीन उपसुष्द 

6579० हत्वारक्ष्य 

45० हत्वारक्षित 

#वग8 2४०१६ हत्वारक्षणकर्ता 

9.20४॥9(४ कशावानू न्‍ 

क8लड्ा०्त धए॥0९एाा कशायित- 
अधिच्छद 

749, ४0७ए८प१ पलिधाकार 

फ्राफ्र०्प्ण चिपिटकृमि 

किछ्य0 पिगि 

हव्थ्पण्ड छ५७ क्षणिक पीड़ा 


( ५०३ ) 


65977 आनम्यता 
#65०४ आकोचक (पेन्नी) 
बी०05 भूमि 

#05 प्रवहण 

म००४0०८ तरस्त्रेय 
40०४7८ तरस्बिनी 
#0८फडपाड नाभीयन 
#०८४। 96४००. भ्रूणावधि 
£000 भज 


ईणी।ए्णैबए. ॥0पाए7 
न्यासर्ग 
4000 अन्न कह 


(004 ग्राधावापथ्ों अन्नन्द्रव्य 

(६००१ ६००८४०।८ अन्न-रसधानी, 
अनधानी 

9005, 9४$ पाद * 

ई०ःथाधथा ० )॥०४० नृतीय गुहा द्वार 

#0५९८ [०णाए० बलोदच 

हक्िश्ाया, ब्रध्राध्णणय्णााणाय प्रबाहु, 


अग्रवाहु 
क्त्किल्ा0,. छणश्थाप्व्कप्रगैगय 
अग्र-मस्तिप्क 


£07८।॥म अग्र-पाद 

६०7० द्विशाखित 
०एगब०ा निर्माण 

#०४४॥ निखातक 

(०$४|2८0 नि्खातबित 
ग्पि्ल्लाल्त चतु कोशीय + 
ह0पाध एथ्यणाटो८ चतुध-गुहा 
47०८ ९०६८ मुक्त तद 

£6८ $0७796४ मुवत तल, स्वतेत्र 
ई6४॥ अभिनव 

869३ 000 अभिनव रक्त 
डिल्जा एगांट्ट अलवण जल 


छिष्आ ऋथ्य॑८ए 705८ अलवण 
जलीय शम्बुक 

5०7४! ललाट-अस्थि |] 

&०फऊछ 837099 छजाट-प्रगण्ड 

ह०परय!ं &प्रापा८ छलाट-सेवती 

&०70०्‌ब्घव्छो ललावनपार््वास्पि 

हिए७०५८ फ़लघु 

छिलाआरपव्करीणौ८ धूमलिरज्य 

£८ ईघन (हिन्दी) इन्चन (स०) 

चिप्ल55 व्यापार, किया, कार्य 

पिग्रषतणा॥ कार्यशीज़ 

प्िव्तणाणं 2८४०7ए वयंशीलता 
विशिष्ट 

चिप्प०॥४ प्टोशए०० कार्यात्मव सवध 

शिवकशधाएओं मूलभूत, मूल 

जिएवगध्यण।ए मूलरझूपत 

£एतए५ पीनक 

ण्पट्ठा (छा. 6 ईणाट्रप)) 

श्पष्टाण्यि। कक्‍बक्‍न्‍तप 

६078०$ क्ववः 

£थ॥/८ो८ रज्जुवा 

#ण्ए्०्क्न सीता 

£०५८व सायुज्यित 

#ए४6पधा तबुबतू, तदु रूप 

६0४०४ सायुज्यन, एकीकरण 


छ 


894८५०5८ क्षीरघु 

89! ७909८: पित्ताइय 
हगभप्थ्या०9९ युवाहत्रम 
हथ्था।८६८ जन्यू 
82भ720०९०४८४६ जन्युजनन 
इथ्यही+ प्रगण्ड 


( 


858 वाति 

888८0०४ ८5८४४४६८ वाति विनिमय 

6358%097 हथा8॥०7 अर्थचन्द्र 
भ्राण्ड 

इ8ब४७८ #गधयए जदर रोहिणी 

88म्म० हॉ40र्त जठर-प्रथि 

82४7८ ]ण००८ जठर-यूप 

8०४४० ४६८२८ जठर-चेता 

8०४770 जठरि 

8%070ए:धग०5 प्रजध 

8०४४077०४४४०) जठरात्रीय 

838770900 ॥70॥05९८ उदरपाद- 
शूण्णप्रावर 

82४४ण4 स्यूतिभरूण 

8०80:४४४०॥ स्यृतिश्रणन 

इथंश्णण श्लिपि 

इथेथणा5थ्त॑श्लिपित 

एष! ६७५८ श्लिपकावस्था 

£6४7% पिव्यक 

ह८य८7०/२८ ८६! जनन कोशा 

8५ए५7८७६ पैश्नागत्तिकौबिद 

8०7£००८५ पैभागतिबी, पित्रागति 
विद्या, जननविया 

हथा८णें॥४० ह०य३/।०० जनी क-चेता 
प्रगण्ड 

इथ्याश जनन- 

हध्णर ध्रते8६ जनवन्‍टूट 

£धााकय [०४०४ जनन-अ्रतान 

इच्ण्डाग्गीयों भीगोलिक 

850०8 7फुए०ग ४८८० भौगालिक 
कारक 

2०००१८०४ भौमिवीय 

हनेण्ट्ाव्व पणव भोमिकीय काल 

8०००४:४ भौमिवीविद्‌ 


ध 


पण्डे ) 


8००८७७ भ्वाकृप्टिक्रा 

इ०्प्प, जीवाणु 

इथ्णा ०थ। रोहि-कोग्ा, वीजाणु- 
कोना 

ह8०००४५ रोहि- 

हव्ग्पार्षा 45० 'रोहि-विम्ब 

इव्प्णगद्यवट्ठ 5००वं उद्भदी वीज 

इधर €लध्वा हप्डाव5 
धान्यश्नूण 

इप्णा। अतिवाय 

दष्णाः व्योी 
महाकोशा 

88०व2058 अतिकायत्व 

&7! जलवलोम 

है"! तं७६ जलपलोमन्दरी 

$7॥ (४६ जलक्लोम गुच्छ 

छप््वी८ चक्र 

छ०णते प्रन्थि 

इॉबएत रण 7/क्कधाएय ओन्‍क्‍च- 
इलेप्मकला ग्रन्यि 

ह9000/4: ग्रन्धीय 

इंग्यतेएैश7 5ए८॥६: ग्रन्यिमय चूपव 

होथा०गत ८४ए7५ए अस-सपि-कूप 

ह78 ८वे। इलेप-कोगा 

ह72 #07० इलेप-तन्तु 

छ।वेषाह |णप्र प्रसरन्‍मधि 

०७४१९ गोलिका 

झोग्यादाएँबः (5९८ 
स्तर 

होणाव्प्पा। (छा. 68 800०0) 
केमिकाजूट 

80530 छ055म्रडव्वां जिल्वा-ग्रसनों 

हो०5४०-फछाएाहुध्यों घटक ९ 
जिन्नानयसनी-चेता 


कैशिवाजूद- 
के 


( ५०५ ) 


ह०५७५ कठन्वार 

ह9००५८ मघुम 

हएप्टटय मघुरि 

ए7००४४६ भघुरो 

8ए००ण मघुरव 

&70००-८४०)७८ मधु-पित्तीय 

ह7००2८० मघुजन 

इ०ण6९ वली, कागाल्ल चला 
चूपक-कोशा 

8०४८ गलग्रण्ड (रोग) 

(७०४8! ४००१५ विमेदाभ काय 

8०7०8 प्रजन ग्राथि 

ह०प्ररवंग०एशाय प्रजन-पोषि 

6:4490497 ०//८० अडस्यूनिक्य 

87्०0४0०४ क्रम 

8720९ अज्क 

87४०७ रोपण 

8णण यव 

87भशशणै॑॥८ कणात्मक 

हप्याप॥ए ॥7००79 कणिका-वाद 


&ग्गाएं४ कणिका 

इप्णाणे०८ ८४ वणिका-कोशा 

(8५९5... दा5९३४०,... ४५०ए- 
पभैगाल.. हुणए८:.. उदक्षि+ 


गलूगण्ड (रोग) 
8% 9 भ्वाइृष्टि 
8०) पूसर 5 
87८ए ००९४८८०६ घूमर वालन्दु 
2870)४9 जआधूसर 
87० 7००: धूमर द्रव्य 
« 87००७ प्रसीता 
87०० एड वधमान 
587०७ थी वृद्धि 
870फ ऐ। (35 वृद्धि-आवस्था 


8०एफा 248 वृद्धि-अर्घ 

इस्ण्णाप आफपोबपाड़ वृद्धि-उद्दीपपा 

श््शाय वैष्ठि 

8००7० ०:९ बैप्ठोभर 

डप्पार०४ ए9/8 वष्टमूप 

8णी४८२०४०फौ। 8५5 निम॒ल 

8०7० दतमास 

8०४४४८०7ए7 ०६ ७५८८ 9७6 स्वाद- 
कुड्म 

28०४४४०7८ए 90७ स्वाद-रन्ध्र 

8०७४ आन्वन्कुल्या 


॥2॥ 

॥007६६४ अक्ृतिबवास 
#शभ्ध्या४ ४7८! रकक्‍त-चाप 
प्रथा ०४0०] रत-कुल्या 
४4३३70९१ ध्यात् शोणर्यामि 
पधग०20॥ शोणवर्तुल्लि 
#०८०7०!95७ शोणाशन 
#2८०:0.907॥9 अधिरकतस्राव 
02८००००7४४7८ अधिरक्तम्नाबीय 
॥3९०770777486 रक्‍्तस्राव 
एब्ट्पाणएगगणवदे 2८: गुदन्रोहिणी 
व०९7०८४०१०४] 9०5७5 गुद प्रतान 
॥७7 रोम 
कया गिएलेल रोम-कूप 
॥8%४ ]56८ ०॥ महापृथुमीन- 

यबहृत्‌ त॑छ 
॥3%८5 अर्घ 
कैशय्णाला-ड9एुव८्त अयोपनाकार 
छ्याते८ हस्तव 
ककांणत एकी 
डब/08.. लीए०्फर05णयाढ 


पिव्यसूत्र 


अर्थ- 


( ५०६ ) 


सिडाव्रंध्धगा इग्पिते | फ्रावाफं पश्चनसाद 


प्रशणा।शधए अडाज्जन्यता 

प्र ८5७छ॥ ॥2्5०8 निदल्ी 
संएलजाबा उजाला निकुल्या हा 
४०9 सूखी घांस 


फ्रम8० ]०४६ कोर-सन्धि 

गाए हुवे श्रोणि-बक्र, (श्षोणि- 
एन57८) 

#_ )००४४ नितम्ब संधि 


पट (छ१7०कां०्छ८ 2००१) उ नी | 0फएएड्ा८ &८ाते अश्वमेहिद अम्ल 


(उदनीरिक असल) 
#ऋध्व0 शिर 
॥६४०४०१९ शिर पीडा 
०४४ ऊप्मा 
अध्याय हृदय 


॥एश्आ/0८ उतितिक्ती 

क्रा500८6,. दॉंब््ा॥0एए0९४ 
प्रोतिकोशा 

9790089 औतिकी 

कगाएफ सुपिर 


४८० एडी (हिंदी), पाप्णिं (स०)| हर००७ ०हछआ। सुषिर अंग 


#शा०ए०एञा9प सूर्यादर्तेना 

प्था०००६ मूर्याणुप्राणि-गण 

फशैणणधण ०8४. कृमिन्चास्त, 
डृमि दिया, कार्मिको 

आढएभा० शुक्‍ता याकृति 

प्रध्छ्शाश८ शाहए. यकदोहिणी, 
भक्ृद्‌ रोहिणी 

पध्छ॥0८ ए०5०७५ याहइत प्रतान 

फकुभ्पट एणए छुद्प्या याइत 
केशिका भाजि-सहति 

प्रक्शा८ एणांश 5०४ यादृत 
कैशिवा भाजि सिरा 

प्रक्कुभाए 5टाय माइृत सिरि 

कष्प्णजञाएवाजा उमर्यरल्गिता 

#ध?/००६४४ सारीसपी (ग०पा 
मरीसूप 7८7ध6) 

४०४८६०१०७६८ विषमदत 

प०्णछ००वं पहुमुजीय 

पा८४०७०% पदुपादा, पद्पाद-वर्गं 

(दर्ग 95७) 
प्राश्ाए४४०9 झीतस्वपन 
फ्राधवंफाय पश्च-मस्तिष्व 


॥००८एए७ पूर्णकोशामर्गी 

॥००एध८ उद्भिदूसदृश 

॥0]०2०१८ प्राणिसदृष 

४००७०००४६ समदन्त 

फछफाण्डडुष्प्ः0५5 सजातीय, समहप 

॥070009005 रचनासदुर्श 

॥स्‍077००१५ए रचनासादु श्य 

ए०णगण्ण्ण्ण क्षैत्रिज 

छ०शा0०॥८ न्यासर्ग 

कर०फा, ८०7०७ ख्ूग 

ध्णाधए$ बाहुस्यि, वाहु-अस्थि 

#_ण्णए कूबड (हिंदी), कठुदु 
स० 


पइभए <क्तांश८ काचर-कास्यि 
#79०%9!9४॥ प्रतरल 

॥एकशल्त जलीपित 

फछठंप्घ७णा जलोबन 

सूु!कण ब४ब। हरि जलीपत 
फकःण्ल्लाए्सट लाते उदनीरिव 

जअम्ल 

फ्रकण्ट्ब्य (8) उदजन (उ] 
#ए५:०) ५७ जलाशन 


( ५०७ ) 


पएतप्णफ्ाट धारएा० जलाशिक 
विकर 

॥#ए07०7०एघ्या जलावतेना 

)/ वृक्षमेक-प्रजाति 

॥90०व द्वित 

आए0त औएशश०5 द्वित साधित्र 

॥ए०0 9०7८ द्वितास्थि 

पए0तेल्था शायद द्वितनचाप 

(9074८०5 ड८:४८ द्वित-चेता 

॥9 ००४४०४०प५ द्विताधरहनु 

॥ण्जाभाताफैणॉ4६ गल्फपर९ 
हनुचेता 

हएगडक्ावापरॉँड7 
हानव्य दरी 

॥9४०००४४००४॥४ अतिचूर्णरक्तता 

[9फ़०र्मपधर८७०४ अतिकार्यता 

कफ्णहध्याध्ा।एा अतिजनन- 
ग्रथिक्रियता 

॥97५8ए००४7४ अतिमधुरवतता 

एएएथ४ए०ए9 अतिवृद्धिता 

]97०:५४४श॥४०४$ अधिजीवतिता 

॥#एए०पि॥८06घ् हीनवार्यता 

#99०8१४:४९८ अधोजठर 

#एए०्हथ्याक्ाशा। हीनजननग्रथि- 
क्रियता 

#|ए०ह058४ ॥०८ए०. अधोजिद्ध- 
चेंता 

एएए०्ट्रो०६६०७ अघोजिद्नेशी 

॥ए9७०/४४का५४००॥४7 हीनपरागर- 
ग्रथिता 

मफकुमरिश्वा गाए7०ए४ पोषकाय 
अन्तर्वेलन 

#एए०एए४5 पोपकाय 

॥एएणा।८ड5$ उपपल्पना 


$॥7 द्विताधर- 


फ़ए०पाएग्ण०छत हीन गछग्रन्थिता 
फए7०८०मार ऊननव॒ल्य 


६ 


7०2 हिंम (७०७ झीन ) 

उतापाए००४२ मात्सिकी 

गेल्पक्त शेषान्त्र 

ए॥४८ पृष्ठनितम्ब 

770 #9छ०.०४:४९ ग्रलणएढ पृष्ठ 
नितम्ब-अघोजेठर चेता 

॥।ए४ पृप्ठनितम्धास्थि 

गाबहु९ प्रतिमूर्ति 

ग्राप्रा०ण्क००८ )०या स्थिर संधि 

ग्््मण्णाएः प्रतिबारिता 

377८४८९४ |णग्! अचछ सचि 

॥7०४।४९ प्रेरणा 

गरथ्धटा।ए० निष्क्रिय, अभिय 

ग्राक प्रागुद् 

आ०्ण्ाएव28 अपूर्ण 

स्4००५०० प्ररोचके 

गराशिधा४. ग्राएड़०९०लला».. शैशव 
इलेप्मस्फाय 

साल्प्पण३ रोगसचार, ससर्ग 

खध्टि।९० ०४छकश0० रोगसचारी 
जीव 

गाटिध07 ०वृए्८ अधर तिरब्ची 

प्राध्यि०: इ्टटाप5. अधर-ऋणुपशी 

गएच्ाल्डताध॑अत्यण 

प्रध्यिवा७णंणाय निवाप 

पधा95009  आव्वाथज-बर्ग 
८५5५) 2६ 

ग्यह्धाग्प अन्तग्रेहण 

ग्याग्ध्धात्राप्ड. पिच्रागति 


(वर्ग 


( ४६०८ ) 


ग्र।7०४ निरोधन, निरोध 

आगष्पए क्षति 

ग्याहर.. काएधए.. काद्याफिदवट 
आन्तर सीमा-कछा 

बफ्धल्र गपरट[ध्यर छः 
न्पष्ट्लस्तर 

277००९४/८ चेताश्रदान, चेताप्रदाय 

गप्रच्यायश€ ब्यंशए.._ अधोग्रीव- 
रोहिणी 

वात अधोग्रीव- 
सिरा 

आ707707:४8 ७०7८ नितम्वास्थि 

मफण्रधा& अनिद्रा 

ग्७90४ध0०7 निइवसन 

2350७८/ नैसगिक प्रवृत्ति 

॥फरणए भषुवशि 

पा (लुब्फोणपार एणाएप्शाप्गप्रणा 
दुरभापवत्‌ सम्बद्ध 

प्याशडाए चड़ता 

प्राधए 2०४०० मिथ क्रिया 

प्रोध्य्ाए्परोडए इध्फापा। ८ 
हिन्द-पढी 

माध्थप्शै|णिथ्ाः अन्तराकोश 

आऋध्धपेधृथावैध्या: अन्योग्याश्रित 

20०७१ पर्चोत्तर 

47(८४७॥६55. मध्यावस्या 

प्र॥७&छाओों |प९७३६ (६८७) न 

उप्/7ग0, 8७८ अधिविम्ब , 

ए0८एा८0/2४८८ अन्त स्थ, मध्यमा, 
माध्यमिक 

अाध्यशाव्त॥02 9050णा मध्यमाग 

आटाफ। आन्तर- 

आह 30४ ण०माए आन्तर झरीर 

ग्ाव्चाओं <शाणाव आन्तर-ग्रव 


आन्तर 


है (० || 





ग्राट्फाथे व्वाण्ावं बधथण आत्तर+ 
ग्रेव रोहिणी 
उशलागभ घ४7४.. आन्तर नासिका- 
विवर, अन्‍्तर्नाप्ताविवर 
उघाल्शाओ आऋप्रट्रप्थ आान्‍न्तर सरचना 
पावर 529 अन्तरानास-यदी 
470६४7००6 पर्व 
ए्रध्थाएभूएएी॥ए अन्तराकुर 
प्रपथीए785८.. भाजनमध्या 
मपव्ण्थ्ख बृक्‍्वान्तर 
7्८ट धए8 प्ररच-वलय 
ख्&:४:०७४८१ अन्तरित 
77/८:5०८६८० मिथश्छेदित 
7702:४०४77०7/! अन्तराखण्डीय 
ध्याधवघ5०४८८ अन्तरावकाश 
खयाध7॥ध् ८०॥| अन्तरालीय-कीशा 
खालाधर्श ॥770॥. अन्तरालीय- 
दी 
आएध्पएक अन्तर, अववाश 
गध्टःए८४०णं पश्चाधर 
ग्वाष्टएशाव्फितों 00570 अन्दर 
बीकस छिद्र 
आ05प्ध) ४८ आउन्बत्र उण्डुक 
ग्या४5076 अन्त, जानते 
आ०प्णीप्रो॥7 कोशान्त'स्थ, 
कोशान्तर, अन्त कोशीय 
प्रात्थ्याष्थैचथ. (0005/9) न्यप्दिट 
अन्त स्व, न्यप्ट्यन्तर (सूत्रिमाजन) 
79608५ ८005 ॥9|2८४5४ सिरान्तक्षप 
एःध््ण्णापह॒ आनबागी 
आध्य््टाए/व्ते अन्तर्दछित 
उपधअयपा4002 अन्वर्व छत 
पा ६०:४5४८ अपवर्तेद 
ग्यश्धधव्एा० अपुप्ठवशी 


( 


ग5८5पधावय: आवरण 

#४5 ०७१७7) बनिच्छायत्त 

04॥0० जम्बेय 

409876 जम्बुबी 

30४ अयने 

455 जृष्णा 

उघ्ते॥्०४  प्रविक्रिण 

८0केप७ उद्दीप्पता 

450770८०८९ 8८४ 9!0%०५६ आसन 
गुदास्थि-प्रतान 

28८०७ आसनास्यि 

386: ०६ ॥.शाह-रशा5 मधुवश्ि-ग्रथि| 

350]80८0. एक्रित 

450]9707 एबलन 

4500ण॥९ स-बन्य 

॥(65 मार्ग 


॥। 


0०]फाणा) मध्यान्त्रक 

०7 इलैपक 

।५॥; ॥८८ इलैपवबत्‌ 

]णण जोड, संधि 

[णट्टणंगा 7शाव्प. मातुवा छिद्र 
]एघ४८०४०णा. संगम 

]9४८क्र८ ९०१0।७०४ वबाल-दशा 


हद 


]477०५०४* अभिवणिन्यप्टिवा 

$90890)3870 अपचय 

लाशा।5्शाण्म शाज़ेण, गाज़े भवन, 
घाज्भूकरण 


५०९ ) 


4८४7 92575 7ग्रा/० स्यप्टि-प्ररस 
निष्पत्ति 

ककालणाएट|९०३, जिप९०फविज 
गति-न्यप्टि 

66 जानु 

]0०९८४७, 72०० अप्ठीवत्‌ 


व, 


5८८ अभाव 

]7८०४०४ स्तन्यवाछ, स्तन्य-अवधि 

]2८६८4 पयोलमिनी 

8८0९८ 2८0 दुग्धिव अम्ल 

2८(05८ दुग्धम 

]8००७ गरतिवा 

]800८!]8. दली 

87286 777०४४४९ बृहृदन्न 

4855६ हम 

१०022 

]28:एथे 5०४5४ 078॥ डिम्भ सवेदाय 

॥25 ४ ४386 जातवावस्था, 
डिम्मावस्था 

उब0प्रह०० पब्टीट्एों लाया: 
बलोमोत्तर-बैशम 

]8797४ घोपित्र 

]॥6:ण. पारदवे 

[2(८८४ ॥9 पादवबे-ओपष्ठ 

]2६६८४ छ8/०.. पादवे-पटूट 

]भ८८४ 5४८८४ पाश्वें-स्तार 

(बाप रल्प्रध्यटो८ पाइवे गृहा 

270-905ए४702 पाइवे-पश्च 

पखटा० पट्णाश पार्ड्बाधर 

]80070० अक्षवृत्त 


( ५१० ) 


]9ए९४ 0६ 887809 ८८१६ प्रगण्ड 
कोशा स्तर 

(95) 7०07 (प्रा० ) प्राजछि 

व्टाफ्रा॥. अण्डपीति 

]८८ जरौका (स ) + जीक (हि ) 

46(६ ४६८०ए७!८ ४८७१ वाम प्रामलूब' 
अम्ल 

66 709८ वाम पालि 

3८८ पाद 

वैल्ा5$. वीक्ष * 

4श॥$ 80:65 वीक्ष-तन्तु 

१0%70४श॥४ ४५६८ सूक्ष्माशु अवस्था 

८घ०४ प्रविवार: 

०४००८१४८०. सितकोजा 

]००८००%४5४८ सितघटन 

]९ए४०४ उत्नम 

0एथे समतद 

7,धएवा8* ४० वृपणान्तराल 
कोशा 

[96८४७०० 06 €प्र८प्हफ ऊर्मा- 
उन्मोचन 

॥8क८०६.. अस्थिरज्जु, स्तायु 

पहक्षाध्याणा ग्रा. टेए6 घाटा-स्तायु 

407/ अवयव, पादे 

अवाध0०॥. परिसीमा 

]77०४० कासारीय 

॥06७ ४5५. इवेत रेखा 

प्रपष्प॑ आस्तरित $5 

गजल ०६ प्रध्कला सितरेखा 

(0९५ एई 07८९ बल-रेखा 

अह०० -+ 80558 जिद्धा 

कर्ण 2्य८7% जिह्वा-रोहिणी 

छक७ डफ़म्एए 

ाण8 आस्तर 


पर्ता॥8० सयाविता 

]ए9 मप्ठ 

]9०5८ विमेदेद, 

॥9०४४5६ विमेदघट, वपाघठ 

[छ००00०७९ विमेद-वर्ण 

[7०१ विमेदाभ 

॥7०ए०० मेदोशन 

क्‍णु०7८ विमेदवर्णकोशा 

|४5 प्रस्थ 

707४ | समुद्रतट-जीबी 

॥एव्च यह्त्‌ ह 

एड: ह्ाएए०9०॥ बढ्ृत्‌-मधुजत 

॥९प्मए जीवित 

09ण४४८१ पालियुत्‌ 

400०्रा०007 प्रचलन 

॥0०८ण॥४००४ ०१७7 प्रचलाग 

405ह/६प१एों आयाम 

70रष्ाण्वे।ण्वो]ए आयामत 

]0ह्/एवेएण 7६ अन्वायाम 
भजन 

]०%._पाशी 

0०४८ शिथिल 

40फ़८: |४४ अधर-हनू 

]मैपप्2पठ्त अभ्यजन, उपस्नेहन 

उैफगडा कटि 

[एप्रा०-४४८ए .छॉ०्डपड वटि-निक- 
प्रतान 

[फाथा सुपिरक 

पप्णड्ठ क्लोम, प्प्पुस 

उैणाए स्टअुआशए०0 कलोम श्वसन 

$ कए0 लगीरा 

4एणएा90८ लसीकिनों 

फयूबरत- गिपए। सुतीषायत्य 

]एशछ ४६७४६ छसीया-हुदय 


( ५११ ) 


ए्ाफ।००) ६५ लगीकोचा 
]एग्रए॥ धजए5 लमीका कोटर 
(0790 ४9०८८ छसीवाधय 
[एगफ़ा 9 धप्था। लसोका-महति 


॥४॥ श 


एग्प्याधट यत्र 

प्र487८5७ण भ्राजानु 

प्रा॥87९४प० ॥059746 शअ्राजातु 
भास्वीय * 

घागहुआएआपा ४४६ अभ्राजातु लवण 

प्राग॑॥09] 9255१:८ हिमज्वरीय 
परजीबी 

ग।श८ पुरष, पुमानू, पु- 

गाश5 ६०६ पुन्मड्क 

प्राधधे& हशाा6/० पु-जन्यु 

ख्भ०िघ्या2ध०० कुनिर्माण 

प्यपप्यिवध०क्रगठ असम्यककार्यत्ता 

3!शफाह्ठापण्य 9०07 वृदकाणु 

28000 ००7००5८० प्दीहाणु 

29%8ध्व 89०८ न्यधिचर्म 

ग्॥ ७५९ यय्येद 

माश/05० यव्यधु 

3७एछपाश& स्तेनति-वर्ग, स्तनिन 

भ७४४5७३$ स्तनी 

माण्णाएण०६५ स्तनि-विद्या 

ग्र.४700[6४ अधघोहनु- 

79एपेफ़ैपाॉँचए अधोहनु 

ग्यक्षादाप/४४ #ट। अधोहनु-चाप 

ग्रक्षापरफ्रैधांब्च्री$ ॥7दत05 
अधोहनु अन्तरचेता 

वाक्रातैफैपोबाए5, ग्रश्रापातपोवा 
7८:५८ अधघोहनुन्चेता 


ग्राथाहुबा००८ लीहवा 

ग्राधथा०5 हस्त 

ग्यशहुबणाठ ए+४ग॑ उपम्रक्षी स्फट 

शाकाट्र।धठ 2006 प्रात प्रदेश 

प्राशट्ठा॥ 0६ ९४७५ वीक्ष-नट 

गो2070७ मज्जां 

प्रा070७ ८३श7४४ मज्जा-गुहा 

ग्गश770७ ८ल] मज्जा-कोशा 

ग्रा३5८एय॥॥९ टा[३८४८ए८८ पुरप-लक्षण 

प्रा१ड्प्त्वत०य चर्वण , 

प्राँ८४॥4 मातृ 

प्रख्यार कोधान्तद्रव्य « 

एरवाण्ध्यध07 परिपक्वन 

7720 प्थध०॥ 0४४४१०7 परिपकक्‍्वता- 
भाजन 

गाशएश4४णा 9॥45०. परिपकक्‍्वता- 
प्रावस्या 

गा%९॥।७ उत्तरहनु, हँनु 

ग735]]277 9०४० उत्तरहनुन्अस्थि 

गा4दव0 जाधाता7एणै४८. उत्तराधर 
हानव्य 

7762४ मास 

णथ्योक्षादण कलाविन्यास, रचना 

ए्ाडट॥2गर/8:0 $८ॉ३००।.यत्रवज्जीब- 
नवादी 

कोल्टभा७(ट ब्राटफ 
यत्रवज्जीवनवाद 

ऊाल्टटु'5 टब्य्ाांडहु९ चिवुकास्थि 

ग्राध्वाश०्टप॑ मध्यपीती 

प्रा्वेंदय मध्य 

ग्राल्पैधण लए मध्यनेत्र, तृतीय-ने 

गराल्यादग ँॉंबग2ट मध्यतलल 

ग्राध्वाट्ययर्न 5एा८०१०० भेपज-विज्ञान 


5६6 ॥€&2 


मज्जक है 


( पर ) 


गाल्तेण।4 काजाएशंव मस्तिप्व- 
पुच्छ, मैरकन्द 

फ्राथ्वेणीशए आा० थी विमज्जि-कचुक 
प्राय औध्गा 

77८"४॥|४८० 8065 विमज्जिक्चुकी 
त्न्तु 

ए्र८ऐणौच्टते ह९7एट ग्ी.7९ 
विमज्जिकचुकी चेता-तम्तु 

ए्रष्टर्भव्लाणि अतिश्नयपीती 

ग्राटा०गाद्य हांशावे वत्मेपट्ट-्रथि 

व76055 अधंसृत्रणा 

खालाकपट ताशअणा अधेमूत्रणा 

गाधेथा०|ए०7० कालिभर 

आला प्यघघ ग्राट्तेएी!405 अन्त्रस्थ॑-' 
कला 

॥76ए970॥2 वेला 

ग०एा००४८ 90०76 कलाजात अस्थि 

ग्राथ्या 5४१८ ०६ 7४०४८. अमित- 
कला 

प्राधपपा37075 न 

गगध्णाएत्रप0७5. ४६८ कलावन 
वपाट 

ग7९700405८ रजोनिवृत्ति 

ग्राध्गपण्प्रान्टा-णण्ा हन्वग्रास्यि 

म्रात्धता॥॥ भुवायाम 

फ्र८घ॥0/079. ध्रुवायाम॑ 

ए67०८॥॥० को श्ान्तासर्गी 

ग८ब्थकटपप्राए॥००४ योज्यूतिकर- 

ग्र/८४ध३८))) 9१८. योज्यूतिकर 

वा९5९एपटा00  मध्यान्त्र 

गाध्श्थ्याहाए अज॒यज 

7765८एघ्गा०णते तैतवमध्यस्थ 

गाद अक्षि 

खुट्डथ मध्य, आभिमध्य 


घराट४०थ्व्पाणता हुँदयुज 
ग7८50पे८पा मध्यस्तर 
ग्रा८३०प्रट०॥705 मध्यवृ वक्त 
ग6507सश्ण वृषणयुञ 
ग्रा८ः०अत्याएण मध्योरोस्यि 
प९50 एड धण्पा मडाभययुज 
3८5०2०८ मध्य-कल्प 
छा८५४७०।७४०७ चयापचय 
प्राध्र्याएथ पाणिशलाबा 
ए्रा९५४०४००$ पाणिश्नालाव 
गाहण्रत0780585. रचतान्तरण, 
रूपान्तरण 
प्राध/भा८ए॥05 उत्तर बृवत 
ग्रा८४०७४०६४८ भाजना 
गाश:4ध्याएवा5०६फ्रोभअल्शएण 
पश्चोर वास्यि 
ग्रा्प्राध्ला52 5६ पादशलाका 
23[०४४०५ नैक्कोशिन 
ऋष्ताएशार एॉप८ प्रोदलेन्य नील 
ग्राट705८09० अण्वीक्ष 
गा।८:०५८०७४८ आश्वीक्ष, अण्वीक्ष+ 
दृश्य, अण्वीक्ष्य 
ग्राात 9घश॥ मध्यमध्निप्क 
गञा।0 60:5० मध्य-उत्तर 
मरभ्त-प्रबघ8५४४८१५८ अनुप्रस्य-मध्य 
गाए क्रोशक, सील 
॥शी, & । दुग्ध-स्नेह 
ग्र॥5 एंल्ष्फे क्षीर-दत्त 
एण।एाश्ण सहस्निधान्य 
ग2॥/7€घ६८ सहखिमान 
ग्राणटाश 5६: खनिज लवण 
गरभण॑ध्टााछ अनन्‍्पपीतो 
ग्रधाण्लाणपर्ंघ० क्णामसूत्र 
चरााठतडाड सूत्रिभाजन 


- ( ५१३ ) 


ए्रा०माऑध्यघ०त सपरिवर्तेन 

7705६ आई 

प्राण फटाएता: भा 

ग्यणंव्ष्णोड व्यूहाणु 

ग्राणा्०८ण्व८ अखडन्यप्टि 

77070०5००८९७चतेह एव्शररेय 

70777००१9४ आकारिकी, रचना- 
कारिकी 

ग्राए<३८. 0६ ८7ए४०४५ स्फट चित्र- 


ग्राए5८णॉ५६ 07245 पश्ची-अग 

प्रगष5व्पॉबा पज्पाशंग्रपष्ठ पेशी-स्फुरण 

एाफलपाौ०-टपघाच्रट0 पड "लष 
पेग्ीत्वकू-सिरा 

ए्ा055८) डझम्बुक 

प्यण८७८ जा-हासेद (जा>-जारण) 

गले विमज्जि 

ग्राप्रणणव प्राए४णं० मुजमूपेशी 

27; ०0०॥25६ पेशीघट 


















कुट्टिम ग़्ुण्यापण्या हृद्भित्तिपेशी 
700005 प्रेरक 7790००८९ पेशीखडक्-गुहा 
एा०प्रौपड निर्मोचन, निर्मोक प्राएणफ्रिच्ा[26 लक: हि 
70०७७ ४६ मुख॒छिद्र ग्छुणगव्ण्यर्श [०४०४० पेंशी-चेता 
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9८४८॥ 797 परिलसीका 

एच्यफएशपाा प्रिपुल 

एश्एप्र्पफ्पण चेता-कचुक 

ए०:05६८४[ पर्यस्थ है 

ए०्च्र०॥८४| [277204. पर्यस्थ दली 

9०घ०श०एणा  पर्यस्थ 

#व्पणराणप्ण परिणाह 

9८८४५४9५$ सकोचन त रग, तरग-गति 


( ५१८ ) 


कुष्शब्पश ८. 90%९४८४५. तरंग) छ५08०७ जाति-्वरित 


गति 

ए००६४०ए९क एल उदरछदीय 
निवाप 

#०7७४८८०४| ८४५0 परिअन्तस्त्य 
गुहा 

एव्गा्गव्वः €८पऐ। स्थायी दत 

९८९४८ अतिवेधन 

ए०7०४००$ जघा-पेशी 

9०7०४८४ 7८:५८ जघान्चता 

ए०:४०ए०७७ ४:८८ अनुजघा-रोहिणी 

एथा०ध०ए६ 07205 दीप जघा- 
पेभी 

ए०एशएशं गाइवत 

ए००४००७॥॥७ व्यक्तित्व 

कचकुफ्ड्फ्प स्वेदन, स्वेद 

9९% विनाशी बीट 

#/०९०८१४८ मक्षिकोचा 

छा88०८:ध८ भक्षिकोशीय 

ए7४]208० अगुल्पिय 

एफागाएुट्शें (0दन्‍0]4 अगुलिपवें- 
सूत्र 

एएशिदषफ: अग्रुल्पिये 

97287: फ5 ग्रसनी 

ए४05०ए॥०7 दाझनिवा 

ए॥०5७/४:76 भास्वीयेय 

9॥०5४०79छ7ए भास्व-विमेदि 

07०5७7०:०७७ मास्वर 

#7००:६८००/०० भा5्य्राही 

[०0णटव्षए/०४ गुणा भाज्य्राहो 
अग 

एाणण०रए भाक्रम 

ए7०0 ४००७० भावतंना 

एछ ४४9४ समुमस्या 


एएआ०॥ भौतिवीविद्‌ 

एएश6० कधागावयं भौत-रयायनिक 

छाफ्ड्रणे०्ड्राव्यो व्यापारीय 
व्यापारिकीय 

एमिआण०ह्ाल कशण्पव रण 
[298०४ व्यापारीय श्रम-भाजन 

ए7 ४०0०ह8०णे €चुंटागर्पां 
दैहृव्यापारिवीय सपरीक्षा 

एछॉफआण०१प्यों पता: देहव्यापारीय 
एक्क 

ए/ए४० ०१ देहिकी, देहज्यापारिकी 

7/8ए०7८४८ रगा 

ए!हुए००१०७७०४ रगायण 

एहप्ण्ध्या पल 9, ८० रगा कोशा स्तर 

एहफथ्य९ ह्प्श्य्णं8 रगा-बणिका 

9॥०८०७फ/० नमतफडी 

छ77 अधसूची 

एकथोो होश्षाएे तृत्तीयननेत्र-श्नथि 

गा. आपदय 

एमंट्ठे अपविद्ध 

फ्राणध्धाए 4059 पोप-खात 

एण विवर्त 

97४०८ [णप्आा बिवर्त-सधि ५ 

#%८८०४४) ॥09770०7८ जरायु-न्यासा 

7/४८००० आधारस्यूलक 

ए०प८ तर 

छिथ्शाड 3 (ीणर्त फ़शाा ०६ ००१) 
अल्लाम्बु, ५ 

2 (फ़्व्व्पः50र 5६ $धाणयय) प्रत्सो 

एं4800$0प्राढ-- पप्प्द गफए्टॉट0ए5 
सत्य न्यप्टिका 

एं४5घवं घटने 

छ5४22 पद्ट-सदुच्च 


( ५१९ ) 


ए!०एएछ परिकोम 

[/67:०००४८ आन्तरतट-दन्त 

965७५ प्रतान 

ए्ोलचएड ० ह५९:०७३०८४ अन्त पेची- 
प्रतान 

ए८चए5 ०६ 3९८5आ6८८ अपिचेता 
प्रतान 

एण्ड्ट निग 

एप्रल्णाठहरबधााए. हशाड्ी]00 
क्लोमोदर प्रगण्ड 

9ए८०हा0898706 76:६० ब्लोमोदर- 
चेता 

2००८.०७॥५०८4 गोहाकार 

छएणएः बिन्दु 

7००४७ घुविता' 

9०४०४) बहुमुज, बहुभुजीय 

ए०णणाश्कड बहुतल 

9०ए77०४ पुरुछूप 

9०७ ग्र८ण०$ पुरुचेताकोप 

90० प्रण/०४४८१ बहुन्यष्टित 

9०४४८००४८व१४९ पुरुशकंरेय 

90०#४थए) 8०6 परचगुद-अन्त्र 

ए०४4डा॥. पर्चाक्ष 

ए०#८रशे इद्ाा अधर-महासिरा 

90०अ८८07 पृश्च 

(०5976700: प्यादाएओं पशच मुख्या 

छ०8#८067 ढाणाणते छडए5 
पश्च-झल्लरी-प्रतान 

ए०भ्रष्पणए ८०पा०६ परुच श्ुग 

ए०४घथय0: €गते पश्च अन्त 

[2050४00% ॥#725टग0८772८ पच्च 
अन्नयुज 

9०४5४८प८एँं. पदचनिक 


70०४550ए7 दहातु 

ए7०४४५४षा ८६:०४ दहातु मिम्बवीय 

9०८४४डप7३ ०००४४ दहवतु तिग्मीय 

ए०ण८पररकुक्‍्मुटादि 

एप्व्थ्श्ाशं ४02 पुरोक्ष-पादवे 

एच्य्यपापा पूर्वोपाय 

97०-०८ए०३) एथाव उत्तर-महासिरा 

ए97०८०१७७९ पूर्बवर्ती 

एः्ब्लप०प्ंबा मेरुपूर्व 

97०८०7४४०॥ निस्सादन 

ए९८0८०प५ 5९४०७. त९एटॉ०७- 
ए्वथ्याः काझूपू्वे लेगिक विवास 

27०८०:०४८००।० पुरोस्या 

97०८०:४०४ पूवंगामी 

7०१००: हिल्ल 

एप््थ्श्ड्पणछ पुर्वेवर्ती 

एप०्टश१8!0772 प्रगण्डपूर्व 

ए/थ्कश]ए८ उपागुप्ठ 

97९०१५5॥)४ अग्रहनु 

ए7०४४णघ८. निपीड 

ए72४ए7फधए ९; ६-/िए्रपड गधा 
ध्एश सभावी अक्षि-निर्मायी-द्रब्य 


एग्कपाफञापढ८.. णडुभारन० पड 
$ए०४00८८... सभावी_ अगर 
निर्मायी द्रव्य 


ए:८८५2०9०एा॥ ४5 अग्रयोजिवर्ष 

फएप्णागाए ब्टूथ्य: आधद्य्चर्ता 

एपााए ठ5लिपठता. बजाए 
प्रथम अस्थीयन केन्द्र 

एपाड7ए 5ध्या०००ए0८ पूर्व शुक्र- 
कोशा, आचध्य-शुत्रकोशा 

एप5फ सक्षेत्र 

ए7०ं०७ समस्या 


#०४८०४४५००/४४७ ४५६ पदचयोजिवर्ध | 7०८८३५ प्रवर्ध 


(६ ५२० ) 


क०८०९०फ %श्चटात अग्रन्युब्ज 
नीक्स 

फाण्श्णदं&८णण भ्रूणगुद 

एण्वण्ण सुंप्द 

7८४४९ ४5० प्रगामी 
प्रावस्था 

(7०80०5४१८ इष्तेघटएण्चप्र अमिव 
प्रह्मतत 

एएणब्प्घण्तः विक्षेप 

970)६:४00४ प्रगुणन 

एए्णेण्गएश०ण्घ दीरण 

[४०प्रथ०ए॥१४८ भाजनाएूर्वा 

फाण्ण्रधाधा०2 प्रतुंगक, प्रकूट 

7ए०पर८एछ7०5 प्रवृक्‍त 

काणाप्रश॑८०५ पूर्वेन्यप्टि 

(7००४८ पुरुकर्णात्यि 

977%०8०८०ा प्रसारण 

एःफुलकह ०5७४. प्रणोदी 
अंग 

ए709०ग७ ए धथक्वाए० दन्तुर्ता- 
शुणण 

?7090०8४ प्रयथम-भाजना 

70$0८८ए॥श०३ एए णणिल्णन्ा 
अग्र-मस्तिप्व 

970४ण5 ह|25त पुर स्य +ग्रथि 

0४पव४००४ परिवलाति (८०5 
ए6६६ €ज्कप5७००) 

ए५०(६/वे प्रोभूजेय 

97०४८४० धोगूजिन 

छष्प्ध्टए.. पशध्गार 
बर्तुद्षिका 

ए:०६2०एप८ प्रोभूजाभिक 

7०:६०5४८ आमूजघु 

०४६६०2०४८ सुपुरा-वल्प 


प्रोमूजिन- 


ग्प 


एाण्फाणाणि नयवग्णाएट्रधा 
पुर्वाधनालि 
एःणण्फी३क्छा परस 
77०णृ॥४४श८ प्रस्मीय 
[?7०0०2०००१ प्रा्जविकी 
एएणण्य्ण्णा । ८) प्रजोवीय 
2# .प्रजीव 
फएःणण7००॥ प्रजीव 
क््फ्ख्गया प्रागूजीव्ति 
एप्ण्प्ण्गे नेदिप्ठ 
5८०१०७०४।७७॥ वूटपाद 
छफ़डल्पवे०-आडन चलते लुगधालीफा 
बूटस्तृताधिच्छद पे: 
ए४८छ8०४ भिवेष्यस्थि, (त्रिवेधी- 
अम्यि 


#0थ्य लालि 

एणे०८ $9प्राए] 85 पुरोनितम्बास्यि 
संगम गु 

[००७ पुरोतितिम्वास्थि 

एणी३ फुल्ड' 

फएगैपा०१०प्रदण 7 ब्कूलाएए० वेदोम- 
अलिन्द-मुख » 

एप0:४०८ए०४६००५ त्वप्‌क्शेमीय 

एणैगणा३० शा) बजम- 
रोहिणी 

ए७॥0989 एफण्चॉं+धणा क्डोम- 
परिवहण, वछोमीय परिवहंग 

एपोए०४87ए गर८४ए८ बढोम-चेंता 

एप्रौफणणढाए ५७७ क्लीम-सिरा 

छ&ण9 योदें 

फ्णंए व्ण्प्तु गोई-गुह्ा 

एप्पें&४ध०४८ स्पन्दन 

एएॉषट खाट नःडी-गति 


” | एपशा।ए उपवहिका 


( ५२१ ) 


एएॉ५ पद: 40572 तुडोपब्ह 
कृष्पाछाण्ए 2८००४ उदचन क्रिया 
79णु०४००४७' कोशितावस्था 

ए?ण०/ तारा 

>्गी4५ जकुर 

#घ्फु८ नीलारण 

एप्फ पृय 

एणं।८७८०%८ पूयवारी 
#ए9728/० द्वारपात्र 

9902८ ३770८: निजठर-सकोचव | 
#णॉ०:०5 निजठर 


(१ 
9७४०:४४९ चतुप्कोणास्थि 
थृ०४०पथ०] प8श चतुप्कयुगीय 
4०४१६प५७८० चतुप्पाद 


5 

इश०७॥६: शशकः 
मथए८॥7०$९ एकवर्ध्येक्षीय" 
790॥2। अरीय हे 
स्थ09 ॥0:६० अन्वरत्नि-चेता 
2भ्तेशा६ ध्य८प्ट्9 विकीर्ण-ऊर्जा 
य्ब्ते॥078 व्याशं अरीय-इुल्या 
य्ब्ताप्श मूल 
प्बता०ट5 (9) ०6६ अपार) मूल 
उ्बत00०४ अरत्वि-अन्वरत्नि 
म4077७ तेजातु 
इग005 अन्वरत्नि 
ग्रब्ता५. ॥०घछा९ मूल महारोहिपियाँ 
ग््याए5 उच्छाखा 
ए्थ्या05 सात हृदयोपचेता 
खाप्रड ट०णारत्ापता४१5 योजि- 

चेतापूल 


ग्थ्णाप5 उेकग्ाठ्ुणाग5. घोषितीपचेता 

ऊकब #ब्ााधााएवघ भय मडूक 

8&४४ /6८४ कृपिश मडूक 

सकब ##म्य चित्र सडूक 

उक्शा८ 0 7250॥740007 दवसन-अध 

इ450 निष्पत्ति 

75007. खाद्य, अनमात्रा, अन्न 

स्ट्व८४०४ प्रतिक्रिया 

ए्थ्बतबा छु्प्राव्वए पुनविन्यास 

२८८९८१६८८ आदाता 

7€०८०४०० जआादान 

7९०९०४०४ ०१४थव आदातृ-अग, 
आदाता अग 

उध्टशाह्ुणं६: आवत्तावार 

7०८(०६ 89007॥77४5 उदर-ऋजुपेशी 

उ6८(०५ ॥76८०7७७ 770]०: ज्यायसी 
आल्तर ऋजुपेशी 

2९८४०६ 39॥67775 7770: कनीयसी 

आन्तर ऋजुपेशी 

एल्वएप्थ्याः 7०:६६ प्रत्यावर्िं-ेता 

ग््ठ रक्त 

॥०वं 9[0006 ८००:७४३४८७८ रक्‍्न रुघिर- 
कोशा 

ग्ध्वंवाडय 90०७7 आरकत बश्रु 

सटत॑ 7727709 रक़त-मज्जा 


“| उ८०१पव्णट्ठ प्रह्मसव 


एर्देंपट:5९ -- एव70885 
उदजनेद 

इल्देएटा।07 प्र द्ठडासन 

म८१६८८४ प्रतिविम्बित, परावतित 

शटीवड 2८४०7 प्रतिक्षेप-क्रिया 

स्थीट्ड 270 प्रतिकषेप-चाप 

स्लज्श्व्यणा भुजायन 

सष्फ्शिटाए८ ग्राव८८ भुजायन-देशना 


( ६३२ ) 


स्णफिण०छालटर भुजायमान । 

म्ध्ह्ध्णध्य्बयणा पुुनर्जनन 

7९809 प्रदेश 

इ०8घ०७४७ ॥7300॥6 नियामव यन | 

घ्टहुए|2७०॥ यमन, तियमन 

ध8णै३०१ यामव, निय्क, नियामय 

प्ट]॥एशाशधका पुनर्योवन कायाकल्प। 

स्थं405 ८ सापेक्ष 

उशेश्ा१ 6 तेशाआआए सापेक्ष-घनता 

उकजा02 भिथिछत 

उ्य9।घ5$ अवशेष 

इ््ण ४४४६७ बुकक्‍्व-रोहिणी 

ह्ष्ाणों एच 8 धठा बृवक- 
केशिका भाजि-सहति 

ग्दाणां 00] ६८७ वृक्‍त्र केशिवान 
भाजि-सिरा 

ग्थ्य/व वत्सावचि 

गरणएथए जीर्पोद्धार 

अध्704ए८४०४. प्रजनन 

इ०८०४)८ सरीसूप 

सण्एणंआ०्घ भपकपंण 

2682:६07४ आशय 

गरष्छ5 शा एज: रोधी कोप्ठ 

7८5०7५/८ प्रतिस्वनन 

इ३०फ्007 (#ब्गं9७फ्रुतणा) 
पुनदचुषण 

76807:40707॥ दइबसन 

जध्कूगावा079 078५7 रवसनाग 

#259ए8007ए (358466 इबास-्मार्ग 

2९५००४७९८ प्रतिचार 

थ्जुए०75० फैन्‍थ्यर०या८००० प्रतिचार 
घटना 

०5078 ग्रपेटप५ विश्ामिन्यप्टि 

7८७९५५ उद्विग्न 


प्ट्ातटः विमन्‍्दया 


| प्ट्धट्णोंवः जालिया 
] जह्ल्यव्णोडत धाल्०ए जालियानवाद 


इक 0 २९ १९ 0४ 20४ 

ह्धत्पौ505 जाल स्तर 

ए्लातलजोणा 07 पट ०४ जाला 

घ्टापा4. मूर्तिपट 

उलधाए |. छाहग्रथा( मूतिपट र्मा 

व्शत्श्लाणा आंवुचन ५ 

स्टाप्पटा०7 फैप्पेंछा क्‍न्‍्दच्प्रत्याकपक 

(पेशी ) पा 

एलाःए 555६० ए॥5४: हे 
प्रावस्था 

ए्ण्प्णएध्यः्णधध् उदरइनपृष्ठीय 

शं०0चए. स्रावत्रम 

मा 6०७०. ख्रावावर्नना 

मंधध्०००८८ गघगुहा 

गर॥00०७०७090 तिर्ंगायताकार 

खा पर्चु 

घ००४ ॥7:68 पदिूटवावतू, पट्टिकॉ- 
सदा 

ग्रए0१क्‍9 :स्यै-टतीक्णा दुग्धपिगि 

सपेड८ कूट 

सह दक्षिण 

शह80 व्यूट्टां८ लम्ब कोण 

धहापे अनाम्य 

सगएठ बलय 

2००0 झलाका 

06०8६ वृन्तव 

8०0०7७३ ब्ृन्तका , कृन्तकक्‍न्गण 

70065 ३0प0 ८07९5 9) ८८ शलाका 
तथा शकुन्तर 

50०६ छदि 

४०७६ ०६ शराणपत भुख-छदि 


( ५४२३ ) 


200४ मूल 

50०0पल मूलवा 

70507 तुण्ड 

7०७४०४ आवर्ते 

20०४७६८४० किरीटि-वर्गम, किरीटिन 


$ 
$960४७४ स्यूनाकार 
$400ण५७५ स्यूनिका 
#ब०्यं प्रिक-, त्रिक वीक्‍स 
४20०प५ दाते०(] काफाब्राएच5 
अन्तर्लसीका स्यून 
थह(पक् ८६7 मध्यतल्य, मध्य- 
समान्तर, मध्यसमान्तर तल्य 
६४४8/008] ४६४॥5 अग्रपश्चग अक्ष 
5490 प्रशाक 
$4002706४ सरटक 
$४/एघ८ए छाला 
बजाए ट्लॉबफ0 छात्म्रन्प्नथि 
$0८ लवण 
500 रस 
<790777 ८७0०5. स्वफेनक्रण, 
स्वफेन-मवन, स्वफेनन 
39[0709॥70८ मृतोपजीबी 
५3070 9४७॥४ मृतोपजीविता 
४00]४८४८ पेशीदुग्िक 
5५7८०|६८०७४७ पेशीचोछ 
'प८०प्रा८:८ पेशीस्कम्भपर्व, पेशी- 
पर्व 
2:८०४७-८ पेशीस्वम्भ 
बा०००५ टोध्याटय६८ असितपर्व 
५०४०६ अन्त'कोचिपेशी 
पककृणों- असफलक 
एश्घट. नित्म्ब- 


#टाब्धर ब्रा/टाए-- छरापॉटडी बत९ए 
नितम्ब-रोहिणी 

$29 धव८ट ग्रहएप्र८ नितम्ब-चेता, 
राज-चेता 

उध्घध्धा८ एणंदां नितम्बन्शक्पद 

इ८ध८ 9०5४5 नितम्ब-प्रतान 

इटाश्धारट 5७ लाफाडु नितम्ब-गड 

$८७४७८ ए८ए मितम्बन्सिरा 

४८४८८ ०६ ॥6 जीवन-विज्ञान 

इ८८:0४८ ८०४६ शुक्‍्ल-पटलछ 

$८८४००७०८ ]4 6८ जुक्‍ला-स्‍्तर 

$0९7०0009८ ककाछजन खडक 

$८०7०४०7 वृश्चिक (बिच्छू) 

80764 5४४८ मुप्कनस्यून 

$ए70ण्ण मुष्क 

&प्पष्ए पशीताद 

$22 ९5८[ समुद्र-तल 

&८2 $वधृष्पण समुद्रोदगारी 

इट०93८९€०५५.. शॉश्राप--०॥। टझ्ञाश्ात 
स्नेहग्रथि 

$९८००४त03057 00८:०४. द्वितीय- 
अण्डकोशा 

$९००7०४0. ०78&75८८.. द्वितीयव' 
अगर्कर्ता 

7०४८ 9०0 द्वितीय छोपिका 

इट्थपव्य्प उदासगि 

$९८०४७०॥  उदासर्ग, उदासरजंन 

<टटप्टाणाज इप्थाणं८ उदामजेका 
कणिका 

इ््ध्ष्य कुठसूची 

इल्छुणलांश ॥. ब्हय्याहुब्यशाद 
खडझ्य विन्यस्त 

उच्छुप्राध्यप्धाण्य दाष्वाए विभाजन- 


युहा 


( ५२४ ) 


उशुध्टापरड 
उत्सजंन 

#0६ धाए्एा७ पल्याण 

इट्याव्य रेतस्‌ 

इलशाटराहदजय])व7 मर्धवर्तुलल 

उदध्जाटाहटपंब्रए धाछ!. अर्धवर्तुंल 
कुल्या, अर्धवृत्ताकार कुल्या 

$लशटणगत65 अंधे रम्भ 

इधप््राद्यार ६ ४८०४।७४६ अर्धचन्द्र 

उध्यापतं॑ ए८८० रेत आशय 

इध्याध्यािग0५5.. प्रँपा८. रेतो- 
* नाहिका 

3लथा।धहु/0. अर्ध-अनाम्य 

#थाआधाप।ए०५६ अर्घ-स्नायुपेशी 

#्थ्णाएु जरा 

5९॥8० ८८! सवेद कोशा 

उधग5८ 678०7 सवेदाग 

&०7४0४7% हृुपता 

इ८प्०% संवेदी , 

४८॥४०६४ ०३७४७ सबेदि प्रावर 

$९४४०:०ए ४7 सवेदिन्‍रोम 

5९0807ए 92978९ सवेदि-अकुर 

डण्ए:ण्छ पटी 

इशएप्णा ।7279ए९757% अनुप्रस्थ-पटी | 

४४० मालावद्ध 

5८८4) 70770]08ए मालाबद्ध 
रचनासादुश्य 

2८यर्५। ए2००४४०४ मालावद आवृत्ति 

$£5९$ श्रेणी 

8£70!099 रूसी-विद्या 

367075 60०4६ ल्स्प-चोल 

5€::४८९ आरावत्‌ 

$€पणा?$ वी ->गए:5४८ पथो]+८ 


घष्छा०्टए० पोषि-कोशा 


श्डप्प्व्ण्ण्धत्रवृत्य 


इलघप0 डॉफजफा लसी-श्विति 

$ध+वक ट्लॉणणा।8 लसी-आवर्तुद्ि 

इच्छक्षणणपे (9०7 पेल्रचण्फृष्वे छ 
2 ८70०7) स्न(युजात 

$८5५:7०/6 9076 स्नायुजात अस्थि 

5८5 लिंग 

5८5 ८४! काम या लेगिक-आह्वात 

३८5 लेखध्बलल४ लेगिकनलक्षण 

इ८5 छिछणा लिगन्काय॑._ 

$€5 ॥०77076 छेगिक न्यर्सि्ग 

इ65 एछ70तप् ८६ जननेन्द्रिय सूष्ड 

5८४ 30ए८:४5७। लिग-विपयंय 

३९४ अएफपोबधप्र [0 फ0॥6 
कामोद्वीपक च्यास्ग 

$९डफ0 7785:7८८ नैसमगिक कामप्रवृत्ति 

अ€्डपबॉए अल्यप्यो काम-क्लीब 

झंधररि 0६ 9०४८ अस्थिदड 

श्र, जघा 

आध्वे 0एश विनिर्गतन्‍्अड 

शंध्ण स्तार 

आट। प्रकवच 

अआत्प्ू छम्प्रेट वध्गछ0. हृस्व 
तरगायाम 

आध्वाए चिगट 

अप पारवे 

आंट+ सेक्‍्जा 

आ८०४ सैकता 

&79८7 उश्ञाप्आ८ रजत भूयीय 
(है0, --रभूज,) हे 

शरद ८णाएण्णाप सरदू संयाग 

जय बए:6एश बफुथाणा८ कौटर- 
अलिन्द-मुख हा 

झणए बाध्य एशेए८ कॉटर 
अलिन्द-कपाट 


( 


आगए5 ४८४०५5०५ सिरा-कोटर 

अशोट्ओों प्रापप्टॉ८ ककाल पेशी 

$६८००७ ककाल 

शंजा] करोटि 

आएएए आइलेप्मछ 

$|॥ दरी, दर 

आ6छ मन्द 

शैए्शुएधा7८५५ मन्दरता 

धयाद। ॥0650६८ क्षुद्रान 

&0700.6 घूम 

$7स्‍0000._ दछूदण, 
मसूण 


5000६ जीन (बन हिम) 


चिक्द॒ण, 


आ0फ़ 

$08७ स्वफन 

$0८॥४६ कूप 

४00०७ क्षागतु 

$007ए0 ९०7१४ क्षारातु मीरेय 

$08फ्ा एच०2०७ प्यफएच्थडट 
क्षारातु उदजन प्रागारीय 

$0६ मृदु 5 

$0]87 9]७5०३ सूर्य-प्रतान 

४806 सादर 

$0]096 विलेय 

इणैश्थार विलायक 

$0704 तनू 

$0प्र॥० 44ए७३ तनु-स्तर 

*507॥6९ तनुखेडक 

800६ दीप-कालिमा, वृज्जल 

80प्रएते ध्वनि 

एच छच्पप्णछ७०७ घहजिन्पद्रपए 

$097८८ प्रभव 

॥0०४॥ अगग्नरह 

इ्क्ड्य अण्डीघ 


णर५्‌ ) 


आए. 057 
अडाझयाकर्षण 
ऋष्णल विशिष्ट 
ऋ०्लश्ाय्या०7 विद्येपीकरण 
#्‌८्व्मीट विशिष्ट 
झ०९०॥८ 874६४८ आपेक्षिक भार 
ऋुषाण शुक्र 
इ0थ्यराक्षाएरन (९505 शूकन्ग्न्थि 
ऋष्णाबध८ शाला वषण-रोहिणी 
ऋध्प्णशाव उप-णुक्रकोशा 
अकुलााा१00९ए0४ (० था छाए 
ग5ाल ६0० छुथया. थी) पूर्व 
या आय शुतकोशा 
89८८7870867९$७ शुक्रजनन 
89९४0७३8/080आा4 (छो. 0६ ,* 
कुष्धागगुण्गराणा) प्रशुक्कोशा 
६४॥902007% शुत्रन्‍कोशा 
क्ु८४7३०ए70०४ शुक्भर 
आुथ्यय छा शुतपूथ 
हवगटफाय0व4 * 9065 
2&7प॥९ ००४८ मस्तिप्काग्र अस्थि 
कआवाव्य 5ज़्या॥ध0७ गोलीय 
समिति 
ख़्टाणकां 
पूंज 
&|ात्रणा पालक 
शुतपओंं ००5 पृप्द-रज्जु 
$9४7८ दइाल्य 
शुशफ्लो ह८ए४ मेरव-चेना 
सती तब हू 
६एए४८ 99७ ततु-ततु 
आए इाल्य 
श०४०$८ दल्ययुक्त 
शूशघ्ग॑ वुन्तद् 


0एथट्रण0पाए 


०ण्णए... गोलाभ 


( ५२६ ) 


&72।5६ बुन्तलछित 

$97४४८४७०६४ बुन्तठन 

हा्गोए.. अऋशयध्ते वुन्तलन 
रेखित 

आ्‌क्ाटए३० अन्त पाश्विक 

आब्यशीतार प्राट३०वेट्या 
अन्‍्त पाश्विक मध्यस्तर 

फ्टआ०जेधपए० अन्त पादवे 

इए ०६०७ प्लीहा 

भुव्थ्य 9णै प्लीहा-गो् 

आभ्ैध्या८ शग०79 प्लीहा-रोहिणी 

क्ुण्णुठ छिद्रिप्ठ 

शए०पट्टए छिद्रिप्ठ 

कुक््रफ्ा50१४ वा0एपयरध्प६ 
स्वतो-गति 

57०८ बीजाणु 

89७४ पदायुध, पक्षायुघ 

$007745--$०४९ दल्व 

54०४००४७ अग्रगण्डास्थि 

उचुफश॥005. 'फापटीाएय 
शल्काधिच्छद 

59७७८ वर्ग, समायत 

$ #४०7८व अवग्रहाकार 

अआशध अभिरजन, अभिरजव 

$७७४8७88 अभिरणन 

आशोग.८ वृन्‍्त सदृश 

509९0॥9) [५॥८ प्रदाघान-पटूट 

काशाटो। मड 

डछाटाए 0000 मडान 

॥आ4८ अवस्था 

आध्थए50 मेद पाचि 

डा्थी2 इच्तें छाष्ठापव्या ताराबद्‌ 
रब्त्रणर 

अंध्य स्वन्ध 


इक 900) स्तम्भवायन्तबुमध्य 

$८६४॥४0 वन्ध्यता 

इाटय्पा,. णल्ब॥फ0प९2 
उरोडस्थि 

अंटा0] विपैत्तत, माद्व 

इधर 700 ०6 ८८।) स्तब्ध कीझा- 
द्ड 

#धणप्रौबवा: उद्दीपक 

३(७प्रॉच५ उद्दीपन्‌ ५ 

#०ग४८॥ आमाशर्य 

$०००0५९८०४ भ्रूणमुख, मुखपव 

5700: स्थूल, दृढढ 

इघशाठ: सरल, ऋण, 

इप्शायलः पवित्र (घ८/०८य४ ४०) 

ऑप्थ्यपे गुण 

३५:७0 स्तृतमय 

इप्थछएा... 00706८0७, ००75 
2८005 कटा उपर्यधिचर्म, 
शाज्जस्तर 

इतशा महंत न फैगरए8 
चाय 8) ६६. ए६ पार णृतरपेट 
7॥8 न्यधिचर्म 

इप्ध्थगाधए प्रवाही 

इपशध्यायार्ु प्र0श्थ्शद्या प्रवाह्मय- 
यति 

$ध्यए८राजि 

अधण्प्य्य व्थ! सधारनीशा 

$57ए०्टाणट सरचना 

$प2५५॥थ्ा अधोक्षक- 

$पकल्पप्ध्यः००5. अधइचर्म 

डफटाप्घा2005 करा 
चर्मापो-छसीकावोटर 

इच७च्णते०फलो ७) ७५०५ कघोइ़त- 
इच्छर॑नम्तर 


बा05 


( ५६२७ ) 


$एएठपेटएड ढ्विता- 
घश्‌ू-चेता 

अपगराध्यता5 अधर्चिवुक 

$पणशए८०५६ अध इलेप्मक 

$पमए८0०05 अध इलेप्म 

5ए70७970८८४५ अनुविधा 

इण5८2०0॥7. अधोध्सफलव 

$प9$80076९ द्रव्य 

5ए5५४८ विकृत्य ४ 

5ए5घ्राफ्ण अघस्तृत 

#ध्यााण (प्रदाए८) अघो- 
वसामिद' रे 

उपरधप्शा5१० आनन्‍्तर्भोम 

8ए०ए८८८७४४! अधोपष्टवद्य 

89066९0076 पश्चवर्ती 

ज८९९5४04 0६ ]6 ॥॥ धार क्‍ 
पूर्वानुपरता 

$7:00७5४ €7८८:८०३ आन्यरस 

$प्८६८४ चूपक 

$५७८:05९ खड़घू 

$पर८।058 7077 चूपाच 

3$एए५: शक्रा 

5७8० ४०॥०णष्ट शर्करा-भाजी 

50|८०५ सीता 

$0/९०5 #4728770॥8 प्रातन्सीता 

इणे७४5६०5 शुल्बीय 

$ए|एछप४ शुल्बारि 

$ए०९४१८७) तलोपरिक 

इप््ट्ाा07 - वाशातॉंबध्$ उच्तर- 
हनुन्चेता 

$09८८४०7 ०णवु०८ उत्तर-तिरश्ची 

$एए८70: ९८४५५ उत्तर-ऋजुपेणी 

$एए॥) प्रदाय 

&ए७० ०६ 7००५०5 चेताअदाय 


ग्‌टाएट 


$ 


5प्एए०:८ आलवन 

5णएए०४०० आधृत 

5०७००४४४४ 4४7९ आघारी ढाचा 
(ककाछ ) 

इच्फायदाओं उपवृक्‍क, बृक्‍्कीपरि 

5ए7:४5८४७० घौब उदसफलक 

5णात्रिष्ट तल 

उप्र ए८१६०४ तलातति 

5पाष्टुआए झल्यचिक्त्सा 

3पाह!व्य॑ छाव्यप5 शल्यन्याधन 

5पद्ा०प्शऐ परिवारण 

5७59०002<0| निलम्बित 

505८7४708 निलम्बन 

इपक्थ7$०घण्या निहनुयोज 

अपग्मशापटणैबा वल]-०5पएए०एफाहु 

८थ! आलम्बन-कोभा 

$०/ए:९ सेवनी 

59८4९ स्वेद 

$०९०)॥४॥४ ग्योफ, प्रमण्ड 

$9 ०7359 ॥ए८६४ 0॥ खट्गमत्म्य- 
यह्त-तैल 

$ञ्09: सहजीवी 

कण्णण०श$ सहजीबन 

$ परथर०ध८ 94८९४ सहजीवी 
झावाणु 

5) णागर्फ समिति 

5चणफएग००८ ह8ाष्टी।07 प्रथम- 
स्वायत्त श्रगण्ड 

9५ 792९ परदाए०५5५ कऋडाशाओ 
प्रथम-स्वायत्त चेता-सहति 

कुगएज मय प्रथम-स्वायत्ति 

शा्ाएा०7 क्षण, रोगल्क्षण 

ह म्ध्पडाण्णा रोहिणी-वन्धान्त 

$ 7५०४८ चंदापागम 


(' ५२९ ) 


पंभए। ऊंट 
पडुप्रा०0०फाइण 5 डट्ताप० 
9050 स्पर्शावतेना 
प्राप्त एटफचटोट 670 - तऋरण्टीए 
तृतीय-गुद्द 
/पी०ऋण्ा८ट उलब्ष्टाण्म औरम प्रदेश 
फालतेफ्र0:ण सूत्रकृमि 
(४7०० 09८6 निपालिमित्‌ 
८८ ॥४५०प्‌ 0ऐ0ग्र” त्रिशास॒ अस्थि| 
धग०ध्राए३5९. घनास्रेंद 
फए०णाणय घनाखि 
पफ०ए०८ए७०, >]00वं फागगेल 
घनालिकोणा, रकत+पट्टक 
प्रषण्णाः0ध४5८ घना्सिकर 
पीण्णफ अग्रुष्ठ 2 
परएशा०5 ८ पाश्गाप5 हक्षात्‌ यौवन- 
लुप्तन्प्रथि 
मैछ गाए 22] छुथ्घः्ण्छा) 
रुप्तातिवर्धन 
पफाए्ः०0 गलन्य्रथि 
पहए०च०० गछतिग्मी 
ध०७४ जघास्थि. ५» 
घ७ (० ॥5०८0 जघा 
प्र5श 2८०४०) जघा-रोहिणी 
६७॥॥॥$ [०50८०५४ पश्च-जघापेशी 
पडध।$ श॥0८०5 अग्न-जघापेशी 
पड 7८०५८ जधा-चेता 
घा०0#ए० जधान्‌जधारियि 


यौवन- 
का 


+०ष्टु४० जिद्दा 

००0 फएुणंए दतगोई 

६०००४ एथशूआए अगस्थिति, अगवृत्त 
([एलडएणा ०0६ फु्ाड 6 भा 
बयां) 

40फट॥ ००79ए5९८--००॥९ 
८०7००5८० स्पर्श-देहाणु 

0ण0४४7०४५ दृढता 

ईठञयट धर०टए/ब८४०ग वैषिया अन्त - 
तरामण 

प्फ०८एां4० 
छो ०६पथब्एपेणा 

घ्८८णॉं४८ "दशा! वर्षर-दण्डिवा 

धःकं०८८एाँचा बन्धनी 

४०८४०७ दइवासनाड, वठनाल 

पप्ब्पडटिए अ्ावाय सनामण-स्थात्र 

घः४5४057%060॥ मरूपानतरण 

मरभा४५507 055७८ सभामण ऊति 

धाशा॥07»! परीवर्त, परीवर्तीय 

(६४5।५०८४०४ पारमासता 

पथा5प्रत्था: पारभाम 

पमक्वा5947८०६ पारदर्श 

प्रश्मा३१ ८७८ एुथाएड अनुप्रस्थ द्वाय 

६:4४5४८४४८ 9700८55 मनुप्रस्थ प्रवर्ध 

पथ्याञश्टाट इ९८७०॥ (६ $) 

अनुप्रस्थ छेद (अ० छे) 

पाथ्या07 कृपक्पी (हिंदी), प्रवम्प 

पपशगहपौए त्रिवोणानार, त्िभुजा- 
बार 

प्यहव्गारंं त्रिद्यातर 

प्ाइब्शपाणों ॥टाएट विशायन्वता 

इंदड इब्केधदकट व्रि-अर 

॥एफाफ्ट पोपण- 

।एशु॥७ उप्णप्रदेश, उप्य-वटिवन्ध 


( ५२८ ) 


$ए79055 युगमानुबध 

झशुप्रशााणच०प5 ग्रा०चव्मादयां सवा- | 
छीय गति 

कुगटफ़ापा सोशझोति 

89972300 समुद्ाह्‌ । 

#एम098 संपिनरस 

इज़ा०५8| गराल्याश्राट सधि-कला 

$ए्ाधा८४5 सश्लेषण 

जुशा।००० सार््लेपिक, सहिलष्ट ॥ 

इुञध्या सहति | 

$५ 50४४७ ७० ४०००७ घमिव' 
प्राणिकी, वर्गीकर प्राणिकी 

$ए४था॥८ ४70 देहचाप, देहमहा- 
रोहिणी चाप 

$9#07/० पर्ची, देहमहारोंहिणी 

5४9४०।९ हृत्वुचचन 


प्रा 


प्थजै८ सारणी 

जार एणएचच८टॉ६ --०प्रतषी ए०५ 
9५७८९ स्पर्ण-देहाणु 

धपछ0० भेफशिशु 

ध्यां पुच्छ 

प्८0 707 पुच्छ मडूक 

प्रशा5ए5 >> घ्शा5वं 09006 क्च 

७४8४ 90५ स्वाद-दुड्म 

+48४८ ॥)97 स्वाद-रोम 

४5८ 02॥3 स्वादाबुर 

६०७०० ८०4० वृषपित्तीय 

छडओग>-तएणुण5पा आवचर्तवा, नम 

छड७790०%४ अषमियी, वर्गीकरण 

४45४ सूचीवेचन 


प्ट्णाधाव्य धागा पारिमाषिय शद 

+2०७४०४८ दूरभाप 

लिलेण्ठफत एबत पीती 

42०फ४७४5४८ भाजनात्तिमा 

(हशाए०णातध्ता स्वभाव 

पृद्घाएलभ6 207० मन्‍्द केटिवं्ध 

प्ट्याएथ्लापप्ट वाप 

एच्याए० का ग्रापश्टार शख-पेशी 

#ध्यतेध्व०) प्रवृत्ति 

प्रधापेणा > 8760७ 
स्तायु, मांसरज्जु 

ध्थ्गतणा ८०! स्नायु-कोशा 

एधा०्य आतति 

प्या पाद , 

रट्काबें शा707540070 अवसाने 
द्रुमायण 

इध्घाक75950०5 अवमान $ 

एवालबाए४ं भौम 

ए७ः्टाब्ट्ते ध्छाफथाण्या कुद्िटम- 
चित्र अधिल्छद 

(लपटापै4ह ८४पाटाः वृषण-निस्तार| 

7650प4% शण्णा०ग्षट वृषण-्यात्तगे 

ए८४७८ए०४४ ६६४5470४0७00 वुपण 
अतिरोपण 

६2505 बृषण 

7९570507076 वृषणि 

॥८४४ एप८ परीक्षण-नाल 

(४७३०5 घनुस्तम्भ 

पटॉबाएए प्राग्ग्रह 

प००० वाद 

पाध्यए5००४०॥० ऊष्महत 

पिल्यम०54706 ऊष्मस्थायी 

एंधटाए7०८४६७ तापक्म 

फाथ्णाप्र८ ग्रन्धतिक्ती 


(*पएर९ ) 


प्राएही3 ऊरू 

फशहुए०६ए०एछा57 "+ #प्ट7200:0- 
ए४8॥ स्पद्न विर्तना 

फाएतवे सथ्यॉयटॉड 98 दा#००लेढ 
तृवीय-गुहदा 

"फ्ाण्ध्बवटाट ४६8!०४० औरमस प्रदेश 

धंएल्बतफ्रठ्खा सूनकृमि 

077०८ ]09९० त्रिपालिमत्‌ 

7८९ ए4ए९व० 72०८ त्रिज्ञाख अस्थि| 

धाए०णए४६5८. घनालेंद 

पःए०्जाए॥ घनास्रि 

पए0फ्0०८५0४९, जि००त एॉग०९६ 
घनासिकोशा, रक्त *-प्रटूटक 

धं०ग्रा००0७७८ घनालिकर 


प्प्ण अमुप्ठ ् 
पाण्ग५5 55 छएग्ा७५ ट्ोथ्एव यौवन- 
»  चष्त-ग्रथि 


धाषए०$ ॥एएपध०एा५ . यौवन- 

लुप्तातिवर्षन 
फाएणाव _गल-य्यथि 
घाह्ा०९॥० गरूतिस्मी 
७०४ जघास्थि. ५ 
४०७ (१ 75०८0 जघा 
धा। ४४:४८० जघानरोहिणी 
धघोणणे।$ 9०5७८०$ पश्च-जघापेशी 
0७४७१४॥५ ध्याए८05 अग्र-जघापेशी 
धाणशे 7००८ जधा-चेता 
घाणठफ्रिणं० जघानुजघाम्थि 
६४४5०९ ऊत्ति 
855०९ <४०॥780०॥ ऊति-इवसन 
००्त भेवा 
॥0८ पादागुलि 
+०८गशक्ाण प्रयूनिव 
३०7४६० टमाटर (हिंदी) 

रेड 


एणाहुप जिह्ठा 

६950६ एछणाफ दतगोई 

+०ए०४7एए अगस्थिति, अगवृत्त 
(०एल्ाठा 6६ फ़शा$ रत 0 
बाय) 

॥0णए८ं: ८०फुएडटे८--गिटांप९ 
८०फ्र॒ुए5० स्पर्श-रेहाणु 

(०प९४7९5$ दृढता 

६०5४८ 7०८पाँ३७०४ वेषिक अन्त - 
नामण 

[१००० 
छा ० घ्ब८१पौपमा 

प्रश्००८०४९ (४शग॥ कर्षर-दण्ट्िका 

ए्र॒४०८८एॉपफ बन्धनी 

६:४८४८४ इवासनाछ, कठनारू 

एध्ा5ढए $:४0०० सनामण-स्थात 

(८४05607770७०॥ मपान्तरण 

एश्य०57074 055०८ सत्रामण ऊतति 

घ४75४४०॥४ परीवततं, परीवर्तीय' 

घश७[प०८०८८ पारभासता 

प्प्भाड पत्थय: पारभास 

छण्पा592८४८ पारदर्श 

प्रशा४४०८:४८ ००थंग३ अनुप्रस्थ द्वार 

पश्धा$५७:५४९ 970०४$५ अनुप्रम्ध प्रवर्ध 

पग्या5ए९ए३ट इच्टागा (६ $) 

अनुप्रस्थ छेद (अ० छे ) 

८7०४ केपवपी (हिंदी), प्रवम्प 

प्यथ्पहरण०: त्रिकोणावार, तिभुजा- 
कार 

प्ाहथाएएं तरिद्याख 

प्याहव्याएं ग6:ए८ भिश्याखन्चता 

प्घन्प्ब्वात्रा८ त्रि-अर 

६०एं॥० पोपण- 

पणृ४७ उपष्णप्रदेश, उप्णन्‍यटिवन्ध 


( ५३० ) 


पणूशआा आवतंना 


प्र०णा क्जुरी 

(एजा८ए5 ४७८८05७५ महारोहिणी 
स्क्न्ध्‌ | 

शणया, रण्ड 


(.फ़ध्या अभिषाचि 

पज्‌एशआप०फुला अभिपाचिजन 

[ए८ नाल 

॥079८४ आकन्द 

फटाट्पप्ा छ>०प्राहुपवा९ 
पुरोजिछ्न-कणिका 

70७८४005 सार्वन्द 

॥५४०७एै४ए नाटाकार 

40परॉडए. ६२८९॥०५९ 
एकवर्घ्यक्षोय 

#ध्णण7 ०ए७६:०४७॥ अरबुद 
अति द्धि 

4 [छः 

बएच्छ बतेएथाा।038 +>0श८4 


नाछाकार 


णॉपपा्घाली्ाों फठ्त॑ए मतिम- 
क्लोमज काय 
प्यार (४५०घ पारपावन 
चाप्छ्ाप्राएप०४९०ए८ पाराण्वीक्ष 
पष्यग्रधपप०5८०ए० पाराष्वीक्ष-दृश्य 
णापत्वश्ा०८८ ;4) पारजम्बु रश्मि 
घयवे८वव०० अधोमात्रा 
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३5६०5 व्यापथ्या726०५ अन्त स्थ 
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जल्य॥व्था०य सत्यापन 
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आएए5 0£ ज्फा८$ आलल्क-विषाणु 

%50८८थ |8४८४ अन्तस्त्य स्वर 

5७८७४ ग९८ए0७$ इ॒शशा पू 
अुग्णुप्रिव्धट घडटत 0५3 
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आवांश 9४:४८ जावनावश्यव भाग 
भमस्यल 
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आध्ययों। ओप्णता 

७४5८ 40८: क्षप्य द्रव्य « 
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अक्षि-कृप ०7४०८ (०६ ०)०) 
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लशा०5७४ गण ४९४०६ 

अंग्र-दर-सिरा. श्यधए0: #ते0- 
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अगुध्टिवा 5 रसावुर भय ([ऐ 
»॥) 

अधरमचिकित्सा ०एण6प्फ 

अचल-पचि छर्तव्ट: [णाए 

अचेत + अचेना ॥0घ 76:7६ ००5 

अजाम्युक बाल दाव्यय 

अगामबुक बाल्य लल्एपाध्रा 

अजारडवसन शाउद््े 
सष्ज्ख्राबा07 

अनारवित प07-०५फहणछाव्त 

अजीबित ॥०४ ॥शणडट 

अनातनल्प श870०2ण८ 

अगपुप्राणपी शाहा#त्परॉट 

अण्द 2 

नण्डकोशा ०००ए८ 


ताहुब्प.. प्राउछुएट 


अइजनन 002ट॥०क5 

अंडपीत वहन जा, $णा. 

अण्डपीति !व्टापीश 

अड्य्ववच लह॥ शा 

अडन्रणाली ०पेण्य 

अड-प्रावर ८एु5 णाए5ऐॉ८ 

अडरमीब ७०+शा॥/८ 

अडरमसोय-निर्मायी द्रव्य 00फॉ३00 
्न्राए7९ फशलाएों 

अइस्यून 5।घट 

अइस्यूनिका छाम्यम्था 6० 

अंडावउपण छ&$पशाता 

अडाबार कं 

अडावार गवाक्ष कक्िष्थश 0४म8 

अडाज्जन्यता घालैथोमाए 

अग्डूग प्‌ 0४३०, 

अडाशयन्यूज गाटछग्प्रणाा 

अडाशय-रोहिणी ०0१४७॥ शात्यतः 

अडागयाबपंण 9४8 ०7 
0४ब०0०॥0 

अण्डोष #॥ ऋुबएाय 

अण्वीक्ष घराए/05८ण०८ 

अप्वीक्ष-दृष्य ए४८७०5९०७॥८ 

अप्वीक्ष्य प्रधटा०४०णुश९ 

जालसार प्रति 

अतिवाय हएशा। 

अतिकायत्व हुएड्धाशव 

अतिवार्यता )0फलए फिलाणा 

अतिचूर्णवतता ॥9फधा्लाप्शिय4 

अति-जननग्रथित्रियता छएलहशओ- 
प्राहता 

अति-प्रविविरण ०४७-ए८४व॥४05 

अतिमघुरक्तता ॥7फ८ए्ॉीएए:फा« 

अतिमहाकोशा छाए व्य! 


( | परे० ) 


अतिमाना ० ८:वेंठ5९ 

अतिवृद्धिता ४) एच्मप्गणा) 

अतिवेधन एशएफथ्वाट 

अआतिशयपीति छाष्डश्े्लाएिं 

अत्यणु मर्फााइ्शपाणों 

अत्युद्वीपव 0ए९८:-इ0छाग्रात्या०ण 

अध इलप्म $पँफप्रए0०5 $ 

अध इेष्मवा $प्रशाए८ट०5० 

ज.॒स्तृत 5ए9३४फ:भणाय 

अधघ स्वृत-कला 94$शागशा। गध्या 
फघ्घार 

अधर च्व्यफ्ण 

अधर ऋजुपेगी म्रा्धि०: 7९८४०५ 

अधर-तिरशची ॥व्यिठ7 0९ 

अधरभाइरव एष्पणणगालग 

अधर-महारोहिणी रव्शप्न॑ 20पद 

अधर-महासिरा 08८४४ एथप 

अधर मूछ भलाएढें 500६ 

अधर रक्‍त-गल्य रथाफ्ओों फालामों 
शुआ 

अधर विदर श्लापथ्यं ग55078 

अधर-हनु_ ०ण6४ ]8४७ 

अधर-हनुरन्अधघोहनु शाथ्यवा०/० 

अधथरचर्म इएऐेट्प्ाबधलट0ए5 ५ 

अधघश्चिचुक $एफप०एथय!$ 

अधस्यथपण्वंब्त पड 

अधस्थ सरचना. प्फापेट्गक्रगट 
#फप्टापपट 

अधिचर्म ०एावेल्यगाड 

अधिचूपण 3050फ्रेधठत 

अधिज्छदीय व्कृशफलेाड 

अधिच्छदद कृपफ्शाा 

अधिजोषतिता फुए्सशाशाशाएड5 

अधिविम्ब ॥प6६ प्मं40 पाइए 


अधिमूर्ज्छा ८००७8 
अधिखतत्राव ए९शआ०्फाशा& 
अधिरक्तस्रावीय ि९प०फाएिरट 
अधोष्सफलक $प्फेडप्फ्णैदा 
बघो5क्षत इप्फटोबरशाबा 


अवोग्रीव-रोहिणी उधराठधाबांर 
शायटाए 
अधोग्रीव सिरा उशाणाशाक्ष८ 
> श्थ्ाा 
अधोजठर [0 9०ह१॥४४९ 
अबोजि ह्ृ-चेता फएजए०्ट्टी०5ञ्गों 
गट5 € 


अधोजिह्न-पेणी 9]१०80580$ 

अधोउन्तसच्ठद-स्तर 5०७९छत१०पाला्ं 
]9९८ 

अधोपृष्यवश 5एफ लावा 

अधोमात्रा एह३९०6०5८ 

अधोहनुअन्तर्चेता खाक्ावाएएु485 

परााध्प्ा्५ 

अधोहनु-चाप. गरध्यताण॑वः 
शो 

अधोहनु-चेता ग्रश१/0एँ४८ गरढाए८ 

अध्यावृद्धि ४०४9०ण५ 

अननुकुछ णम्रा4४००7४00८ 

अनस्थीयित घ०55व१ 

अनान्य-वर्ग (०००४ 

बनाम्य झ्टाव 

अनिच्छायत्त 7एणष्पप्शप 

अनिद्रारोग ह%00॥08 

अनिलावतना शाह्या०छण्फाशा 

अनीक (8०६ 

अनीव डिलगो 

अनीक्-चेता-प्रगड 8लाल्‍्परौबढ 
॥८/,024॥ «५ 


[ पसंट ) 


अनुकूरतम ताप ०एपफगफा सा 
फुष्ड्ाप्पार 
अनुगुत्पारिथ 2४करहुटपड 
अनुजघा-रोहिणी ए८४०॥०थे बहाव 
अनुजघास्यि 9७ 
अनुप्रस्थ छर पश्ा%८ए४८ इ९टप०्घ 
अनुप्रस्थ द्वार (हतक्‍55८४४६ . ठकुल्च 
ग्रह 
अनुप्रस्थ-परी 
रष्ाप्राय 
अनुप्रस्य प्रवेध ७४४५६४६४:६६ 0:0:8४55| 
अनुप्रस्य मध्य गाव धज्ता55 ८७5८ 


इ$९एछाएय.. पथा5 


अनुयुग €एण्टा 
अनुल्वित एडप्राता0७ 
अनुल्बी बाधयया0णरट 
अनुविधां 3प७ 9700९$$ 


थन्त, छोर धाव 

अन्त कीचिपेशा $2808४$ 

अन्त पाश्व $997०च्र०््रोट्पप्ड 

अत पाश्विक छछत्रिगत॑क्ार 

अन्त पा्िक मध्यस्तर $990घा८ 
प४50 पा 

अन्त पेशीक €800प्राएश्रपपता 

अन्त पेशी प्रतान छॉल्डप४ 6६ 
ब्टाजिएा 

अन्त प्ररस €ए१काकाा 

अन्त स्थ हाटता८त॥० 

अन्तर ०ह९पट१८८ 

अन्ततछंद <7०४60ए7 

अन्तरस्थन्क्ला ९४00576००), 
प्राध्यातिक्षा4. गाहपण|&5 

अन्तस्थ-दरी ८॥60०श८्श 8ण2(4 | 

अन्तराकीवस छिद् शाध्यर्ल्यावफओं 
ईशा | 


अन्तराकोरश शाहव्वव्टॉपरॉँबर 

अन्तराखडीय आपरद्ाउल्टुएलाएगे 

अन्तरानाम परी वशाध्यफता 
इ्क्‌्प्पा 

अन्तरावुर ग्रलफरधथोधफ 

अन्तराल डाटा 

अनराल दया एदरिल्डाएतों 
ब्गाटी4 

अन्तरालित ४7९० 

अल्तरालिन्द पदी माद्शशएााएपोट/ 
ब्णृगणाा 

अनरालय कोना 7ग८छएप्छा वन 

अन्तरासमिकी ८४9०८४॥०!०ह५ 

अन्तरासगों ७0०८त॥ञ९ 

अन्वरित ॥रशत्वषफ्ाल्वे 

अतग्रहण ग्राहुषडड00ा 

अन्तर-्यप्टि सूत्रिभाजन 70045 
प्रप्र्चेध्या ग्राए०थ5 

अन्तर्मातुवा(सिरा)।ए/ल्शाओे [ए8णैड: 

अन्दर्लमीवा लबग]वाफ। 

अन्तलंसीवा प्रणाली तंधदाएर 
लावेगेजाफ्ररपथाएप$ 

अन्तलसी का-स्पून 5८००५ 
€॥९0]एणए॥॥धएएड5 

अन्तवल्न्‌ गए 2202007 

अन्तवल्ति 7पए28प्रागव्त 

अन्तर्वेस्तु पणाष्धाप 

अन्त स्तर ६छ्पे०प६ए७ 

अन्तस्तिरश्ची 0/9त0००६ उशा९६775 

अन्तस्त्य चता-सहत्ति शफव्दा्शं 
गदए००६ 5एशटा 

अन्तस्त्य-स्तर #४्व्व्प्ड |छ८ए 

अन्त स्थ बृहती ४४६08 वरगॉध्शाप०- 
तेतड़ 


| (२० ) 


अग्सूयुक्‍्त प्रोमूजिन वर्तुल्कि 
छपदाप्र ता500 8 एफ (एक 

अयोधनाकार छ8एणद ऋग्फल्त 

अरज्य ३८४:090८ 

अरत्ति णंक , , 

भअरत्नि चेता परतढा शट१ए2 

जरीय हवा 

अरीय-कुल्पा स््तक्लात8 एशाय 

अरेखित एतःष्दावाद्ते 

अप मां 

अध॑भनाम्य 8्ट्यापह्वात॑ 

अर्पचन्द्र इधापएकफए 

अधचर्धअगण्ड 0455ट845 हग०8- 
फ्ण् 

अर्धपबव, आपक्व थेष्ए॥० 

अर्ध-पिश्यसूत्र 8४9000 ल्ाएणगरा०- 
$0॥6 

अर्धप्रागारीय छदबफरैगधबा 

अवं-रम $८वा०८गे॥तेलट 

अर्धेखर्तुल इटााटापदप्रॉबा: 


अर्ध-बतुल-कुल्पा इल्गाट४ पक 
प्यार 

अध-बृत्ताकार-कुन्या $९पालत्वपीकब 
व््म्थ 


अधसूत्रणा फ९400० ते।एा॥४09 

अधंसूत्रणा 82085 

अध-स्तायुपज्ञी ६८॥क्‍८ए्रतेधा0चड 

अर्वुद-अतिवृद्धि एए0:. ०एडए- 
इफ््प्रप 

अर्टा शथीणट 

अल्वण जल ९४0 एछब्वांटए 

अऊचण-जलीब-शमस्रुक पिव्छे३ अऋशद्य 
प्राएडघ्टा 

अिरद 4पफ्शाटॉंट 


अलिन्दग्रवेश्म-्वपाद ३०४०ण०- 
र्ट्चाचटपॉगटए एमपट 

अलिन्द-प्रवेइमनमुख._ श्णहा८ए०- 
ज्ट्ध्काप्णड्ट भुला 

अन्पपीती खशगव्टापओं 

अववाज्ञ, अन्तराल छालल्रगों 

अवग्रहाबार $ शाशए४6 

अचयव ॥एरा 

अवृणि दक्षि ब्टॉए०कपल्राचत 

अवरठॉकेन 0986:एशै।07 

अवश्य इटाएआ5 

अवमान वश्शाप्छ्प0्प्र 

अवसानद्भुमायण ६९ बए।0- 
गरा5४807 

अवसान-सूच 80 (८छााभे८ 

अवस्था $॥806 

अविमज्जि-क्चुबी 700ण268 

अश्रु-मासा-प्रणाली 0350 |८॥एए॥३ं 
केपटः 

अश्वपुच्छ ८३४०३ ९दृपधा॥8 

अश्वमेहिब-अम्ल श/एफ७छए ब्लते 

अप्टकीमीय टाह7७व्थ्व 

अप्यीवत्‌ ॥866 ०३७, एशंथोत 

असतत्‌ त।$९0ए/धरप0७5 

अम्रमतितया 258जणप८पपट्वए 

असमितीय 85 णण्गवपप्णे 

अमम्पक-वायता ३ ४िजए।097/8 

असामान्यता ॥9५०:णणाए 

असित ०५ 

असित-क्ला फध्यफरैक्राल णी 
डचाएड्ट 

जअसित-गय हं8ए४: 9०व9 

असित-क्षेत्र 00छफलेफ'$ 2८७७ 

असित-पर्र ६॥8४८०005. #९ए८त६ 


ह 


( ५४१ ) 


अमृत्रिसाजन शाह०0&5 
असस्‍जाभित्ति तद्झात 


अस्थि 9086 

अस्थि बर्तक 9976 एपादा 
अस्थिकि 0शटाव रह 
अम्यिघद ०४/६००७४5८ 

अस्थिजन ०झ८०ट८ए७८ * 


अस्थिदड 6090955, आ४ि 
अस्थिदलका ०४८० ८४४६ 
अस्थिदेहाणु 9006 ८०फ्रुप्फटोट 
अध्थि-प्रव्ध 90797 970:८६5५ 
अस्थि-रज्जु ॥8शादा 
अस्थिशिर ८एजुश७ 
अस्थीयन 05डव्शाणा 
अस्रासु छाक्शाव (ीएवे फुमा 
0६9!0०0) 
अस्वेफेन्य-भाग एए४४०॥/॥#6४४6 
फ्शा 


ध्सों 

आशिक एशापश 

आकद एशः 

आवन्द गधाएपाबब 

आदर्षण प्रदेश 2#:४८७०० 

आकाच ढाफ़्गटों 

आवाचवारी अग ध्यव्याटी ठाछुधा 

आकाचबारी-अग 

आवारिकी ए०फ्रएण०१॥ 

बआाकुचन एलाबउदाणा 

आइपि चेता फुशग्ल्णए ग्रदाएट, 
प०्कांल्या लाए 

आक्ष-मरचना #हाश 5एपएलए्ट 


आन्तरतट-दन्त ]॥९प70०60॥7 

आनम्यता वीटसफ्रैए0 

आकोचक वील४०: 

आकोचन बिन्दु एणारहाएलाणा फणाए: 

आक्रमण दह्ञाप्८, 

आत्रामी क्रापप्रतेधहु 

आयवायज-बर्ग !00050 0६ 

आक्ष-अग 83 ठाहश7 

आदक्षजवाल बाण ४टीटाणा 

आक्ष परिभ्रमण छाव! उ०थ्धत्म 

आक्षीय घ्तागे 

आचरण-प्रवार 920357007 ए9०:०८॥ 

आतचन <०१8णैब007, ट०॥ाढ 

आत्ति ६६०४० 

आत्मग 8०0८ 

आत्मगता, स्वतोगति.. #ए(०- 
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कृशता धाबस्याणा 
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केशिका प्णुभोव्र हू 

केशिकाजूडर इडाक्शालाप्रोए. (अं 
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क्षारिय श|थ76/ 

क्षीर-दत माँ, प्टव्पः 

क्षीरधु 88०८०(०४८ 
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क्षेपणी एब4०]० 
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क्षेतिज ॥00:०णाद्वा 
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खण्डशविन्यस्त 5८छणव्माल्त उध 
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खनिज छव॒ण गगतध्ख! इक: 
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गण्डग्रीवा 02फेएजञार अध्द, 
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गष-गुहा शप्रा०८०८८ 

गन्धतिक्ती पशशागाए: 
गनन्‍्पन्‍पालि एक्टिणए ]०0९८ 
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गर्ताणुमध्य बीगा. लाए: 
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गतिवा )9८ए४४ 

गर्भाशय घाहाा5$ 

गर्भाभय नाल ए]0०्फणछा (एड 

गुण आ#णथ्शावे 
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85६ 
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गुहा बबएाए, "पारा (० फष्यप) 
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ग्रसती-क्वाछ ४६०८४ ५८९८४०॥४ 

ग्रसनी-दरी शाबइ्ट्टाथ 8॥: 
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घन <प्फंट 
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चेनाघारी ए८०:०ट7 
चेना-नाछ गट्पए्शं एएँ८ 
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चताप्रदत्त 7०६ शत 
चना-प्रदाय $पएएए ० घढाएटड 
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प्रत्यारोध 9फॉीट * 
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प्रथम-स्वायत्त चता-सहति $) झा 
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प्ररोचक्त ।त0८0: 
प्रढसी, [7बच्ल. [[76८ए:१५७०१ 0 
5€एएच०), अखायु ((96 छ470 6 
एछ0०9) 
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मध्य भाग धांट्शाहता#2 9085 
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मध्योरोस्थि फ्र९४०४ट्याय 

मयन कंष्प्यागरहु 

मन्द आ0०फ 

मन्द कटिबन्ध पर्याए८४म० दवणाढ 

मन्दरता 50ह४7४४7९55 
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मल फ्राट$प८ः 

महा उपचालक 8000८ 77 गथहफए७३ 

महाकुड टाएप्शायणश पराब्नड्ुग३ 
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ग्र्चप्ण्ध | भुक्‍्तर तट 9८७८ ध्प8० 
महापृथुमोनन्यव्ृत्‌ू तैल 'प्रा0एः | मुक्ताविन्दु, मोतियाविर्दु (हि०) 
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महरोहिणी मुख-गुहा एणप्प्श शाह 
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भहारोहिणी गुहा छाश्णाण मुप्नछिद्र ग्राण्णाय जे 

20 0एच | मुख-तल एयर 5ए४३०८ 
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0505 मुत्या # व्यवायं 
महाझ्ोर्प-श्योप्ठ 45८402४ 2४866/0- | मुख्या-प्रणाली (ए८ए४३ दपशव्त 
८९84 मुद्रा-कास्यि दा00०१5-०४८०० 
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मासभुक रशावाए070ए5 पृषरा 5९८०७ 
मासमक्षी 00०-ीए मुप्क-स्यून ४८00) 84० 
मासरज्जु, स्नायु (८एत०ध७- मूत्र-जनन ध्रशाए;)णा्ं 
शधरछ मूत्र-जनन-सहूति एाए708०7/र्य 
मासस्तम्भी €०णए्राचब८ट टच 9 भला 
मातृब' ग्रब्नाध्याबों मूत्र-नालिका प्रधाएा/८प०७४ पप्रणै९ 


भातुका-छिद्र प्रहुणंवर ठतचतादत मूत्र-प्रतान घरा० ८ एध्ड७5 
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मार्ग उत्दा 
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महाचेता, नितम्ब चेता, 
बा९्टएट 

महापुथुमीन-यकृतू तैंड ०६ 
एटा णा 

भहारोहिणी 8०३ 

महरोहिणी 

महारोहिणी कद्ठ 9प॥9ए8 ८०5 | 

महारोहिणी गुहा व्यय 
20एटा 

महारोहिणी युजा (0८७5 8002॥ 

महारोहिणी-स्कन्ध एप्रश००5 ब्ादा- 
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महाब्यो॑-ब्योप्ठ .4॥८2/४४ #7९१०/०- 
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मास फध्थ 

मासभुक ब्धाए0005 

मासमक्षो ७०पऋनीए 

मासरज्जु, स्नायु (८धरवं0-< 
$राष्श 
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मीनपक्ष दि 
तट घिढ्ल व्वैह९ 
मुक्‍्ताबिन्दु, मोतियाबिन्दु (हि) 
व्गब्प्म्द 
मुख, अनीक ६2८९ 
मुख-गुहां 0ण८८७। ८३४फए 
मुख-छदि ४०० ० ग्राठ्प्पा 
मुखछिद्र गरा०ण्प। हो 
मुखन्‍तल ०ाग॑ 5प72802 
मुखभूषेशी 77/ण४०व ॥052/6 
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मुद्रा-कास्यि छ0णवै०-८९४००7३ 
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मुध्क $८0०ए७ा 
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मूल ड00ठा 
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मेघ लठछत 
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इणीठणं 
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यबव हुएश5३ 

यब्यघु ऋथ्.०52 

यब्येद 7श85० 
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( ५६८ ) 


महाचेता, नितम्व चेता, 
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महारोहिणी कई 90/905 ०0705 | 

भहारोहिणी गुहा प्राण 
200ण॥ | 

महारोहिणी युजा 4४८७ 8904॥॥ 

महारोहिणी-स्कन्ध ध्रशाए०३ शान 
40505 

महागोप॑-त्योप्ठ 4८40४ #टू१०/० 
८246 

मास ग्रह 

मासभुक्त ४7 ०70४5 

मासमक्षो 0009 #97 

मास रज्जु स्नायु ।€वए०४५८ 
शाएत्फ़ 

भासम्तम्भी €णैप्फाधब८  स्बधाहल 

मातृव फगव्याशे 

मातृबा-छिद्र ]एए७८ 0िबरफा 

मात्रिक-सूत्र <काफ़प्ात्ण 0माए३ 

मात्तिकों एगशाए० ०६० 

मार्ग 766६ 

माल़ाबद्ध. एण्ड 

मालाबद्ध-आबुति इछछके प्ल्छुट्छ 
परत 

भाहावंद्ध रचनासादृश्य 
गणगरणण्ट् 

मिथ -त्रिया घांटाबष्घ00 

भिषएछदित जापटछव्छार्दर्द 

मिह एव 

भीन-उपसूृष्ट कचरे ऐज़ एृग्ण्वेण्टः 


306 | 


इल्ाबो 


मीनपक्ष किए 
मुक्त तट 466 ९486 
मुक्ताविन्दु, मोतियात्रिल्दु ( 


स्भावाध्एा 


) 


| मुख, अनीक ६३०० 


मुख-गुह्ठा छण्ण्ध्ब दरार 

मुख-छदि रण ० फ्पत 

मुखछिद्र ॥000७ जे. 

मुख-तल ०7% उपराशव८९ 

मुखभूपशी 75णीा०ते ॥ए5८९ 

मुख श्वसन एप००८थ४ :८५9॥800 

मुस्यी # . व्मवाक्र 

मुख्या प्रणाली 6०८७5 टपश्प 

मुद्रा-बपस्थि ०६४/००११७-८४८०४वै 
(240 

मुप्य ४८0०७ 

मुप्क-स्यून ४0009] 58० 

मूत्र-जनन एह॥०8 ० 

मूत्र-जनन-सहति एणणा०ह०शांश 
20] 

मूत्र-नालिका फ्धगाश्ि०75६ ;एण९ 

मूत्र प्रतान पाप छध्कए5 

मूत्रप्रसेक, मूत्रमार्ग धा्टयेगप8 

मूत्रातिसार 0कऑटट४ ॥57ऐ0॥$ 

मूत्राशय प्रयशबाए ए9प8०६ 

मूनाशय-प्रतान ४९5८४ 725ए५१ 

मूतिपट च्च्पाए् 

मूल 7067 

मूल 280085 (छोर 384९) 

मूछक 7006६ 

मल, मूलभूत िवश्राध्यणरों 

सूछ मसहारोीहिणी सशऐार 2०ग३ 

मूलख्पत [णाठगालाप्थाए | 

मृद्‌ द्रव्य स्थायए ग्रावपटए 


( ५६९ ) 


मृतोपजीबिता $४७7०ए/जाओय 
मृतोपजीबी 5४070फछ छ९ 
मुदु 50 

मेघ ८००० 

मेद पाचि हध्यछक्ा 

मेदुरता #ऋ४0 

मेदोशन ॥90ए0७० 


भेरकन्द 0० 06 #ण्ग॑ <ठावे 
मस्तिप्क-पुच्छ, ग्राटतेणै]4 
690/ु४३ 


मेरुपारिक €एालागाक 

मेरुपुन्छ ६:०5७7९ 

भैस्पूर्व 97००ा०रकाी 

मेरु-मध्यस्तर ८०58 प्राट:0०तलाए 
मेहिक अम्द पणट #टाव 

मेयुन ८०एणैबापतम 

मैरव-चेता 5एछएकां गट८६८ 


यकृत्‌ ॥ए०7 

यज्वत्‌ू-मघुजन 0८४ हॉए००ला 

यहृदू-रोहिणी पल्फुब्धद ब्याटा) 

यन्त्र 7८ 

यन्त्रवज्जीवनवाद प्राध्लैप्गराइपट 
शाट्फ़ा 0 ॥ट 

यन्त्रवज्जीवनवादी फऋलीबधाक्ाट 
$000[ 

यमन, नियमन उ€8णै३७०७ 


यव हध्धाय 

यब्यघु ॥9]05४ 

यव्येद गर्णधधाइ८ 

याह्ृत वेशिका-भाजिन्सहति 
फरल्ूबरापर एतपंं इज़त्या 

याकृत केशिका-भाजि-सिरा 
फ्एगार एचडी एटाए 

याकृत-प्रतान ॥८७४४८ एॉइ0७$ 

याइ्त सिरा #फम्काए ऋरद्यय 

यामक, नियत्रक, नियामक 7८8०/४(०४ 

युक्ता 2च8076 

युक्‍ताखण्ड 99590767९ 

युग्म 95 भव्य: 

युग्म फ़्बाः 

युग्माश्‌, 2प््ट०्प्ट्य्ट 

युगमानुबध $ज्ाशु085 

युजा ८07]०0८0५७ 

याति चेतापूल स््याएए४. एणाशप- 
उ्ात्यव5 ((००्राधटयाएु 7०९ 
फष्पाती ८७) 

योजिवर्ध 2788००एएए७5 

योजी ए०प्रघट्टा५ 2० 

योज्य तिकर 77८8९४००५४१९ 

सोज्यूत्िकर 7765६7८७ 70005 

मौवनलुप्त ग्रथि.. /00005-5प्राडापड 
शिगाते 

यौवनलुप्तातिवर्धन ४एुप्ाए5 
एथ्प्ण्ण्ज़ाजः 


॥॥ 


रक्त झ्ल्त॑ 
रक्त, रुयिर ए००४ 


( ५७० ) 


रत-नुन्या फिलाशं त्याग 

रक्‍न कशिवा छी००व व्करोश) 

रक्‍्त-कोटर 9]00०6 बहए05 

रब्तवोन्ा ८)भैश००) ४८ 

रकन-सेत्र 900१ 3शग्ग्त 

'खनवोजश्ञाघट ८३) 70095 

रक्‍त-चाप खिला।| बच्ली 

खनपरह्‌टक छा050. फागलल, 
धमास्त्रि वोधा धग०7र००८)४८| 

रफ्त-परिवहण ए००त॑ लत्टणोशा]0॥| 

रक्‍न-प्रवाहू 9009 आध्यय 

'रक्‍्न-मज्जा उ०ते श्रथा7ए0५७ 

रफ्न रधिर-बौद्ा ह८त 080 टतए- 
एफप5८९ 

रन वर्ग 9००४ छाप 

रक्‍त-बाहिनी ७।००१ ६८55८| 

रक्‍्त-स्त्राव ।घटआ०0घाोछए८ 

रक्‍हीन शा्र्ताघ८ 

रगा [ाह्शियाए 

रगा-वणिका छाहशाध्ग हस्शाणैल 

रगा कोश्ा-स्तर फ़ाह्मग्रढाः व्ल 
]ए८० 

रमायण एाहुपरब्पाशपतत 

रमगिपश्च ८०700 

रमिपश्वच_ विदर 
5580 5८ 

रचना, वलाविन्यास गाल्टंणागाजा 

रचनाकारिको, आकारिकी छ०ा- 
एणण्ट्ठए 

रचनासदूश ॥०ग्राण्डुए०४ 

रमतभूयीय ( रमूज३ ) आपदा 
गाए (तै९ २०.) 

रणोनिवृत्ति * ग्रोाष्ा094805€ 

रज्जुक् फिट 


लाणा्ताका 


*ब 


रज्यन्यप्टिका धशाणागाआ0.. गए- 
दोट००5,. 009४एक6 

रज्यिवा लाएकत्ताताब 

रम्यिका-कणिया ताणातत। 
हप्गार्णल 

रन्ध ०जशाएगाो 

रब्घ्र गुहा ८०५४७ 

गर्मूज; (रजतमूयीय) ४४ १५०, 

रमावार ०)॥एपघला 

रस 5)? 

रसाकुर ध्गोाए5 (छ 

रमानन तेल्प्एत््नोब्शा 

'रमानीय त९एएएग्वाए 

रमायनिक लेष्टापप्ण 

राजबेता, नितम्ब-चेता, महाचेता 
इद्ाबघट ॥27१८ 

राजि आग 

राजिअधता (स्तोधी हिं०) 
निच्ान्धता शह्वाए छीतवं7८3५ 

रासायप्रम लाहा0घछर) 

रण्ड तण्गा 

रुचिफणवार कृष्ण #णफध्ते 

रचिखोशा कां०तत द०च्ण:ड्दर 

रचिस-दक्षि ८5 प्रफ्तण्तव्रफाा 

म्पान्तरण गा$00793000, 
गोटाशतव07.॥575 

रेत आशय उधाधाएं १८घाशे८ 

रेत प्रणाली बधन 07 $दा॥3० 
क्‌ृुटप्बावणा 

रेतस्‌ बट्गाटा 

रेतो नालिका इथाशालिएच: एफ्ैपाँठ 

रेवोमार्मे ४४5३ टॉद्िषाएब 

रेनोबाहिती ए३$ १ेलटिएडाड 

रंतम-आशयक ए८आव्णं३ इटवाएक्षाड 


$॥॥!४) 


रोगलक्षण, लक्षण इज़ाएाणा 
रोग-सचार ॥प्रन्टितता 
रोग-सचारी जीव 'व्ट्फाड 
0: एब5॥7 
रोगी फुमादा: 
रोधी कोप्द 7८३5 एड 
रोपण इहष्धधप8 
रोम छः 
रोम-बूप ॥क४४ गाल 
रोपस्थि 9४7३४ए॥९व00 फठ्घर-- 
ए4८७एथा00 
रोहि--8धाागाए्ां 
रोहि-बोचा इव्पा बला 
रोहिणिका, धमनिका ४7८९०९ 
रोहिणी, घमनी शाह 
रोहिणी-चाप बाएटा38| बा 
रोहिणी-मूल ८०णगप३ 97८घ०5७5 
रोहिणी कचिर घिर ३६:०४] छ9]000 
रोहिणी-सहति बतव्य् उतरा 
रोहिणी-स्क्ध हण्यालएड बरह/ल्टा0505 
रोहिणी-स्कन्धान्त इाभाडहाणा 
रोहि-विम्ब 8०णगयाव 5९ 
रोहि-स्तर हृढ्शाधार्थ ९ 


ल 


लक्षण, रोगलक्षण इजाफा 
लक्षण धाग्ःश्टांटा$ 

रूघु उपचालका ब्रतेतंपटा०ा फाटए5 
लवा (८एकक 

रूम्ब वोण आहार शाडोट 
छलाट-अम्बि घिणाक 
ललाटपारववास्थि 7०राक्‌थण्पलग 
छलाट-सेवनी ० उपाधःट 


( ५७१ ) 


लब छुग्याटांट 

लवण 52६ 

लसी-आवर्तुलि 5ढ्घ्ण्य ह्लॉफणाप 
छसीका 6 गाए 

छसीका-बोटर !फ़ी। आधपड 
लसीका-कोगा |शगजली०८ए४० 
लसीवा-द्रव एशाफ्ञशिधर वीणते 
लसीबान्नय छग97/ 5एश४८८ 
लसीका-सहूति ); एणए्ोश6 5एचछ्ा 
लसीका-स्थान [फ़एा। छ)३००७ 
लसीका-हुृदय 490ए॥ 'ध्शाः 
लसीकिनी !एफ्रएप्रिवर 
लसी-विद्या $०:००१५७ 
लसी-श्विति इल्वएा) बफिफा।ा 
लस्य चोल 5९०05 00 
लागूल भशणगा 

लाछा ध्योएबाए 

छाला-ग्रथि 58॥ए४7 छॉगात 
छालि एछ्गाय 

लिग 5८६ 

लिय-कार्य ३८५४ शिप्पका 
लिग-विपयेय ४८४ ०९ ८४६४ 
लेगिक आह्वान 5व्छ पथ 
लेगिक न्यासर्ग ६८४ ॥0पाा00९ 
लेगिव लक्षण 5९5 दशबरटा०0७ 
लोहब गोाएुब्घ१८5८ 


व 
चत्नाल ८णाशटव प्र 
बटमूप 8प्प7९3 एछाट्ठ 
चत्सातचि स८फााए 
बषा, स्नेह,वसा & 
बपाविन्दु रा तः०ए 


([ पछर ) 


चपावत्ता ब्वाए०४६9४ 

बपौतिं, वषोति #ताए०४८ राइइप८ 

वा ह255 

वर्गीकरण ल25ञमट्बा0प 

बर्णभमर €7ाणाशश्ष०फञा07९ 

वर्णतिरज्य ऊत्ति दााण्ग्राबकिच 
(55प6 

वर्णातु लवण. टाकाणा ब्गः 

वर्णिघदन लेएणणाव०फ़|१5 

बत्म॑ ठुगावे 

चर्त्मपट्ट्ग्रथि प्रध्वएणणाकाय छब्डर्द 

बर्धभान 80०॥ए४ 

बंध अर्धभोल १च्हुधक्ाए० पैलाए- 
भूगीदापट 

वलय 87609, पाए 

वलिकाय-प्रवर्ध ००!४८ए 970८८४5 

बलियाय लाए 5७०१५ 

चल्वचर्म 9७॥४ह४० 

बच्चीकर्त्ता, नियशत्रक ८णाप्रणा८ः 

बसा वि: 

कसा अम्ल, स्नेहीय अम्ल किए 
भ्णछ 

बाति 8ि75 

वातिबुद्बद रोग €शा5500. 0९३5८ 

बाति-विनिमय 825८0०७६ ८९८।०ए७८| 

बाद एठ 5 

बाम प्रामणक अस्छ ८ 3४८०४०० 
ग्लाते 

चबामन तछ'र्थ 

वामनता धेछश्याकि 

बाम-पालि ली ]0८ 

वायब्य, बाय ब्व्य्श 

वायु-श्वमन बल्याग उच्छूफाशात्य 

वाहब ्शाधव्र 


वाहिनी एब३८एॉ४ 

वाहिनीयुत, बाहित्य अ०5टपॉ३४ 

बाहिनीयुत चर्म ४३८७8 इकया 

विकर यशपाल 

विकर जिया ल्ाक्प्राढ बपणा 

विकार 7॥50ह46४ 

विकास १९४८०७०१९०१६ 

विकासि-म्रूण पृच्सटक्ड. धान 

फ्छु० 

विकीं-ऊर्जा खबणब्वा व्यव्पए 

विवुन्तलन तंव्भूतरपभेजएप 

विशृत्व $घ४फ्शाल 

विक्षेप 970)6८घणा 

विचूणियन #००गेह्रव्बएणा 

विच्छेदन त58८८४०घ 

विच्छेदन-घराव (088८८६४०४ हावी 

विजलीयन तथएतेकाएन 

वितिक्तीचरण तक्कणा्रपणा 

विद्युत्स्वतिक ०८०:०अब्धध९ 

विद्युदणु टी€लएता८ 

विनाशी बींट 9८६६ 

विनिम्रमालय ६अछशाएु८ ॥0७5० 

बिनिर्गंत मड झाध्त 0५णाा 

विपुच्छा , विपुच्छ-ग्ण /पापाव 

विपत्तव, सान्द्रव इएटएण 

विप्रायारण 8०८4क्र0॥800/5 

विवद्ध 0०८०णा॥ए०5व पं 

विवन्चन व शापव्ह॒ष्घयणा 

विमाजन-गुद्य 5८छग्वाप्शाणय 
ल्न्प्ग्पुः 

विमेदीय 902820९ 

विमज्जि खरणत 

विमज्जि-कचुर |ल्तेणैशिए 
अंछ्ग्पी, प्रा) लेचा अध्यपी 


( ५७३ ) 


विमज्जि-कचुकी चेता-ततु 
प्राध्ठणी॥८१ ८०७६९ 8558 

विमज्जि-नचुकी-तन्तु खाल्तणग््व्ते 
च्र्ार 

विमन्ददा बचडपऐ९: 

विमुखतलू गम ४७४०८ 

विमेदघट 7०४५६ 

विमेद-वर्ण ॥9००:०प्र८ 

विमेदवर्ण-बोश्ा ]70ए॥07९ 

विभेदाभ 9०0 

विमेदाभ काय 6० छ०ताए 

बिमेदेद 988० 

वियोगन ताह्गराह्ट्रप्ब्वत्त 

विरद्ध धफयहुत्माइपर८ 

विरोधी युग्म ०एए०अआगड 
(०फफ।९ 

विलयन, प्रविछयन 0550]ए0०४ 

विलायक $0ए८वा 

विलीन वाति 0550ए6त 885 

विलेय. ४0७७९ 

विवाहोपवहूँ मण्एपरथ एशव5 

विशिप्ट ऋ्ष्लम०, ऋव्लने 

विशिष्ट कार्यवीलता पिलाणाओं 


2८0५7 
विशेष फ९८णावः 
विभेपीकरण.. कुुष्टबो5800॥ 


विश्वामिनयप्टि 4८#आाहु ग्रारंरएड 
विश्लेपी  श्वात्रए0० 

विश्लेषण &एश 955 

विषपम-दत 'ल€ए०व०घरप 
विपापगमन पट0ड्ाफिबाणा 
विपुवद्वृत्त स्पुण्थ्रा0ा 

विप्टा बिटट८5 
विसघनन.ठ€९०7ठट्यश्लाधठप 


विस्तार धु०णाबध०9, बगाएाव- 
्ग्तत्च, <छएमाध्रगा 

विहास बल्ुध्धाव्पधणा 

वीक्ष  685 

बीक्ष-तर पाबपट्राय 06 ९7$ 
वीक्ष-तन्तु ॥८05 फ़िडल 


बृवफ केशिका-भाजि-सहति स्ट्यभ 
एगाये छुण्व्गा 
बुबक केशिवा-भाजि सिरा स्लाशे 


ए०्पग शल्य 

वृवकखडक-गुहा शध्ू॥70८0९९ 

बृक्कगुहा-मुख. 7९०॥090०९०९०- 
ह70४:0776 

बृकक-प्रणाली एटा 

बृक्‍ब-मुखः गध्एवि०शणग6 

बृक्‍क-रोहिणी 7०फा बाशाह 

वृवकाणु. फेन्एहगगा 9049 

बुबकान्तर_ 7र/व्यथ्णा 

बुक्‍तोपरि इण्शाशशाएईं 

वुक्बोपरिब' व्याधि #तत809/5 
ह522852८ 

वृक्षमेक-प्रजाति 77) 

चृत्ताभ 2॥9507क्‍ 

वृद्धि श्ाण्णाः 

चुद्धि-अर्ध हएजाए सशाट 

बृद्धि-उद्दीपफ 8ए०चए $एापाब्धाडु 

बन्त-सद्श छश|: ].6 

वृश्चिक (विच्छू----हि०) ४८णए्॥0प 

बृपण (८४05 

वपण-निस्सार ८४[८णै४7 ८रडट: 

चुषण-न्‍्यासर्ग. डशास्पॉँव+ 
व0चा3006 

बृषण प्रतिरोपण [९४#/८एए3+॥ ्ध३- 
एग्यबा07 


( ५०४ ) 


वृषण-युज 686 सटाफपा 

चुपण-राहिणी शाव्माशक्र श्र 

बृपणान्तराल-कोचा [.८9क85 व्यी 

बर्पाण ८॥0०5८7०॥९ 

बृपपित्तीय घएा०लाणेग 
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शिथल )00९८ 

शिथिलन :ढ|ब्स्बभतणा 

शिर फध्ण्ते 

शिर पीड् ब्बतंअटंप्ट 

शिरोधर वौक्‍्स ३४3$ ५ ८९४व्फीय 

शिश्न [7075 

जीतस्वपन ॥फल्ाक्ाका 

शीर्ष श्फु०्ड 

जुक्ता-याइति अध््शा7 

झुक्ति कं 

खुनच $छल्या 

शुक्रवोशाग्र 8:7050॥76 

झूतग्रन्धि कु्शा॥ए5 

शुक्रजननन अएुशाए३008शा८ट55 

शुक्रपय फ्रल्याक्‌शा। 

जुक्लपटलड $0८०00९ ९००६ 

झुल्वारि 5एजाण 

शुल्बीय 5णछ॥46 

शुप्ब-चर्म 0 आजा 

श्र खा लगा 

श्रूग ध्र०घा$ 08 ए0धाए% 

श्र गद्वित ध्टशागाए़ थे 

शपान्त्र ॥6एा३ 

शैंशव-इलेप्मस्फाय 77श्चिण] 
ग्राएड०९त०च३ 

शोणवर्त्लि शब्था0ड्री०ंया 

जोणश्यामि फशट्याक्ठका / + 

झोणानन 8८३०) श5 

झपातिजीवा शक्िश 

श्रम-भाजन तावद्नठ्प रण ]2090प्7 


श्रवण-अधिच्छद 47४०7 थएप्िष- 


उपाय ईद रहे 
श्रवण-आधार-स्थूछक ब्रधक्षााए7ए 

एो३८०१८ डा 
श्रवण-चेता, कण॑-चेता #फए्ता0छ 

ग्रटटप्ड ध्पे 


श्रवण-पाइवेरेखाग 22005६४00 205- 
ग्यू 8९ णइबा 

श्रवण-प्रावर ३ण4005.  ०१४ए९ 

श्रवण-बिन्दु ३९०प५घ८ 890६ 7 

श्रवण-रोम ३०५॥०४७ गरक्षाः 

श्रोणि-उलूखल ३८८#कपँशाा 

श्रोणिन्‍्चक्र ए८5॥० 0700०, | 
हा्गाल 

इलक्ष्ण, चिक्कण, मसृण $700009 

श्लिपकावस्था 8०] $7/6 

इलिपि 8८४०४ 


इलेप-कोया 88 €्था ५ 
इलेपजन-श्वेत-तन्तु. ०णेथअहु्वा0प5४ 
जगा(6 गणट 


इलेप-तन्तु ही. ९ 

इ्लेपाम ८०॥०१ 

इलेपाभ गलगण्ड ८0]00 हुणछ८ 

इलेपाभ विलयन ८०॥०53,500- 
पता 

इलेचित इच्फ्रप्प्राउध्त 

इलेप्मनगाए20ए5 

इलेष्मम*-पेशी गराए३८७|॥7/8 ॥0000526 

इलेप्म-कला फ्राएए०05 गराढगा।9 0९ 

इलेप्मि गापदा 

इलंपक लाए 

इलेवक्वत्‌ |०।ए प८ 

इवसन 565ए/|एशाणा 

इबसन-अर्घ 7६ 66 2९5छाणपण 


एवसााग एएचगशशाए0 एप्टशप 

इयारानाज बठनाल ए्सकतो 

इबासात ७!ए्ते (४१० 

दयारारोग श्वेता 

श्विति' #एपाटा 

दिवतिमप बशैणााधाएए5 

थित्याभ प्रययाग्यि शतएच्वाणते 
टॉक्दाय 

श््पाभ एपजन शत्मशााएताते 
जीउशला 

इपेस, सित कोशाए 

दपे। द्रव्य छाए शाजरर 

इ्येत-रेणा ॥॥0० शेज 


च 


पश्भुजीप ॥630णागे 


सम 


सयाविया ॥2१९ 
समुग्मव ए०॥|पहुशा०7 
सयुत, सयोग ८णागफ्ुणप्रगाते 
मयुत नालाबार €ण्राएण्एणावे 
घाफए47 
संरचना शा/्णप्पट 
मस्पण ८०7ग8प०१०प् 
मवाहकता ८०940८फ यु 
मबाहून. ९णापएलाका 
गबेद बोगा 0786 ध्ला 
ग॑गेदांग ए८३5८ णए्टभ्मा 


) 
सवर्दि-अकुर $६६४७०० [प्यूपीम 
मबेदि प्रावर ६८७०७ स्यएशणॉ८ 
मवेदि-रोम ६टछ0०7%० ऐैआ5ः 
सेदी च्टकषण्छ 
स्ेन्ज्ति व्ण्पस्णैजात्ते 
सरिस्ष्दि शग्रधध्य८ 
सश्लेषण $६धा/८55 
सस्ता रोप-सचार प्र/८८ए०प 
सस्पर्श <ण्वाउटः 
सहति झुशद्श 
सत्रिय इप्फाट हि 
सक्तालोय गति $) धरष/०ध०0७५ 
ग्रा०प्थाह्यां 
सबेन्द्र निदसी ए००८घ्याप्रा८ 
[3 दकाआा वियाट|4 
मकाचन एण्याघ्टए0ा 
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सथायि-गुहा ब्वाएप्ण गाय स्वएछा5 
सधायी धाघधण॥ाः 
सधार-बाणय आपठमा। था] 
संधि | 
हा (०४0)]८ 
संधि कला $)॥०५१३] गाल्शाद्ार 
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समस्या फष्णालत 
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